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“लोहे की दीवार के दोनी और! 

समाजवादी सोवियत देश का लोहे की | 
दीवार से घिरा हुआ बताया जाता है जहा, 
दूसरे देश के लोगो को प्रतेश की श्राह्मं नहीं | | 
आपने पढ़ा-सुना हे कि सोवियत में कोई 
व्यक्ति मम चाहा काम नहीं कर सकता, 
किसी क्रित्म की मज़दूरी या तनलाह नहीं | 
मिलती, पति-पत्नी श्रौर परिवार के सम्बन्ध हूट 
चुके हैं, पढ़े-लिखों को इल जोतता पड़ता है | 
झौर मज़दूर लोग ही हुकूमत करते हैँ।। 
मोवियत में कोई मुह महीं खोल सकता | वहां 
व्यक्तिगत स्व॒त॑त्रवा जैसी कोई चीज नहीं है । 

सोवियत के लोग अपने देश की कोई 
बात प्र'जीबादी देशो को पता नहीं लगने देते। 
सोवियत अपनी अवस्था संसार से छिपाए है 
क्योकि बह अपने देश की हारो हुई अवस्था 
में लजित है श्रौर अपने देश के लोगों को 
भी संसार के दूसरे देशों की अ्रवस्था जानने। 
| नहीं देना चाहता ताकि सोवियत की जनता । 
। शड़क मे उठे ! परन्तु नास्तविकता क्‍या है ! 


' काम और आंख का अंतर केवल | 
' चार उ'गल्ली का है परन्तु सुने और 
देखे का अन्तर बहुत भारी-- 
साथी यशपाल इस बष के आरूग सें 
/ सोवियत और इंगलेंड आदि देशों को अपनी 
! आाज्ों देख आए हैं। यह पुस्तक “लोदे की 
दीवार के दोनों ओर! दोनों व्यवस्थाओं में 
आंध्यं। देखी स्थिति का वणन है। संवि्रत्न | 
वेश और इंगलैगड के सगाज के सजीव चित्र । 
आपकी आँखों के सामने था जांयगं और | 
ग कैबल बंह्ी 58 | दिलाई भर देता है. बहिक। 
हम 
| बह भी जिसे ममभाना पहला है । 
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लखनऊ मे उठ कर योरुप में आस्िट्रिया की राजधानी वियान्ा चल देता 
मरे लिये सहज और साधारण घटना न थी । उत्तर प्रवेश की शान्ति कमेटी 
मे और भारतीय जान्ति कमेटी ने भी गुझे वियाना में होने वाली 'पिगव-शास्ति 
कांग्रेश! के लिये प्रतिनिधि चुन लिया था। एक कत्तेव्य कंधों पर आ पड़ा । 
अपने लिये कठिन होते हुये भी इस यात्रा के लिये साधन और पासपोर्ट जुटाने 
के उपक्रम में लगता पड़ा । 

भात्रा कै लिये रुपया कर्ज ले लेना तो अपने राहुस और सामथ्यें पर लिर्भर 
करता था परुतु पासपोर्ट देता उत्तर प्रदेश की सरकार के हाथ की बात थी। 
पासपोर्ट मिला तो पर बिना अड्चत के महीं | मेरे लौट आमे पर अनेक 
मिलने वालों का थही भनुमान था कि में सरकारी खर्च पर बिदेश होकर 
आया हूं । उतहों ने सहज तक से काम लिया था कि सरकार को विश्व-शान्ति 
के लिये यत्न कंरमा ही चाहिये। इस उद्दंदय से इतनी दूर जाने वाले को थवध्य 
सरकारी सहायता मिली होगी पर सरकारी समझ और सर्वे-साध।रण की समझ 
में अंतर होता हैं । 

लखनऊ के साथियों को, विशेष कर लेखक साथियों को मेरी योरुप जाने 
फी तैयारी का पता लग गया था। गाड़ी छूटते से प्राय: दो घंटे पूर्व एक गोष्ठो 
मुझे विदाई देते के लिये की गई थी। साथियों ने शुभकामनायें की और अनुरोध 
किया कि यात्रा के अनुभव और 'विद्व-शान्ति कांग्रेस” के समाचार यथा-सम्भव 
विस्तार से भेजता रहूं। स्नेह के इस अनुरोध को पूरा करते का बन्नत दिया । 
यह वचन ही इस वृत्तान्त का ल्ोत है। 
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४ विसम्बर १९५२: 
गाड़ी छोटे-मीड़े स्टेशनों की उपेक्षा कर खूब तैज चली जा रही है । गांडी 
तैज चाल से चश्ते पर तिंगर्मित सड्खड़ाहुट भर गड़गड़ाहुट साक्षों का सा 
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काम देते जान पड़ते हैं । डिब्बे में दो ही यात्री; एक महाराष्ट्र महिला डाबटर 
जो लखनऊ से ही सवार हुई थीं और दूसरा में । हम परस्पर बातचीत न कर 
अपने-अपने बर्थ पर लेट-लेट कर ये बैठ-बैठ कर गात्रा का लग्बा रामय काट 
रहे थे मानो हम दोनों एक दूसरे की मौन चौकसी कर रहे थे । गाड़ी में हें 
परद्रह-सोलह घंटे बीत चुके थे । अभी इतना ही समय और बिताना था । 

विश्व-श्ान्ति आन्दोलन के सम्बन्ध में कुछ विवरण और लेख साथ लेता 
आया था | उन्हें पढ़ता रहा या खिड़की से पीछे की ओर छड़ते जाते खेतों 
और गांवों पर नज़र डालता जा रहा था । ह 

डावदर महिला भी कभी कोई पत्रिका या पत्र देखने लगती और कभी 
खिड़की से मूंह बाहुर निकाल कर गाड़ी की ताल पर कोई पक्‍का राग अलापने 
लगतीं। उन के गाने के बोल स्पष्ट न सुन पड़ते थे; अनुगान था, कृष्ण की 
बाललीला के सम्बंध में सुरदाव के कोई पद थे। गाड़ी धीमी होने पर उनका 
संगीत गाड़ी के शब्द से ऊंचा हो जाता तो वे चूप हो जाती । 

में पढ़ते-पढ़ते अपनी यात्रा की बात सोच रहा था :--गत रात स्नेह से 
स्टेशन तक बिदा देने आये मिन्नों, रानी, मामा और मंठा, तन्दू ने हार पहना 
कर विदा दी तो मन भर आया था। मे प्रायः घर से बाहुर आता-जाता 
रहता हूं । शनी और बच्चे प्रायः ही स्टेशन पर छोड़ने आते हैं। कभी दो* 
तीन मास भी बाहर रह लेता हूं परच्तु गत संध्या यह विदाई उतनी साधारण 
नहीं लगी | बहुत दूर, विदेश के लिये बिदाई तो थी ही पर उस के साथ ही 
कुछ ऐसा भी भाव था कि किसी बड़े काम में सहयोग देने का उत्तरदायित्व 
लेकर अपने काम गौर परिवार को छोड़ कर जा रहा हूं। बिलकुल ठीक बैरे 
ही तो नहीं पर कुछ-मुछ तसे ही जैसे तेईस वर्ष पूर्व 'हिन्दुस्तान समाणवादी 
प्रजात॑त्र सेता' के कान्तिकारी आन्दोलन में फरार होते समंथ लगा था | तब 
तौजवानी में शायद कात्म-बलिदाम की उमंग का वेग मन में था तो कुछ अनुभव 
नहीं किया था । अब वह बात न थी परन्तु ऐसे कर्तव्य की अनुभूति जरूर थी, 
जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती । 

विषव-शान्ति के प्रति कत्तंव्य की धात कुछ लोगों को अध्तरराष्ट्रीय राज- 
नीति में योग देने की महृत्वाकांक्षा जान पड़ेगी। में जानता हूं, वैसी महृत्या- 
कांक्षा मुझ में वहीं है। अन्तरराष्ट्रीय राजनीति तो क्या; अब में ऐसे गेधिल्य 
वश ही भया हूं कि अपने प्रान्त या अपसे नगर तक की राजनोति से भी 
कतराता हूं । कुछ लोग इसे आत्मरति या जीवन के प्रति भोह कहेंगे | दुसरे 
लोग म भी कहे तो आत्मानोचता के ढंग से स्वयं ऐसा धोच सकता हूं । 
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जीवन का मोह वगा होता है ? जीते रहने की और सुख से जो सकने 
की इच्छा | सुख से जी सकने की कल्पता अपने परिवार, समाज और देश को 
भुला कर या उन्हें गवां कर नहीं की जा सकती | हाँ, मे जीना चाहता हूं । 
अपने बच्चों, अपनी पत्नी, मां, भाइयों और भातियों के साथ; संतुष्ट हंसते 
हुये समाज में । ऐसी इच्छा या स्वप्न पूरा कर सकने के लिये मेरे परिवार, 
देश भौर समाज के जीवन की आवश्यकतायें पूरे करने के साधनों का विकास 
आवदयक है। मेरे परिवार, समाज और देश की भूख मिठने और तन ढांप 
सकने की सुविधा के लिये रोज़गार की सहूलियत होना और श्रम करने पर 
उस का फल पा सकने की सुविधा होना ज़रूरी है। ऐसी बातें मेरे मन में 
बार-बार आती रहती हैं। इसलिये नहीं कि में देश और समाज का नेतृत्व 
करने की महत्वाकांक्षा रखता हूँ बल्कि इसलिये कि में संतुष्ट जीवन से मोह 
करता हैँ भौर यह जानता हूँ कि संतुष्ट जीवन व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि 
सामाजिक समस्‍या है। 

विदेशी शासन से मुक्त पा लेने के बाद से हमारी सरकार देश की जनता 
के जीवन की कठिनाइयां दुर करने के लिये चितित है। देश में उत्पादन 
बढ़ाने के लिये विकास की योजनायें बनायी गयी हैं, प्रयत्न श्री किये जा रहे 
हैं। सरकार के इन प्रयत्तों से मुझे संतोप नहीं है। इन प्रयत्तों की तुलना में 
जब दूसरे देशों की सफलता से करता हूं तो संतोष नहीं होता । भपने देश्ष में 
किये जाते प्रयत्न मुझे जन-समुवाय की शक्ति और सहयोग क्री उपेक्षा कर 
तौकरज्षाही के भरोसे बनायी गयी योजनायें जान पड़ती है। जो कुछ किया 
जा रहा है, में उस से बहुत अधिक और अधिक वेग से किया जाना आवश्यक 
समझता हूं लेकिन सरकार जसे जो कुछ करना चाहती दै वही पूरा हो जान 
तो भी बहुत कुछ होगा। इन योजवाबओं के पूरे हो सकने की सब से बड़ी शर्ते 
है कि इस के पूरा हो सकते में कोई रुकावट ने आये | ऐसी कल्पना बहुत 
घीभरा जाते पड़ेगी कि यह सब बने चुकेने के बाद बसे ही घरबाद हो जाग्े 
जैसे कि पिछले युद्ध में योर्प और रूस के बड़े-बड़े आयोजन आवन-फानत 
में मेह्तनाबुद हो गये थे । 

बहुत बरसों तक हमारा देश ब्रिदिंश साम्राज्य के आाधीन रहा है । बहुत 
सी चीज़ें थे यहाँ बना भी गयगे हैं परन्तु देश फे भ्रौद्योगीकरण की बात उन्हों 
ने कभी क्यों नहीं सोची ? दामोदर, हीराकुण्ड भौर रिहांइ जैसी पोजताएं 
उन के दिमाग में क्‍यों हीं भागी ? बात चाहे अब' पुरानी हो गयी हो परुत्तु 
लक्ष्य पही था कि ब्रिठिश साज़ाज्यलाही इस देश की जनता के संतोष के; 
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विवार से इस देश का शासन नहीं कर रही थी बल्कि इरा देश रे क्षधिक से 
अधिक लाभ उठा सकते और इस देश पर अपना अभिकार मज़बूत रख सकने 
और इस देश को अपने साम्राज्य-विस्तार का साधन बनाये रखने के लिये ही 
इस का उपयोग करती थी । अंग्रेजों को अधिक चित्ता इस बात की थी कि 
इस देश पर उन के सिवा किसी और का आधिपत्य न हो जाये । उन्हें इस 
बात की चिन्ता नहीं थी कि इस देश की जनता का जीवन मनुष्यों जैसा हो 
सके । उन के सामने मनुष्य की समृद्धि के लक्ष्य की अपेक्षा सदा युद्ध का ही 
भय बना रहा | प्रपंच और युद्ध के साधनों से उन्हों ने अपने साम्राज्य का 
विस्तार किया था। अपनी इच्छा से और बस चलते तो कोई दासता स्वीकार 
नहीं करता। अंग्रेज युद्ध के साधनों से ही अपने साम्राज्य की रक्षा में विश्वास 
करते थे । उस का दूसरा साधन हो भी क्‍या सकता था ? 

अन्तरराष्ट्रीय साम्राज्यवादी राजनीति की प्रवृत्ति आज भी हमें दबाये 
है। आज भी हम अपने देश की सुरक्षा के लिये थुद्ध के सामथ्यं की उपेक्षा 
नहीं कर सकते । भारतवासी आदर्श और सिद्धान्त से घाहे अहिसा को ही 
परम धर्म समझते हों परन्तु हमारा व्यवहार हमारे चारों ओर पिरे दूसरे 
देशों के व्यवहार से ही निदिचित होता है। हमारे राष्ट्र और समाज की 
परिमित उत्पादन शत का बहुत बड़ा भाग (अरबों रुपया ) आत्मरक्षा की 
इसी चौकी में खप जाता है । हमारे राष्ट्र और समाज फी उत्पादक शवित 
का वह भाग जो जन-समुदाय का पेट भर सकने के साधन तैयार करने और 
दयनीय स्वास्थ्य को सुधार सकने के साधनों को बचाने में व्यय होना चाहिये 
था, आत्मरक्षा के लिग्रे एक बड़ी सेना और युद्ध का सामान प्रस्तुत रखने में 
व्यय करना आवदयक है | यह आवधयक है, क्योंकि हम संमस्याभों को युख्ध के 
हारा हल करने की सीति में विदवास करने वाले राष्ट्रों से घिरे हैं। यदि हम' 
अपनी शवित को युद्ध के लिये तैयार रहने में लगाना उचित न' समझें तो हमें 
दूसरों के सिर पर चढ़ आने का भय है। हम शात्ति के विकास का अवध्तर 
चाहते हैं परन्तु दूसरों की अनीति का शिकार बन जाने से शांति और विकास 
कैसे होगा ? हमारी शान्ति से विकास करने की इच्छा दूसरों के सहयोग पर 
निर्भर फरती हैं। धात्ति राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग से ही सम्भव है । शान्ति 
का प्रदम किसी अकेले राध्ट्र के हाथ का तहीं है। हम शाल्ति चाहते हैं, हुम 
अपने पारिवारिक और सॉमाजिक जीवन को संतुष्ट बनाने के लिये अपने देश 
के निर्माण में अपनी पूरी शक्ति लगा वेना चाहते हैं तो अन्तरराष्ट्रीय शान्ति 
की जमावत की अवदिलता करना हमारे लिये सम्भव नहीं | प्रत्येक परिवार 
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के भविष्य फी सुरक्षा के लिये, युद्ध के ध्यंसकी जमानत आवश्यक है । विष्व- 
क्षान्ति की चिता परोपकार या अन्तरराष्ट्रीय कल्याण का दम्भ नहीं जात्म-रक्षा 
की ही भावना है । 

'विश्व-शात्ति कांग्रेस” में उत्तर प्रदेश से चार व्यक्ति जा रहे थे। रास्ते 
में एक स्टेशन पर चौबे जी भी 'बम्बई-एक्सप्रेस' में आ गये थे । वे ट्रेव के किसी 
दूसरे डिब्बे में बेठे थे। रास्ते में दो बार प्लेटफार्म पर उतरने से उन से कुछ 
मिनट के लिये ही मुलाकात हुई थी । गाड़ी सुबह पौ फटने से पहले ही बिव- 
टोरिया-टमिनस स्टेशन पर पहुंची तो आगे लम्बी याव। के हम दोनों साथी एक 
साथ हो गये । 

बम्बई की धान्तिकमैटी ले सूचना दी थी कि हम लोगों के लिये विमान 
के टिकट आदि खरीदने की सुविधाजनक व्यवस्था के लिये 'ट्रेडविग” कम्पनी 
से बात कर ली गयी थी । सब लोगों के एक साथ चलने के लिये ७ दिसम्बर की 
तारीख निश्चित थी। बम्बई पहुँचने पर मालूम हुआ कि कुछ लोगों को पास- 
पीर गिलने में विलम्ब हो रहा था। कुछ लोग ९ दिसस्वर प्रातः से पहले 
चलते के लिये तैयार न थे। ट्रेडविंग कम्पनी ने समझाया कि ७ दिसम्बर की 
चलना व्यर्थ है। उस दिन जाने से जिनेता में विभान के मेल के लिये दो-तीन 
दिन रकना पड़ सकता है। हरा कठिनाई से बचने के लिये दो दिन बाद चलता 
ही ठीक होगा । 

कम्पनी ने जिस कठिनाई का भय दिखाया था, दूसरी दुष्टि से वहू प्रतोभव 
भी हो सकता था। चौबे जी और अपनी राय बनी की दो दिन बम्वई को गरसी 
में सड़ने और यहां पैसा फेंकने की अपेक्षा दो दिय जिनेवा ( स्विटजरलैण्ड ) 
ही क्यों न देखा जाय? इस विचार की जड़ में एक और बात भी थी। शान्ति 
कपेटी के पत्र से यह भी मालूम था कि पूर्वी योरुप के प्रजातंत्र देशों ने, कांग्रेस 
के प्रतिनिन्चियों को तीन सप्ताह तक अपने देशों में भ्रमण कर, अपनी आंखों उन 
वैशों की स्थिति' देखने का भी निमंत्रण दिया था। श्षोचा कि पूर्वी योसुप के 
समाजवादी व्यवस्था अपना लेने वाजे प्रजातंत्रों की तुलना पराधीनता के बंधनों 
के कारण पिछड़े भारत से क्या की जाये ? उन देशों को देखते से पहले' यदि 
पंजीवादी प्रणाली पर चलने वाले समुद्ध स्विटजरलेण्ड का एक आधा नगर 
देख लिया जाग्रे तो तुलना का आधार अधिक उचित हो सकेगा । हम दोनों में 
कम्पनों हारा पहले दी गयी तारीख, ७ दिसम्बर को ही चक्षनें का भाग्रह किया । 

विमान चज़ने में एक घंटे पहुले विभान के अड्डे पर पहुँचना होता है । 
पासपोर्ट, स्वास्थ्य के प्रमाण पत्र और चुंगी को जांच-पड़ताल होती है। पात्ियों 
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के सामान की जांच-पड़ताल हो जाने पर उन्हें विदा देने के लिये आमे वालों 
से हर ही रहना पड़ता है। यत्रियों और विदा देने आने वालों के लिये अलग- 
अलग्र कठघरे से बने हैं। दोनों कठवघरों में प्रायः छः फूट का अन्तर है । संदेह 
रहता है कि जांच-पड़ताल हो चुकने के बाद यात्री विदा देने आने वालों से 
कोई गहसूली बीज न ले लें। विमान यात्ना करने वाले लोग प्राय: समृद्ध और 
सम्मानित ही होते हैं। उन्हें विदाई देने आने वाले उन के सम्बन्धी और मित्र 
भी वैसी ही स्थिति के समझे जाने चाहिये। व्यवहार और पोशाक से वे जंचते 
वैसे ही हैं परन्तु कठघरों के बीच का अन्तर बता ही वातावरण बना देता है 
जैसा कि जेल कंदियों के मित्रों या सम्बन्धियों के मुलाकात के लिये आने पर 
प्रबन्ध का होता है। कंदी एक जालीदार कठघरे में बंद पाति में बेझे रहते 
हैं । उनसे मिलने आमे वाले लोग कठघरे से प्राय: डेढ़ हाथ दूर सामने बैठ कर 
कॉदियों से बात कर लेते हैं। जेल में संदेह यह रहता है कि कैदी मिलने आने 
पे कोई पत्र या दूसरी ऐसी चीज न ले ले जो जेल के नियगों के अनुसार उन्हें 
नहीं मिलनी चाहिये । विभान के अड्डे पर यह आशंका रहती है कि बाहर 
जाने वाले यात्री अपने सामान की पड़ताल करा चुकने के बाद कोई ऐसी वस्तु 
न ले जाये जिसे बाहर ले जाने की आज्ञा न हो था ले जाने के लिये भारी कर 
देना पड़ता हो । उदाहरणत:ः सोना, चांदी, जवाहुरात अथवा ऐसी ही कोई 
दूसरी वस्तु । 

“एयर इंडिया इन्टर नेशनल' के विदेश जाने वाले बिग्रान बहुत बड़े हैं । 
साज-सज्जा तथा यात्रियों के लिये सुविधाओं में यहू विभान अम्रीकत, ब्रिटिश 
फ्रेंच या दूसरी कम्पनियों से किसी तरह कम नहीं हैं। भारत की गंत्री राज« 
कुमारी अमृतकौर भी इसी विमान से कैरो जा रही थी । उन्हें शेष यात्रियों 
की भांति अपने सामान की ज्ांच-पड़ताल कराकर कठघरे में बन्द नहीं होना 
पड़ा | उप के स्राथ चलता लाल रंग का चोंगा पहने चपरासी उनकी स्थित्ति 
और सम्मान का रक्षक था । 

सूर्य क्षेत्रिंज पर पहुंच कर छिपा ही चाहता था कि विमान में चाल 
पक्ड़नी आरम्भ की । कुछ ही मिन्रिठ में हूम भारत की पृथ्वी पीछे छोड़ कर 
अरब सागर पर उड़ने लगे । सूर्य उत्तर-पर्चिम में जस्त हो रहा था और 
हमादा विमान भी अपनी पूरी शक्ति से उसी ओर उड़ा जा रहा था । सूर्य 
भारत की भूमि से जितना हो दूर जाता विमात पदिचिम की ओर बढ़ कर 
उसे झांकने का गत्न कर रहा था । वक्षिण की और अंधेरा हो लुका था परंतु 
इत्तर.क्ी भोर जाल प्रकाश झलकता था और बहुत देर तक बना रहा | 
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निमान रूठ कर छिपने के लिये परिवम की ओर भागतो स्ध्या का पीछा कर 
रहा था | बाहूर भाकने से तारो के अतिरिवत कुछ दिखायी न दे रहा था । 
आँखे भीतर केर ली । 

यायु मे यात्रा अब बहुत असाधारण बात नही है । प्रतिदिन दिल्‍ली से 
मद्रास, बग्बई, कलकत्ता विमान आते-जाते हे परन्तु देश के भीतर चलने वाले 
और इन बडे बिभानों मे काफी अन्तर है । इस विभानों भे बीच मे राह छोड 
दाये-बाये दो-दो कुरसियों की जोडियां लगी रहती है । क्ुसियों के हृत्यों मे 
लगे बटन दबा देने से कुर्सी की पीठ इच्छानुसार गिरायी जा सकती है भीर 
कुर्सी को आरामकूर्सी बना लिया जा सकता है । थोडी बहुत नीद भी ली जा 
सवात्ती है | कुरपियों के ह॒त्थों में राखदानियाँ लगी रहती है। विमान के उत- 
रते या उठते समय धककों से हिलने-डलने की आशका रहती है। उरा समय 
सिगरेट पीहे का निषेध रहता है। शेष समय सिगरेट पिये जा सकते हे । 
यात्रियों को बढ़िया सिगरेट पेश भी किये जाते है। चाकलेट-लैमनड्राप तो 
निरंतर मिलते रहुते है। 'इन्डिया-इन्टर-नेशनल' गे लौग-सुपारी भी चलती 
है । सामने बाली कुर्सी की पीठ पर जगह बना कर मनोरजन की सामग्री रखी 
रहती है । इस मे बिमान के सम्बन्ध में मनोर॑जक बाते था आकाश में चम- 
घ्रमाते नक्षत्रों के सम्बन्ध की भी बातें रहती है। विमान की मेजबान या 
यजमास चारिका उपन्यास, पत्र-पत्रिकार्ये भी ला देती है । 

सात बजे के लगभग यात्रियों की रुचि के अनुकूल ह्लिस्की, ब्राण्डी, वाइन 
या फलों के रस से संत्कार किया गया । यात्रियों के भोजन की इच्छा प्रकट 
करते पर चारिका एक चमचमाता तस्ता कुर्सी के हृत्यो में ऐसे सठा बेती है 
कि सामने छोटी सी मेज बत जाती है। भोजन थोरुपियत ढंग का परण्तु 
बहुन्न स्वादु रहता है । भोजन के बाद काफी, काफ़ी के बाद सिगरेट, लैमतड़ाप 
या लौंग-सुपारी और फिर पत्र-पत्रिकायें । 

चारिका ने कुछ समय बाद मुस्कराकर एक कांड लाकर दिखाया : 
विमान के कप्तान का अभिवादन ! बाशा है आप भछ्े में है। हमारा विभान 
फारक्त की साड़ी के ऊपर दो सौ चानीस भील प्रति घन्टे जा रहा है। भाष 
के दायें अमुक तारा चमक रहा है और बोयी और अमूक । हुम ११ हजार 
फ्रूट की ऊंचाई पर उड़ रहे है। विभान के बाहुर तापमान ४०? (फोर्नेहांइड) 
है। भीतर गरम कोद की भी जरूरत न थो । लखनऊ में तो तापध्ान ४६०" 
होने पर दांत बरजने लगते हैं। यह यात्रा प्रायः तीस घच्छे की होती है। 
किराया दो हजार रुपये । यात्रियों की इततसी खातिर उचित ही नहीं बल्कि 
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आवश्यक है। बहुत सी कम्पनियों के विमान चल' रहे हैं । यात्री जहाँ अधिक 
सुविधा और खातिर पायेंगे, उ्ती ओोर अकपित होंगे । 

में और चौबे जी साथ-साथ बेठे थे । विमान की आवाज से बचने के लिये 
कानों भें रई भर ली जाती है इसलिये बातचीत में सुविधा नहीं होती । ऊंध 
आने लगी | यात्रियाँ को ऊंधते देख कर चारिका ने बड़ी-बड़ी बतियां बुझा 
दीं। प्रत्येक कुर्सी के साथ एक बहुत छोटी सी बत्ती भी रहती है । आप नींद 
ने आने पर दूतरों को चकाचौंध किये बिना पढ़ सकते हैं । यात्रियों ने अपनी- 
अपनी बेत्तियां भी बुझा लीं । रात का सन्नाटा हो गया । हमारी कु्ियों से 
दो-तीन कुर्सियाँ आगे, बायीं ओर, अमेरिका में कारोबार करने वाला सिधी 
युवक बठा था। वह विवाह करके पत्नी को साथ लिवा ले जाने के लिये ही 
देश आया था | विवाह के बाद तुरंत ही लौटा जा रहा था। प्रतीक्षा करने 
की विवश्ञता से व्याकुल था। ववबधू पति की इस व्याकुलता से गदगद हो 
रही थी । 

तववधू बार-बार आँखें मंद कर मींद का बहाना करती परन्तु युवक को 
यह सहाय ने था । वह थुवती के गले में बांह डाल उसे स्लींच कर चूग लेता । 
युवती नींद या प्यार के उरभाद से गुलाबी भाँखें खोल मुस्कराकर उस की ओर 
देख लेती । बार-बार आँख उधर चली जाती थी । उन्हें झेंप से बचागे के लिये 
करवद ले लो । चौबे जी धीमे-घीमे खुर्राठे ले रहे थे ॥ मुझे नींद नहीं जा 
रही थी | फिर वही बातें मन में आने लगीं जो गाड़ी में सोच रहा था--- 
एक व्यक्ति का अस्तित्व ही कया है परन्तु जब वह अपने आप को व्यापक 
समाज के अंग के रूप में अनुभव करने लगता है तो विदव की समस्याओं की 
बात सोचे बिना नहीं रह सकता है" 

भारिका ने आकर जगाया और फिर काई़े सापने कर दिया : हम दस 
मिलिट में सिश्न की राजधानी कीरो पहुंच रहे हैं। आप अपनी पड़ी में समय 
बदल सकते हैं। भारतीम समय से रात के दो बज रहे हैं परन्तु करी के समय 
से इस समय बारह बजे हैं। विमान के अड्डे पर आप के लिसे काफी, चाय 
झौर जलपान तैयार मिलेगा। 

आँखें मल कर खिड़की से झांका । नीचे बिजलो की चमचमाती पंक्तियां ' 
दूर तक चली जा रही थीं । हल्की चांदनी का प्रकाश था । कुछ बड़ी-बड़ी झौलें 
सो दिखाई दीं ओर फिर स्वेज् नहर । फुछ ही मिनिट में बिजली की बत्तियों 
का बहुत बड़ा विस्तार । यहू करो सगर था । विमान पृथ्ची पर झतरा। यहां 
विप्ान में तेज्ञ भरने या दूसरे कामों के लिये प्राय: डेढ़-दो घण्टे का विश्वाम 
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होता है । विमान के अह् पर भोजनालय (डाइनिग हाल) में जाते समय मार्ग 
के दोनों ओर भिश्व की पुलिस के आदमी ऊंची लाज तुर्की टोपी पहने खड़े भे । 
भारतीय गृप्तवर भी मौजूद थे । फिर पासपोर्द पर नजर डाली गईं । ग्रृप्तचर 
साजियों के चेहरों पर ऐसे नजरे गड़ा कर देख रहे थे कि मानों मघ्र का भेद 
भांप लेगे पर यों लगातार आंखें गड़ाते-गड़ाते स्वयं उन की ही आंखें पधरा 
जाती होंगी । 

करो में विमानों के अड्डे के बड़े भोजनालय में हम आठ-बस भारतीयों 
को छीड़कर शेप सभी लोग सफेद चमड़ी के थे । क्षमरीका, योत्षप, दक्षिण 
अफ्रोका आदि से कई विभान इस समय करो में जमा हो जाते हैं। कुछ मु ताफिर 
यहाँ विभान बदलते है। सेवक ( बैट्स ) सब काले रंग और लम्बे चेहरे के 
सूडानी है| मिश्र की पुलिस के आदमी और सैनिक वर्दी पहले लोग गन्दमी 
रग के भारतीयों जैसे जान पड़ते हैं । काली चमड़ी के इन लोगों में पोरी 
चमड़ी की दाराता और आतंक का भाव बहुत गहरा है । मे यथासस्भव पहले 
गोरे लोगों का ही आतिश्य कर रहे थे। विमान के यात्रियों को इन अड्डों 
पर शराब के अतिरिक्त जल-पान के लिये दाम नहीं देने पढ़ते फिर भी 
अमरीकतन यात्री या कुछ अंग्रेज भी थोड़ी-बहुत बख्जीश इन बैठरों को दे जाते 
हैं। शायद गोरी चमड़ी के भावर का यही कारण हो । करो में वम्बई जंसी 
गरमी नहीं, कुछ सर्दी ही थी । भोजनालय के साथ ही उपहारों और सिगरेट 
की दुकानें भी है। मूल्य, खास्त कर सिगरेटों के, भारत की अपेक्षा श्रधिक थे । 

फरो से विमान दो बजे, मेरी घड़ी के अनुसार चार बजे, भूमष्यसागर 
की ओर चला । विमान बादलों के ऊपर उड़ रहा था । कपर प्रिचछनली रात 
की मध्यम सी बांवनी थी | कोहरे से भरे आकाश में जांद क्षा दुकड़ा विधान 
से विपरीत दिशा में उड़ा जा रहा था। मीचे मदियाले बावलों का विस्तार । 
कई कु्तियों पर नार्कों बज़ रही थीं। ऊंपते-ऊंघते 'चले जा रहे थे । प्रेमी जोड़ों 
ते विभान चल्नाने के पल्नह-बीस मिनिट बाद तक कुछ चुहल की, फिर प्रेम की 
अपेक्षा नींद का वेग अधिक हो गया। युवक युवती का सिर अपनी बांहु पर 
लिये कुर्ती पर प्चर कर सो गया । 

आंख खूनी तो मेरी घड़ी में आठ बजे थे। प्रातः छ। से पहले ही उठ 
जाने की आदत है । तींद टूटने पर चाय की तथब भी होती है। भांख खुबने 
रो पहने ही विस्तर के सगीप चाय न मा जाय तो चाय आने तक अंगड़दयाँ 
लेते रहना अच्छा ताता है। विमान में सलाद था। केबल दिमदिमावी 
बत्तियाँ जल रही थीं कि हधएनंदधर जाते पर दोकर व लगे । बाहर झांका. 
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वही कोहरे से भरी मध्यम चांदनी और नीचे मटियाले बदल । मन मार कर 
श्रांखें मूंद लीं पर जबरदस्ती की नींद कब तक निबाही जाती ? फिर आंखे 
खोलीं तो घड़ी में साढ़े थाठ-नी बजे थे | विमान के भीतर और बाहर वही 
हाल। जाचारी में फिर आंखें मूंद लीं परन्तु कब तक £ मेरी घड़ी में पौने दस 
बज गये और बाहर अब भी पी फटने से पूर्व का भंधकार । चारिका ब्लाउज 
और स्कर्ट के बल सीधे करती चली आती दिखाई दी । 

चारिका से पुछा-- “एक प्याला चाय मिद् सकता है ?” 

“अभी पांच मिनिट गे” उससे उत्तर दिया । 

सूर्य प्रकट हुआ । विमान के शरीर पर किरणें पड़ रही थीं पर नीचे 
धठादोप बादलों का विस्तार था । गाता आ गया । हम उत्तर की शोर उड़ते 
जा रहें थे । नीचे बादल क्रुछ विरल हो जाते तो पृथ्वी पर शीत ऋतु के बादल 
घिरे प्रभात का सा दुदय जान पड़ता परन्तु फ़िर बादल आ जाते। हम 
सम्भवतः इटली के पदिचम की धर से उड़े चले जा रहे थे। कुछ समय 
पद्चचात पहाड़ों पर बरफ जमी विख्तायी दी और फिर खूब बरफ । बरफ ते 
मैदान और बरफ से लदी चोथियां | 

चारिका ने कार्ड लाकर दिखाया--कुण मिनिट में हमारे बायीं ओर 
एल्पस की सब से ऊंची चोटी 'मौठ ब्लाक दिखायी देगी । हम समूद्र-तल से 
चौदह हृजार फुट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। विमान के बाहुर तापमान केवल 
२५० है और विमान के भीतर ६०१ । विमान के बाहुर वायु का दबाव इतना 
है और भीतर इतना । 

सौभाभ्य से सूर्य नमक उठा । बायीं ओर गहरे नीले! भाकाश में मिरा- 
वलम्ध विराट हिम-शूंग खड़े थे, अदभुत गुलाबी ज्योत्सन। लिये । नीचे बरफ 
के मंद्रान । बरफ में से कहीं कोई बड़ी काली घट्ान दिखायी दे जाती तो भौर 
भर्ती लगती । बाहुर वायु जितनी तरल थी उस में सांस लेना भी कठिन हो 
जाता । कप्तात के यह कार्ड बार-बार याव दिला देते थे कि धिज्ञाम द्वारा 
मंनुष्य का सामथ्य कितता बढ़ गया है । कैसे वह प्रकृति पर राज्य कर रहा 
हैं। दृतरी ओर मनुष्य की विज्ञान को आप्मप्तंहार के उपयोग में लामे की 
ध्रबत्ति ? इसी पंसंग में तो हमारी यात्रा थी | '"'भनुष्य आताम्नहार करता 
तो नहीं चाहता । मनुष्य अपने विश्वास में भात्म-रक्षा और आत्म-विकास का 
ही प्रयत्त करता है लेकित परिणाम विपरीत हो जाता है। तमाज के विक्रास 
के जो ढंग और प्रयत्त बीती हुई परिस्थितियों में उपयोगी थे, अब मनुष्य 
आरा अपनी परिस्थितियां बदल लेने पर हानिकारक हो रहे हैं ।'! 
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योरुप के सबसे ऊंचे पहाड़ एल्पस की बर्फानी चोटियों और मंदानों को लांच 
कर विमान कुछ नीचे आ गया । सूचना मिल्ी-- हम लोग दस बजे जिनेवा 
पहुंच जाय॑ंगे । मेरी घड़ी में इस समय ढाई बज रहे थे। हरी-भरी पहाड़ियां 
दिख।ई देने लगीं। बादल रहने से थे और भी दयामल जान पड़ रही थीं । 
पहाड़ों पर जंगलों और खेत्तों का अन्तर दिखाई पड़ने लगा । नीचे पहाड़ी गांव 
भी दिखाई दिये | ऊंचाई अधिक होगे के कारण मनुष्यों और पशुओं को 
पहुचानना सम्भव नहीं था । 


१4 हर हर 
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जिनेवा में विमान से उतरने पर तीर सी बेधती सददं हवा और बंदा-बांदी 
मिली । विमान के अह्डी पर कुछ चहल-पहल नहीं थी। पासपोर्ट दिख्लाये ॥ 
तुंगी के लिये पूछताछ हुई, हमारे पास चुड्ी के लायक फोई सामात्र पाति 
स्थामीय लोगों के लिये उपहार भ्ाद्वि तो नहीं हैं ? इन्कार से द्वी छूटूदी मिल 
गई । योरप का हमने यह पहला नगर देखा | सुन्दर रिवठज्षरलेण्ड का एक 
सुन्दर नगर । मन पर पहला प्रभाव समृद्धि, सुघड़ता और सफाई का पड़ा । 
स्थानीय समय से ग्यारह बजे थे और दुकाने खुल चुकी थीं। बादल, वर्षा के 
कारण चहुल-पहल उतनी त॑ थी । साफ-सुथरी सड़कें, तेश्न चलती मोटर, बरसे 
और ट्राम । दुकानें बड़े-बड़े शीशों के भीतर सुरक्षित । सडक पर बहुत सर्दी 
थी परन्तु किसी भी दुकाम या प्रफ्तर के भीतर जाने पर युक्षदायक गरमी 

एयर इंडिया इंदर नेशनल ने हमारे ठहरने का प्रबन्ध ब्रिस्टल होटल में 
किथा था । होटल. छः मं जिला, खूब साफ-सुथरा था । भोजन्त बहुत अच्छा 
था :--रोटी, मक्खन, पी र, मांस और सब्जियां नाप तौल कर नहीं दी जाती । 
भोजन की वस्तुयें बड़े-बड़े बतंतों में और अंगूर क्री शराब, प्री जग भर कर 
सामने रख दी जाती है। अंगूर की शराब से अभिप्राय' छिस्की, ब्राण्डी भा 
महुआ की शराब जैसी तेज़ चीज़ से नहीं है। मह चीज़ें तो छुटाक, दो छु्टांक 
पी जाती हैं। अंगूर की शराब गिलास भद-मर कर, जैसे भींबू का शरबत था 
तारंगी का रस पी रहे हों । घोपहर का खाना ख़ाकर धूमने विकत गयें। , 
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पहुली कठिनाई भाषा की ही सामने आईं । जिनेया में फ्रेंच बोजी जाती 
है । स्विटज्ष रलेण्ड सब ओर से दूसरे देशों रो घिरा हुआ है । उस का एक भाग 
फ्रांस की सीमा से लगा है, कुछ भाग जर्मनी और आरस्ट्रिया की सीमा से लगे 
हैं, शेष इटली से | इन सब प्रान्तों में फ्रेंच, जर्मन और इटालियन भापायें 
बोली जाती हैं । इन प्रदेशों के स्विस लोग इन्हीं भाषाओं को अपनी मातृभाषा 
समझते हैं। अलबत्ता स्विटज रल॑ण्ड में यह भाषा।यें कुछ उच्चारण के भेद से बोली 
जाती हैं इसलिये स्विसफ्रेंच, स्विसजमेंन ओर स्विसइटालियन कहलाती है । 

स्विटज़ रलेण्ड में अमरीकन यात्री काफी आते हैं इसलिये बड़े होटलों 
और बड़ी दुकानों में अंग्रेजी बोलने वाले भी मिल जाते हैं परन्तु कठिनाई 
अवद्य होती है | प्रायः संकेतों से काम चलता है । चौबे जी बम्बई से यात्रियों 
के लिये उपयोगी एक पुस्तक ले आये थे । इस में काम चलाऊ वाक्य, प्रसंग के 
अनुसार इंगलिश, फ्रेंच, जर्मन और इटालियन में दिये हुए थे। पत्द्रह वर्ष 
पूर्व जेल में 'स्वयं शिक्षक' की सहायता से, उच्चारण जाने ब्रिना पुस्तकें पढ़ 
लेने योग्य जो फ्रेंच सीखी थी उसके आधार पर इस पुस्तक की सहायता से 
काम चलाना चाहा | अव्वल तो पन्द्रह वर्ष तक कभी उस ओर ध्यान न दे 
सकने के कारण वह भूल ही चुकी थी तिस पर ठीक उच्चारण कैसे होता ? 
लाचारी में उस पुस्तक में से ही वावय दिखा देना पड़ता था । 

जिनेवा या योरुप के दूसरे बड़े नगरों में 'थामस-कुक' था यात्रा का प्रबन्ध 
करने वाली दूसरी कम्पतियां नगर में घूमकर दर्शनीय स्थानों को प्रबन्ध अपनो 
गाड्ियों में कर देती हैं । एक गाइड या परिचायक भी साथ रहता है। जिनेवा 
में घार घण्टे के चक्कर लिये छः फ्रांक था पौने सात रुपया देना पड़ता है । 

स्विटज्ष रलेप्ड की राजधानी बन॑ में है। सब से बढ़ा व्यवसाधिक नगर 
ज्यूरित्र है । प्राकृतिक शोभा के का रण यात्रियों के लिये जिनेवा का महत्व अधिक 
है । महल संसार»व्यापी महायुद्ध के बाद से जिनेवा अन्तरराष्ट्रीय विचार- 
विभितयों, समक्षौतों और संगठनों का केल्र सा बन गया है। प्रदेश पहाड़ी होने 
के कारण भिन्न-भिन्न भाग ऊंचे-तीचे बसे हुये हैं। पत्थर फी पांच-पाच, छः-छः 
भंजिली इमारतें हैं। बाजार की ओर था निगाह में आने वाली दीवार विज्वेपणों 
से ढंकी हुईं । वगर का सब्र से गुंजान, च्ंत्रमाता भाग झील के पुल के पास 
हैं। यहां हीव्ल, घड़ियों की बड़ी-बड़ी दुकानें, यात्रा का प्रवन्ध वारते वाली 
काप्पतियों के दपतर, बैंक, सिनेमानधियेदर और शौक की चीज़ों को दुकानें 
हैं। कंपरी जिसेवा' का भाग जिसमें सरकारी द्रपंतर, धूनिषसिदी, अस्तरन- 
राष्ट्रीय संस्यायें, संयुक्त रोष्ट्रसंघ, अन्तरराष्ट्रीय मज़दुरसंघ, रेडकास अ्रादि 
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की इमारते हैं, सामने की चढ़ाई पर फैला हुआ है । 

जितेवा में या स्विटज् रलैण्ड के फ्रेंच बोलने वाले भाग में होटल शब्द 
काफ़ी भामक हो सकता है। 'होटल ब्रिस्टल,' 'होदल सेवाय, 'होटल पारागों 
के साथ-साथ ही 'होटल पोस्त', 'होटल कांचीव्युस्यों,' "होटल द बोल,' 'होटल 
करेक्सियों' भी सुनाई पड़ता है हालांकि इनका अर्थ डाकधर, इसकमटेक्स 
दफ्तर, टाउन हाल और जेलखाना ही है । यहां सभी बड़े-बड़े घर या मकान 
होठल कहलाते हैं। , 

धामस-कुक के परिचायक ने जिनेवा के दर्शनीय स्थासों के नामों और 
राक्षिप्त विवरण की एक सूची और नगर का तव्शा भी हमें दिया था। इस 
नकते में दर्शनीय स्थानों के परिचय से अधिक जिनेवा के घड़ियों और शराब 
के व्यापारियों का विज्ञापन ही भरा हुआ था और इस का प्रयोजन दर्शनीय 
स्थानों का परिचय देने की अपेक्षा जिनेवा से घड़ियां और शराब खरोंद 
सकने के लिये उत्साहित करना था। जिनेवा की भव्य इमारतों की दीवारें, 
कुछ एक सरकारी इमारतों को छोड़ कर, विज्ञापनों से भरी हुईं हैं। इन 
विज्ञापनों में कहीं कोई सुन्दरी बढ़िया पारदर्शी मोजा अपनी सुन्दर जांघ 
पर चढ़ाती दिखाई देती है। मोज्ञा जांघ के सौन्दर्य को छिपाता नहीं बल्कि 
बढ़ा देता है | दुसरे विज्ञापन में कोई सुन्दरी अपने चोंच घठाये उशोज़ों को 
किसी अनूठे किस्म की भंगिया में यश कर रही है। कहीं कोई सुर्दरी घड़ी 
को भाह्लाद और गरब से देख रही है। कहीं कोई मोहनी युवक की नेकटाई 
से मोहित हो रही है ; मानों युवक का भ्ौधन और सौन्दर्य उस टाई पर ही 
निर्भर करता हो । कहीं विज्ञापनों में जुकाम और सिर दर्द से मुक्ति के लिये 
बबाई की सलाह है और कहीं स्कीइंग के विनोद के लिये निर्मंभ्रण है । सब से 
अधिक विज्ञापन सिनेसा-थियेटर और केश्ने के थे । 

व्यापार की स्वतन्त्रता और व्यापार की उम्र प्रतिदृन्द्रिता की घोषणा 
जिनेवा की दीवारें पुकार-पुकार कर रही हैं। समाज के लिये उप्मोगी वस्तु 
बताने में शायद व्यापारी उतत्ा' धन और श्रम व्यय नहीं करता बितनसा 
की उस बस्तु की ओर गाहक्ों को आकर्षित करने के लिये दोंडी पीठवे में 
करता! है । गाहुक 'लिपटन' की चाय के लिये जितता मूल्य देता हैं उसका 
बहुत काफ़ी अंग यह बताये ज़ाने में खर्च होता है कि, लिप्दन' की चाय॑ 
बुकबांड/ या 'लायन्त' की चाथ से अधिक अच्छी है । 'सेबतओोकलाक' ब्लेश 
कहुता हैं कि संत्तार का सब से अच्छा ब्लेड सेब्रमश्ोक्लांक हैं कौर 'जरिलेट 
ब्लेड पुकारता है कि ब्लेडों का राणा लिलेद ब्लेड है। पूंजीवादी आ्धिक, 
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व्यवस्था का आधार ही व्यक्ति का पूंजी द्वारा मुनाफ़ा फमा कर अपनी पूंजी 
को बढ़ा सकना है। इस प्रतिद्व न्द्रिता में शोगा और कला के सभी साधन प्रयोग 
किये जाते हैं। व्यवसायी ने तारी के सौन्दर्य को भी विज्ञापन का या अपने 
व्यवसाय को बढ़ाने का साधन बना जिया है। नभर में इस होड़ का जितना 
प्रदर्शन हो, उतनी ही नगर की रीनक जान पड़ती है । विज्ञापनों की प्रति- 
इन्द्रिता में व्यय होने वाले समाज के श्रम से समाज क्या पाता है; उससे 
समाज की कौन आवद्यकता पूरी होती है ? 

स्विटज़ रलेण्ड से प्रधानत: घड़ियां, चाकलेट भौर शौक फी छोटी-मोटी 
चीज़ें ही व्यापार के लिये विदेश जाती हैं। जन-संख्या भी अधिक नहीं है । 
परिचायक ने बताया था भौर स्थानीय लोगों ने भी समर्थन किया कि स्विंट- 
जरतेण्छ में बेकारी की समस्‍या नही हे । यहाँ विदेशों से काफ़ी धत आता 
रहुता है। इस आमदती का एक माध्यम विदेशियों का विनोद के शिये स्विट- 
जरलेण्ड आना है। इस प्रकार विदेश से आमने वाला धन तो यहाँ के मध्य- 
बर्गीय लोग, होटल-प्न्ने वाले या छोटे दुकानदार पाते हैं परन्तु उस से अधिक 
मात्रा में घन आता है विदेशों सें उधार दी हुई या कारोबार में लगी स्विद- 
जरलेण्ड की पूंजी के सूद और मूनाफों के रूप में । 

स्विटज़ रप्लैण्ड का प्रदेश पहाड़ी है । झरने और नदियाँ काफी हैं । उन से 
विराट मात्रा में बिजली तैयार होती है। इस से स्वयं स्विटक्षरक्षेंड में विजली 
की जगभगाहूट और सुविधाओं की प्रचुरता तो है ही इराके अतिरिक्त यहां से 
चारों भोर के वेशों में भी बिजली दी जाती है और उस के बदले द्रव्य आता 
है। परिचायक ने गये से बताया कि स्विट्जरलैंड भें इतनी पूजी है कि वहू 
योरुप के सभी देशों को उधार देता है स्वयं स्विट्जरलैंड में बेंक पंजी जमा 
करने वालों को सूद नहीं देते बल्कि उन की पूजो सम्भाल कर रखने के लिये 
मेहनताना लेते हैं । 

हम लोग ब्रिस्ठल होटल के गरम कमरे के युखद बिस्तर में ही रात नहीं 
बिता देना शाहते थे। परिचायक ने भी बिदा होते समय मुस्कराफर सुशाव 
दिया धा--आपने जिसेवा के देखने थोग्य कुछ स्थाव देख लिये । संध्या समय 
भाप लगर फे सिलेसा, थियेटर, कंग्रे और कलबों का परिचय पाइये । जिनेवा 
यद्यभि जनसंख्या और विस्तार में लंदन ओर पेरिस की तुलना में बहुत छोटा 
है परम्तु आप यहां सांस्कृतिक न्यूनता नहीं अतुभव करेंगे (/ 

हम लोगों ने परिचायक से ही राय ली कि संध्या' समय क्या देखना 
ठोक होगा ? उसने एक जच्छे 'कोन्ने! ( नाचं-कलब ) का पता बताथा। उस, 
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कत्रे की दस्‍्पेत की भी विशेष महिमा है। हम दोनों ही गान न जानते थे 
और शौम्पेन पीकर स्वयं दूसरों के लिये कौतृहल बन जाने में भी रुचि न थी । 
सिनेमा-नाटक में भापा का ज्ञान व होने से रस की अपूर्णता रहती | दौब्े पहले 
कभी देखा नहीं था। परिचायक ने भी उत्साहित किया कि वहां भाषा का 
अज्ञान बाघक न होगा और अकेलापन भी न खलेगा । 

जिनेवा के फंज़न में प्रवेश के लिये टिकट नहीं खरीदना पड़ा । वे लोग 
अपनी कमाई शराब और खाने-पीने की चीजों के दामों से पूरी कर लेते हैं । 
आप' स्वतंत्र हैं, ज्यादा न खरीदिय और मन न लगने पर जब चाहे उठकर 
चले आइये । हमें दिये गये परिचय पत्र में कई कत्रों का विज्ञापन था। परि- 
चाथक ने 'मोनिका' जाने की राय दी थी। 'मोनिका' के नुत्यों के जो चित्र 
विवरण पत्र में थे, एन से कौतूहल भी अवश्य हो रहा था । 

पीज़े के द्वार पर कोई विशेष भीड़ या रौनक नहीं जान पड़ी | बाहर 
विज्ञापन के कुछ चित्रों के अतिरिक्त क्लब का सा ही रंग-ढंग था । भीतर 
जाने पर एक प्रोढ़ा ने लखनवी अदा से आगे झुक कर स्वागत किया । टोपी 
थाम ली और ओवश्कोट उतारने में सहायता दी । प्रवेश के इस वमरे के 
दरवाज़े से भीतर होते ही दो-तीन जवान लड़कियों और एक प्रौढ़ा ने कोह- 
नियों और कंधों को सहारा देकर आत्मीयता से स्वागत किया | 

कमरा काफी बड़ा था। एक शोर शराब की दुकान के काउण्टर के साथ 
कुसियां लगी हुई थीं। कभरे में बीच की जगह नाच के लिये खाली छोड़ कर 
चारों भर कुर्ियां सोफे और छोटी छोटी मेज थी । कुर्तियों पर रंग-विरंगी 
छतरियां लगी हुईं। रंग-बिरंगे प्रकाश की भड़कीली और भोंडी सी सजावट | 
नाथ की जगह के साथ एक व्यक्ति पियानो और दूसरे दो वायलित और पलूट 
लिये बैठे थे । संगीत बल रहा था। तीन चार जोड़ियां नाच रही थीं । फुछ 
स्त्री-पुरंष आपस में बात कर रहे थे । कुछ गिलासों से चुस्कियां ले रहे थे । 

एक लड़की से चौथे जी को और दूसरी ने मुझे बाहों से थाभ लिया कौर 
बहुत ही अपनेप रो, मा्तों देर से हमारी ही भरतीक्षा में थीं, मुस्कराते हुये 
बात करनो भाही । हम लोगों ने विवशता प्रकट की कि फ्रंच नहीं जानते 
केवल अंग्रेज़ी समझ-बुझ सकते हैं। उन्‍्हों ने दूसरी ओर बेठी कुछ छड़कियों 
को सम्बोधन किया । दूसरी दी लड़कियां इनके स्थाच पर आ गई। उत्हों ने' 
भी उसी तरह बांह धाम धंग्रेजी में बात की-- “आइये, बेठियो ने ! कहां 
बंडियेगा ।* 

हम लोग एक कोने की भोर बढ़े । जहां ते सब शोर भिगाह जा सकती 
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थी दोनो एक साथ बैठगा चाहते थे परन्तु एक लड़की ने हम दोनो के बीच 
ही बैठने का आग्रह किया और दूसरी चोवे जी के दाईं ओर बैठी । लखकियां 
हमसे यो सट चिपक कर बैठी जेरे बहुत पुरानी आत्मीयता हो हमे छोड 
जाने वाली और आ धरते वाली लडकियों का व्यवहार पूर्णत, व्यक्तिगत अना- 
शक्ति और प्रेमलीला का कर्तव्य उत्सुकता से निबाहने का था | आसक्ति का 
मोह नहीं, प्रेमलीला का शुद्ध व्यवसाय | 

पियानों पर बेठा भादमी ऊच्ने स्वर भें गाने लगा । वह फ्रेंच में गा रहा 
था। हमें गीत का भाव कुछ समक्ष नही आ शकता था परन्तु उस का स्वर 
बहुत हृदयग्राही था। लब्कियां ने प्रशसा की--"कितना अच्छा गाता है ? 
एुम भी कुछ वाओ ! ” 

उत्तर दिया--“नही, ग।ना आता नहीं ।” हमने गाने का भाव पा । 

पौबे जी की बगल में ब्रेठी लडकी ने अग्रेजी मे बताया, पहाड़ी लोगों का 
प्रेम गीत था । 

गीत के बाद पियानों और वायलिन पर नृत्य की ताल बजने लगी । कुछ 
लोग नाचने के लिये बीच मे आ गये । हगारे स्ताथ बैठी लड़कियों मे हमारे 
साथ नाज्ने का आग्रह किया । हमें नाच तो आता नहीं था अपनी अश्न्मर्थत्ता 
प्रकट की । वे उस्ती क्षण सिखा देने के लिये तैयार थी पर क्षम। चाही । नाथ 
काफी स्वच्छफ्ता री हो रहा था । 

लड़कियों ने दोनों हाथों से टमारी बाहें दब! कर जाग्रह किया-- कुछ 
पियेगे नहीं ? ” 

“अभी तो इच्छा नहीं ' हम लोगों गे दालगा चाहा । 

/'ुछ पिये बिना रंग नही बंधेगा । कुछ तो मंग्राओ ! ” उन्हों ने आग्रह 
क्षिया । 

हगने हिन्दी में परामर्श किया, यहां बैठकर देखता है तो कुछ जर्ब सी 
करना परड़ेगा। उनसे पुछा--“क्या पियोगी ?” 

चौबे जी के दाईं ओर बैठी लड़की फुदक कर ज़ड़ी हो पई---“बैठो, भे ले 
आती हूं ।” 

न्रहु लोठी तो तद्तरी में शेग्पेन पीते के चार बरिलास लिग्रे थी। एक 
प्रीौढ़ा बरफ से भरी छोटी बाह्टी में दबी एक बोतल ले आई । प्रौढ़ा ने धंग- 
लियां भचा कर चुनौती दी--'पऐसी शेम्पेन तुमने कहीं न च्धी होगी !! ' 

प्रौढ्ा मुस्कराकर जाते क्या-क्या कहती गईं । उस ने तुरन्त बोसल जोड़ 
कर फीमिल ब्ेस्पेस से चारों गिलास भर द्विमे। लड़कियों ने हम लौगों के भोठों 
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से गिलास छुआ कर उत्साहित किया --“/ तुम्हारे स्वास्थ्य के लिये, तुम्हारे सुख 
के लिये और हमारे प्यार के लिये ! * 

हुस्पेय की महिमा बहुत सुनो थी, परिचय गहीं था । कुछ खट-मिदी 
और तीखी सी लगी। लड़कियां बड़े-बड़े घूंद पी रही थीं और स्वाद भीर 
सुषमा की प्रशेत्ता करती जा रही थीं। मेरे समीप बेठी लड़की अधिकांद में 
गूकझ्ष ये और चौबेजी के समीप बेठी लड़की उन से बात कर रही थी । मैरे 
समीप बैठी लड़की अंग्रेजी बहुत कम जानती थी। चौवेजी के सभीष बैढी 
लड़की को ही झक-झुक कर मुझे वात समझानी पड़ती थी । 

बातें थीं : हग स्विटजरलेण्ड क्या पहली बार आये है" अभी बरफ शुरू 
नहीं हुईं ।'"स्विट्शरलंण्ड का मज़ा तो बसन्त में है, जब सब बोर हरियाली 
और फूल छा जाते है। हम बसनन्‍्त तक यहां ही रहें। वही तो प्यार की ऋतु 
है ।"*छाच्छा, एक बार फिर जझूर जाना ।" 

लड़कियां बातचीत में हमारे हाथों से खेलने लगी। हमारी उँगलियां 
उन्हें सुन्दर जान पड़ रही थीं। उनकी एक ब्रांह हमारे कंधे पर टिकी थी, 
दूसरी ब्रांह कमर से लिपठी थी । गाल गालों से सटने लगे । 

चौबेजी के दाईं ओर बेठी लड़की खूब गोरी, गुलाबी, ताजा भौरु चुस्त 
जान पड़ रही थी । उसकी आयु होगी बींस-बाईस वर्ष, वाम-- ब्लॉश । मुझ 
से प्रेम करते वाली कुछ पीली सी, ढीले हाथ-पांव, जबरदस्ती चुरत बनते की 
चेप्टा में, साम--मीलि | 

मीलि बार-बार मेरी बांह पकड़ कर बता रही थी कि वह मुझे बहुत ही 
प्यार पारती है। प्रणय अ्धीर हो गई है । 

एक लड़की अकेली नाचने आई। उस ने फिरकियां ले-ले कर 'बैशे' के 
एूँग का लाच वाचा | फिर एक स्त्री और पुरुष ते युगल ताच किया । साख 
अच्छा था, जैसा हम लीय विलायती फिल्मों में देखा करते है । 

मात्र समाप्त होते प्रर एक चुस्त सा नवधुवक बीच में आकर व्याहयान 
सा दैने लगा । बह फ्रेंच बोल रहा था । ब्लांद ने समझाया कि वह क्षसंतोष 
प्रकथ कर रहा है: इस तान में ऐसी क्या खास ब्रात है ? सदियों से घिसे- 
पिदे ढंग में हम जोगों को कुछे रस नहीं आता । इस में ऐसी कोई बात नहीं 
जो हमें पुलकित कर दे । हस से ती मच्छा होता कि हम यहां सभ्रम सृष्ठ च॑ 
फर झील के किनारे घूम लेते था सितेमा चले जाते । 

प्यानी पर बंठे ग्रुत्क ने उसे अइवासत्त दिया रे अधी दैखो। बेसब्र 
क्यों होते हो १” ) 
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वो और नतेकियां आईं। गे बहुत कुछ उचड़ी हुई केवल अंग्रिया और 
जांधिया पहने थीं। नाच में धायः अंग-भंग्री का ही प्रदर्शन था| अब तक 
काफी लोग आ गये थे । दूसरी मेजो पर बोतलें लगातार जा रही थीं। हमारी 
बोतल उन लड़कियों ने रामाप्त कर दी । वे और मंगाने का आग्रह कर 
रही थीं । 
हम लोगों ने अपनी जेब का खयाल कर उठ जाना घाहा परन्तु लड़कियों 
मैं बांहों से धाग लिया-- “अभी तुमने देखा ही क्या है ? ठहरो व ! ” 
नवयुवक फिर बीच में आकर बाहूँ हिला, क्ञोर से घोल कर असंतोप 
प्रकट करने लगा । ब्लाश ने बताया वह कह रहा हे--“हमें इस से क्या संतीप 
हो ? यह क्‍या कला है ? कला तो प्रकृति को देखने और पहचानने में भौर 
उस का रस चखने में है। यह लड़कियां नाचने आती है तो अपना शरीर 
ढीांक कर |! यह अपने आप को छिपाना चाहती है तो सामने आगे की जरूरत ? 
शरीर को छिताना ही नैतिवाता है तो वास्तविकता को छिपाना भी नैतिकता 
है | तुम झूठ और पाखंड को ही कला और नेतिकता कहना चाहते हो ? था 
इन लड़कियों के शरीर इतने बुरूप है कि वे अपने आप को छिपा कर ही 
आकपंक बन सकती हैं ? 
पियानों बजाने वाले से उसे सान्त्वना बी-- “बिगड़ो मत, तुम्हें जबाब 
देंगे पर पहले एक अच्छा गाना सुन ली | / 
एक आदमी गरिटार बजा कर गाने लगा । उस ने बहुत अच्छा गाया । 
ब्लॉश ने ओर शंम्पेन के लिये आग्रह किया | वह अनुवाद करके बहुत 
यत्न से समझा रही थी । उस की बात टालते ते बना । यहू बहस जो चली 
थी, उस का उत्तर सुन लेना चाहते थे। पहली बोतल के दाम पुछे। वे अधिक 
ही जान पड़े । ब्लांश कुछ थी भी आफर्षक, मुझ से प्यार करने ब्राली भीलि 
की तरह बिलकुल ही खसोट भहीं जान पड़ती थी; था उत्त के रूप भौर 
व्यवहार के कारण उसका ससोटपन असर महीं रहा था । 
चघौबेजी ते राय दी--“थोड़ा और देखना है तो मंगा ही जो, जहां सैर 
वहां सवा सैर |” एक छोटी बोतल भौर मंगाई। 
फिड चारों गिलास भरे गये | मीलि में मेरा गिलास उठा कर सैरे होठों 
से लगा उप्त सें से घूंट भर अपने होंठ मेरी ओर बढ़ा कर पुचक्ारा-- "तुम 
बड़े प्यारे मति हो ! 
“सिर पीछे हटा कर स्वीकार किया---/हां-हां, क्यों अहीं ! * 
श्लॉश में ताडा भौद मुस्कराकर चौबेजी से बोजी-«"पुम्हारे सित्र को 
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मीलि पसन्द्र नही आ रही ! ” 

“वाह, यह कैसे हो सकत। है ?” मैते मत को कुचल कर मृस्कान से 
उत्तर दिया । 

मीनि ने कुछ हतप्रतिभ हो परन्तु साहम से अपना मुंह मेरे सामने उठा, 
मेरी ठोड़ी छू कर फिर पूछा--क्या तुम मुझे प्यार नही करोगे  ”” 

इस प्यार का प्रयोजन और सीमा मालूम थी परन्तु कैब्े देखने गये थे 
तो उतने समय तक तो निबाहना ही चाहिए था--“'क्यों नहीं ? बहुत प्यार 
करता हैँ पर यह नाच तो खास अच्छा नहीं लग रहा । जिनेवा में और कहीं 
इस से अच्छा नान नहीं होता ? *'मजयुरी है कि सुबह ही जाता है इसलिये 
घल' कर विश्वाम करेगे ।” 

/वाहु, वाह, अभी देखा ही क्या है? जरा देखो तो ! ज़रूर अच्छा 
लगेगा । वह बहुत कुछ कह गई और अन्त में बोली---'चलो हम प्यार करें ? ” 

"पार तो है पर भाषा की कठिनाई से प्रकट नहीं हो पा रहा” उस्चकी 
कह्दी बहुत सी बातें समझ ने स्षकने के कारण भेने कहा, “तुम्हें अंग्रेजी बोलने 
में कठिनाई होती है। में प्रोंच नहीं जानता ।” अंतिम शब्द बहुत यत्न से फ्रेंच 
में कहे | 

"बाहू, तुम तो खूब फ्रेंच बोलते हो !” उसमे उत्साह प्रकट किया, “बाह, 
तुम कितने प्यारे पत्ति हों ।” वह लगभग मुक्ष प्र गिर ही पड़ी । 

“यहां अलग कमरा सिल सकता है। रात भर हमारे साथ रहो तो तुग 
सुबह खूब फ्रंच बोलने लगो ।” उसने अपने लिपस्टिक पृते जोंठ सह मेरे मुंह 
पर रख ही दिये । सांस रोक कर उत्त का मुंह हटाया । विनय की रक्षा कठिन 
ही गई । 

मुस्कराने का भ्ररत कर उसने कहा---“भष्छा, ठहरी क्मी आई, एक 
सैकिड में । 

भीज्नि के जाते ही ब्लांदा ने बौबेजी से फिर कहा-- तुम्हारे प्रिव को 
मीलि पसन्द नहीं भाई । दूसरी लड़की को बुला दूं १” 

मेंते अनिच्छा प्रकट कर प्रस्यवांद दिया। जैसी बातें सीलि भूझ से कर 
रही थी जैसी ही इलाँश चौबेजी से । हम दोनों हिम्दी में एक हुसरे को अनुभव 
बताते जा रहें थे। ब्लांध' का व्यवहार गौर रूप उतता ग्लागिकर महीं था 
जितता मीलि का । ब्लांद दौखती मोती थी पर थी चतुर ॥ हम दीचों ब्लॉश 
में ही बात करने क्र । ध्लांश के प्रेम भिवेदन के उत्तर में चौबेजी ने दूधरे , 
दिन मिलसे का आरवासन द्वित्रा । स्ले।शि ते एक पंता बता कर पह भी बंता - 
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दिया कि वह स्थाव उस के मित्र का है। कुछ देर प्यार करने के लिये कमरे 
का किराया दे देना होगा ! चौबेजी ने हामी भर सुबह के लिये टाल दिया । 

हम लोग गाना सुनते, ताच देखते ब्लांश से बातें करते रहे । ब्लांश घिन 
में फलों की एक दुकान पर काम करती है। उसका मासिक वेतन छ: सौ 
फ्रांक है। फ्रांक का मूल्य अठारह आगे के लगभग है । ब्रिस्टल होटल में बैरे 
से भी यही मालूम हुआ था कि जिनेवा में साधारणतः निम्न श्रेणी के समझे 
जाने वाले लोग महीने में छः सी फ्रांक के लगभग कगाते है । छः सौ फ्रांक 
स्विटज्षरलैण्ड की कीमतों और खर्च के विचार से भी कम नहीं है । ब्रिस्टल 
होटल में कमरे और ताएते का खर्च केवल सन्रह फ्रांक प्रतिदिन था। ब्लांश के 
माता-पिता हैं। विवाह उसने अभी नहीं किया हे। बढ़िया पोशाकों और दूसरे 
शौकों के लिये छः सौ फ्रांक में पूरा न पड़ता होगा । उस ने कमाईं का यह 
भी ढंग अपना लिया है। कौग़े में शराब के जो मंहंगे दाम लिये जाते हैं, उसमें 
से दम लड़कियों को उन के द्वारा विकी शराब पर दलाली मिलती है। इसी 
लिये ले अधिक पीना और पिलाना चाहती हैं। ब्लाश का कहना था, विभोद 
और कुछ कमाई भी हो जाती है | ब्लांण अगर शौक से ही कौन्रे में जाती है 
तो अपनी पसन्द का साथी चाहती, प॑से की आशा न कर कुछ खर्च करके ही 
संतोष, अनुभव करती । मतलब यह है कि स्थिटज़रलेण्ड के सम्पन्न जीवन में 
कमाई का यह भी एक ढंग है । यह सभी जानते हैं फि पिछले महायुद्ध के 
धाद योरुप में केवल स्विटज रलेण्ड की ही आर्थिक स्थिति संतीषजतक समझी 
जाती है । 

प्रारतीय राजस्थानी साथ की भी एक नकल करे में हुई। नाच में लड़कियां 
उत्तरोत्तर उभड़ती जा रही थीं। केवल कौपीनं ही उनके शरीर पर रह भयीं । 
स्तनों को वे गोल पंखे से ढंके थीं और दशकों के बिलकुल समीप जा उन से 
आँखें मिला पंखा सामने से हदा कर म्स्करा देतीं थीं। यही कला का प्रदर्शन 
था । वह थुंवक अब भी अस्नतोप प्रकट कर रहा था । यह स्पष्ट था कि उस 
का यो असनन्‍्तोष प्रकट करना, चाराप्रधाह बोलते का ढंग भी, केश्रे के कार्य- 
क्रम के हीं अंग थे । बशेकों में सपनता देखने की चाह जगाता जैसे अपने यहां 
न्षटों के खेल में जसीन पर सड़ा ढोल बजाने वाला तह कहुता जाता है--« 
अप्री तहीं बता ! अभी हीं बता | जमरे कुछ भौर करतब दिखा | इस से 
वह्देक्ों का ध्यॉस खेल की कठिता!ई की ओर जाता है कौर बांस या रस्सी पर 
सेल करने बाल और भत्रिक कठित खेल दिलाने का यरव करता है । सम्भव! 
ग्रध्ी कुंच मोर ऊंची कला विज्ाई जाते को थी परन्तु रात का एक बज गया 
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था| ब्लांध दूसरी बोतल खाली कर चुकी थी और पूछ रही थी कि और 
नहीं लोगे ? 

मीलि 'एक सेकण्ड के लिये” जाकर लौटी नहीं थी । वह दूसरे कोने में 
एक अधेड़ आदमी की बांह में बांह डाने पीने-पिलाने में लगी अगासक्त भाव 
से, व्यक्ति की परवाह न कर, प्रेमलीला का शुद्ध व्यवसाय कर रही थी । 
स्विट्ज्वरलेण्ड अमरीका और योरुप के समृद्ध शौकीनों की क्रीड़ा-स्थली है । 
वहा मनोरम प्राकृतिक दुष्य हैं। बरफ़ से ढंकी पहाड़ी ढलवानों पर पांव में 
सकी बांध कर और हाथ में भाले थाम कर फिसलने और कूदने के स्वास्थ्य 
और शक्तिवर्धक खेल तो वहां होते ही है परन्तु दूसरे मवोरंजन भी आवश्यक 
हैं। स्विटजरलेण्ड को न किसी विनोद विद्येप के प्रति आकर्षण है न विरक्ति । 
उसे पैसा चाहिये। स्वास्थ्य-बर्धक खेल खेलिये या स्वास्थ्य-याशक ! 

दूसरे दित हम लोग पंदल घूमते रहे । सर्दी बहुत थी और बादल भी । 
जान पड़ता था फि पर्दी के मारे झील का पानी भी सहग गया है। क्लील के 
किचारे धूमे, बाजारों के चक्कर जगाये । दुकानों की सफाई भौर सजावट का 
ढंग चमत्कार पूर्ण था । यहां तक कि मांस की दुकानों में भी गंध ने थी भौर 
ह्रेग ऐसा कि र्लानि के बजाय अच्छा ही लगता था । साधारण स्थिति के 
रेस्तोरां में भो जापार देखा। बाय भर काफी की अपेक्षा बियर और पंगूरी 
पाराब ही प्त्ती थी। सेवक ( वेदर ) बखशीश (टिप ) की आधा करने के 
बजाय प्राहक द्वारा खर्च के मूल्य का दस' प्रतिशत अधिकार से मांग लेते हैं । 
शायद यही उत्तका पारिश्रमिक है । 

रेस्तोरां में जो लोग बसशीश नहीं देवा चाहते वे काउंटर से स्वये आवश्यक 
वस्तु लेकर दाम दे आते हैं। एक बार फिर फ्रेंच क्रान्ति का बीज बोने वाले 
प्रमूख साहित्मिक क्रान्तिफारी रूसो की सूर्ति का भी चषकर लगाया । वह 
झील के बीच छोटे टापु पर बैठा अब भी गम्भीर विभार में मस्त है। शायद 
सोच रद्द है। बात अभी तक नहीं बती | अभी मानवता स्वयं पहली बेड़ियों 
को तोड़ वहीं पायी । धृनिवर्सिटी के समीप उस 'बार' को भी बेखा जहाँ लेनिन 
अपनी फरारी के दिनों में लोगों से भिला करते थे। परिघायक का कहना 
था इस 'बार॑ की पियर की धरावरी संत्तार की कोई ब्रियर नहीं कर सकती | 

ब्रिढेत भा योहप के किसी भी दूसरे देश के लोगों से स्विटज् रतेप्ड की 
समृद्धि का प्रसंग आते पर ईर्षा भरा उत्तर मिलता है---ओहे, स्विष्ररज्ञरलैण्ड 
की बात दूसरी है। पिछले डेंढ तो वर्ष से मे किसी युद्ध में तहीं पढ़ें । जब 
भी कभी लड़ाई हुई, स्विंट्रज रजेप्ड नें दोनों प्रक्षों मै व्यापार करके लाभ बठागा 
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है | वहाँ थुद्ध के कारण कभी ध्वंध ओर नाश तो हुआ ही नहीं । उन्हें तो 
सदा बनाते और कमाते जाने का ही अवरार रहा है। स्विटजञ रलेण्ड को आत्म- 
रक्ा के युद्ध की सन्नद्धता में फौज-फाटा और समुद्री या हवाई वेड़ा रखने 
का भी खर्च नहीं उठाना पड़ता । दूभरे देशों क्री राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग 
तो सैनिक सप्नद्धता में ही भस्म हो जाता है। स्विटरज़ रलैण्ड समृद्ध नहीं होगा 
तो कौन होंगा ? वह तो पफ्का व्यापारी है । अपना पैसा वह किसी को नहीं 
दैता, दुनिया भर का पंसा खींचता है| 

स्विटज़ रलैंण्ड पक्का व्यापारी देश है, इस में सन्देह नहीं । स्विट्जरलैंड 
दुनियां भर में मबखन, पनीर और दूध के बने चाकणेट बेचता है। भारत में 
भी स्विटज रलेण्ड से आया दूध डिव्बों में बिकता है । जिनेवा था ज्यूरिच में 
और ज्यूरिच से रेल में सफ़र करते समय भी वहां के गाँवों-ग लियों, सड़कों 
था खेलों में कहीं गौओों को मारे-मारे फिरते नहीं देखा | शायद पूरे स्विटक्षर- 
लैण्ड में गौओं की संख्या उतनी न होगी जितनी कि पुण्य भूमि भारत के किसी 
एक जिले में हो सकती है । भारत की मानव सन्‍्तानें दूध के लिये तरसती है। 
स्विटक्ष रजेण्ड में दूध की नदियां तो नहीं बहती परन्तु प्रचुरत। अवश्य है क्योंकि 
स्विटज़ रलेण्ड गौओं की उतनी ही संख्या रखता है जितनी के लिये प्रचुर चारा 
पैदा कर सकता है । स्वित लोग गाय को दूध उत्पन्न करते का साधन समझते 
हैं पुजा करके पुण्य कमाने का नहीं । हमारे गोभक्त लोग 'गोबध-बच्द करो! 
लिख*-लिखकर गाँवों और नगरों की दीवारें रंग देते हैं। यह कोई नहीं कहता 
कि गौभों के लिये चारा पैदा करो ! हमारे यहाँ प्रायः सभी गांवों में पशुओं 
की संख्या इंतती अधिक है कि गांव की चरागाहों से उनका निर्वाह ही नहीं 
हो सकता । धर्मात्मा सेठ लोग सदा बुंढ़ी गौभों के लिये ही गोशाला बनाते 
हैं। जवान भौओं को भूखी रख कर जल्दी बुढ़ी हो जागे के लिये छोड़ दिया 
जाता है । 

स्विदकष रलैण्ड में धन की प्रचुरता है, बेकारी भी गहीं है तो व्लॉश' और 
सीजि को फ्रांक कमाते के लिये राह चलतों की पत्नी बनने की जरूरत क्यों 
है ? क्या इसजिये कि वे दुष्चरित्र हैं / नहीं, वे अपना चरित्र इसलिये नहीं 
जया मांती कि उनका चरित्र के भाहक उनके पीछे घूमते हैं ॥ अपने आपको 
बिल्ली की वस्तु मान लेते का संस्कार उनमें इद़्ेला गहरा बैठ गया है कि इस 
से उन्हें उल्ानि नहीं होती । भूली मरने के लिग्रे विवश न होगे पर भी जया: मे 
, स्व॑तृत्र'हिं *. एके आत्म-सम्मान को कुचल देने वाली परिष्तिषत्तियों का मृत्न 
जन के समाज, के दो। में नहीं ती कहाँ है? ? कारण ब्रया व्रहु सेहीं कि जन. के 
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सगाण में कुछ जोगों को ऐसी स्वतंत्रता है कि अपना शौक पूरा करने के लिये 
अपने से कम पैसा पा सकते वालों की बहु-बेटियों को कुछ घंटे के लिये खरीद 
सके ? क्या ऐम लोगों को व्यक्तिगत स्वनंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता की भक्षक 
नहीं है ? 

जिनेया से संध्या आठ बजे ज्यूरिव के लिये चले। 'एयर इंडिया इंटर- 
नेशनल' ने हमें 'स्विस एयरवेज” के हवाले कर विया था। एयर इंडिया के 
विमान वियाना और ज्यूरिच नहीं जाते। जिनेवा से सीधे पैरिस-लंदन चले 
जाते है । स्थिस एयर का विमान देख कर निराशा ही हुई । न तो साज-सज्जा 
एयर इंडिया के विमान की सी थी न खातिर ही । चाकलेट और लेमनड्राप 
का एक-एक टुकड़ा देकर ही रह गये । धायद इसलिये कि यात्रा बहुत स॑ क्षिप्त 
थी । एक ही घंटे में ज्यूरिच पहुँच भी गये । ज्यूरिच में विमानों का अड्डा 
तब लकड़ी का ही मकाव था। १९४६ में इस भवन की भव्यता देख कर 
चकित रह गया । यहाँ भी चुंगी और पासपोर्ट का झगड़ा झमेला हुआ । भडडे 
से नगर काफी दूर है । 

प्रयूरित्र में 'सिटी होटल' में ठहरे । मालूम हुआ कि यहाँ फ्रेंच नहीं जमेन 
बोली जाती है । सफाई और सुपड़ता बितेवा के ब्रिस्टल होटल से अधिक ही 
थी । दरवाजे पर ही लिखा था--सां आल्कोहल भर्थात शराब का निषेध है । 
योर्प में भी, खासकर जरम॑नी में कुछ लोग शराब को नेतिक दृष्टि से अच्छा 
नहीं समझते । 

ज्यूरिय में सर्दी जिनेवा घंसी ही थी । सड़क पर दांत बज हे थे परन्तु 
होटल का कमरा खूब स्वच्छ और गरम था । स्विस एयरवैज़ ने सुबह धघिसान 
चलने के लिये नौ बजे बुलाया शा इसलिये जल्दी तैयार होता पड़ा । होटल 
से निकले तो हल्की बरफ पड़ रही थी। चौबेजी बहुत प्रसन्न हुए--जीवन 
में पहली बार बरफ देखी । अच्छा तो मुझे भी सगा पर में इससे पहले भी 
कई बार बरफ देख चुका था । 

रिवरस एयर के वपतर में पहुंचे तो हम से पीछे चलते वाले प्रतिनिधि जीक्षी, 
सरदार गुरबबशसिह, डाक्टर किचलू, परीन, मिसेज विडेकर और बस्मई के 
दुसरे सज्जन मौजूद थे | इस लोगों के दपतर में हम से पहले पहुंच जाने से 
विमान में हमारे जिये जगह ही नहीं रही । भाग-दौड़ करने पर कर्पत्ती' ते 
एक दिन बाद जगह देने का आदइवोसत दिया । इतना ठहरने से कांग्रेस के ससये 
से पिछुड जाते की आपका थी। आछिर कमम्पतती ने रेश का टिकट ले दिया 
कि रात भर यात्रा करके अगले दिन दोपहर वियाता पहुंच सकते । तीत-चार 
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घंटे का समय था सो बाजारों के वक्‍्कर लगागे रहे। ज्यूरिव जिनेया से यूब 
बड़ा नगर है। बहुत बड़ी-बड़ी दुकानें, मिलें और का रबागे भी है । अग्नेजी 
बोलसे वाले कप्त परन्तु मिर जरूर जाते हूँ । 

योरुप में मभी श्रेणियों के लिये सोने और बैठने की गाड़ियाँ अलग-अलग 
होती है। हें सोने की गाड़ी मे जगह नही मिली । योरुप के स्टेशनों पर गाशियों 
का आता-जागा बहुत आउइग्बरह्योन होता है। गाडी चलने से पहले घंटी 
बजाना, गाडी का सीटियां बजाना वर्गरह कुछ नहीं होता। फर्स्ट पलास 
के डिब्बे में हम मे पहले दो महिलाये बेठी थीं। 'कैवल स्त्रियों के लिये! यहां' 
कोई डिब्बा नहीं होता । अलबतता तम्बाक्‌ न पीने बालों के लिये अलग डिब्धा 
अवश्य होता है। महिलाओं ने हमारे आने पर ताक सिकोड़ने के बजाग प्रसन्नता 
ही प्रकट की । एक बिलकुल द्वैत केश प्रीढ़ थी ओर दूधरी बिलकुन सुधड़ 
जवान । बातचीत में पता चला कि वे दोनों भी विमान में जगह न गिल 
सकने के कारण ही गाड़ी से जा रही थी। गाड़ी बिजली से चल रही थी। 
गाड़ी धीमे-घीमे, पहाड़ों पर चढ़ती जा रही थी। इस एपय बरफ अधिक पड़ 
रही भी। बरफ ₹ई के फाहों की तरह झड़ रही थी ओर गाड़ी नीली झील 
के किनारे-किनारे बल रही थी। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रहे थे श्ारों और का 
प्रदेश बरफ से ढंका हुआ था। रेल लाइन के दोनों ओर सभी मकान तिमजिले 
सौमंजिले और सुध्ड़ दिखाई देते । मालूम हुआ कि वे गाव थे । सब ओर 
सुघड़ता भौर स्पच्छता । स्टेशनों १९ खोमचे वालों की चीख-पुकार बिलकुल 
नहीं थी । केबल एक छोटी सी दुकान इृटेशन पर रहती है जहाँ कुछ फल, 
चाकलेट, बिस्‍्कूट, सासेजिस, शराब की बोतलें और काफी मित्र सकती है। 

हमारे राय थात्रा करने बाली प्रौढ़ा क्राजील की मादास व्यॉका वियाना 
फ्राँग्रेस में ही जा रही थी। वे विषय शान्ति कांग्रेस की स्थायी कगोेटी की मेम्बर 
हैं । पह बताने पर कि हम दोनों भी वहीं जा रहे है, घन से आत्मीवता हो 
गई। उन्हों ने भ्राजीलियन सिगरेटों की एक डिबिया भेंट कर दी। जवाग 
महिला वियात्ाा के एक बजाज की पत्ती थी । पति का स्वास्थ्य ठीक ने होने 
पे उन्हें ध्यवश्नाय के लिये आना-जाता पद्ञन्ता था । भंग्रेजी झीक से नहीं बोल 
पाती थी पर स्वभाव से हंसोड़ थी । उन्हों ने हमें बोहप के दक्षिण भाग या 
दर्की का लिवासी प्रमझा प्रा! यह जात कर कि हम भारतीय है, उन्हों मे 
वेशाय[-- स्थिस' एयरनेज के दफ्तर में सुबह और भी भारतीयों को देखा था | 
बहाँ हम लोगों का 'बीधरी' भरी था । 

लिह्मय से पूछ्ठा--“चोधरी से वया मतलम ?” 


स्विटज रलेण्ड | पड 


टदूटी-फूटी अंग्रेज़ो और संकेत से उन्हों ने बदाया कि सपीद लम्बी दाढ़ी 
और पगड़ी पहने एक आदमी भारतीयों में था, उनके अनुमाल गे वह हमारा 
चौधरी ही रहा होगा। समझ में आया कि वे सर्दार शुरबख्श सिंह की बाल 
कह रही थीं। हमारे प्रतिनिधि मंडल के नेता, भारतीय शान्ति कमेटी के प्रधान 
डावटर किचलू भी साथ थे परन्तु योरुपियनों का ध्यान प्राय: हमारे दल में 
दाढ़ी और साड़ी की ओर ही जाता था | मिवखों की पयड़ी, दाढ़ी और महिलाओं 
की साड़ी भारतीयता के विशेष चिन्ह हैं। शेष लोगों को, यदि रंग काफ़ी 
काला न ही तो बुक, पोर्चेगीदा या मिल्ली सगझ लिया जाता है। रंग काफ़ी 
काला द्वीने पर जैश्षा कि हमारे दज भें केवल एक ही आदमी का था, नीग्रो । 

हम लोग मादाम बियांकिा से ब्राजील के क्ाम्ति आन्दोलन के विषय में 
और व्यापारी की पत्नी से विय।ना के सम्बंध में बातें करते रहे । दोनों हम से 
भारत की सामाजिक समस्याओं, छुत-अछूत, बालविवाह, पर्दा आदि के सम्बंध 
में पूछतोी रहीं। वियाना के सम्बंध में व्यापारी की पत्नो ने बताया कि युद्ध के 
बाद से चार विदेशी शक्तियों का कब्या है । आर्थिक पवस्था बुरी ही है। हमें 
वचिन्‍्ता थी कि वियाना बहुत मंह॒गा तो त पड़ेगा ? उन्हों ने आदवाप्तन दे दिया, 
लोगों के पास दाम नही तो चीजें स्वयं ही सस्ती होंगी | 

मेरी कलाई पर जनानी घड़ी देश कर उन्हों ने मुस्कराकर पूछा-- "यह 
क्या मामला है ? 

जिनेवा में मैने पत्ती के लिये एक बड़ी खरीद ली थी। चौबेजी की घड़ी 
अम्बई से चलने से कुछ पहले चोट खा गई थी । वे उसे वहीं छोड़ आये थे ॥ 
जब तक के दूसरी घड़ी खरीदें, उन्हों ने मेरी घड़ी ले ली । मते यह देखने के 
लिये कि तयी घड़ी समय ठीक देती है या नहीं, अपनी कलाई पर बाध ली 
थी। यह सफाई व्यापारी की पत्नी को सुना दी । 

व्यापारी की पत्नी ने चेतावनी दी--"ऐसा है तो सम्भाल कर रखता ॥ 
वियाना सें कोई छोकरी झटक न ले | वहां की लड़कियां बड़ी सुन्दर गौर 
चाल्राक भी है । /” वियाना में अन्न बस सीन ही बातें रह गईं हैं--एक 
पिप्पने, दूसरी पाप्यर्त और तीसरी पुष्प |! इस सूत्र की व्याख्या ऊप्हों ने 
बतापी --/एक्र पीने के लिये बढ़िया शराब, दूसरी चहपदा मजेबार' क्षावा, 
बीसरी दिल बहुलाने के लिये चंचल लड़कियां ।” 

विग्यानल। के व्य!पारी की पत्नी को वियाना में होने वालो विवत-शान्ति 
कांग्रेस का कुछ पता मे था। हो, इतना मालूम था कि “कंजर्टहाओ' में किसी 
बड़ी कांग्रेस की तैयारियां हो रही हैं । राजनीति से उन्‍हें कोई सम्पर्क से था । 
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युद्ध के रामय आस्ट्रिया की अवस्था की चर्चा चलने पर उन्हों ने बताया कि 
१९३८ में उनकी अवस्था तेरह वर्ष की थी । उन के परिवार को कनसेस्ट्रेशन 
कैम्प में बद कर दिया गया था ओर भाई को जमेन सेना भें जबरन भरती 
कर लिया गया था। उन के माता-पिता कैम्प भे ही बीमार होकर मर गये 
थे । अब भी उन्हें चिन्ता केवल इसी बात की थी कि उन की दुकान चलती 


रहे । खयाल था कि हमारे हा देश मे अशिक्षा के कारण लोग राजनीति से 
निरपेक्ष है, शेप सब संसार बहुत भवेत है । 


प्रायः तोन घटे बाद गाड़ी स्विटजरलैण्ड की सीमा पर पहुंच गईं | पास- 
पोर्ट देखे गये । स्विट्जरल॑ण्ड मे आए समय पासपोर्ट पर प्रवेश की मोहर लगा 
दी गई थी । अब बाहर जाने की मोहर लगा दी गई। अगला स्टेशन आसस्ट्रिया 
के फ्रांम द्वारा अधीकृत भांग में था। वहा फिर पासपोर्ट देखे गये । हम लोग 
मजाक कर रहे थे कि पासपोर्ट दिखाने के लिये बराबर इतनी देर रुकना पड़ेगा 
तो वियाना कब पहुंचेंगे ? व्यापारी की पत्नी ने आइवासन दिया--“अधिक 
दैर नहीं लगेगी । फ्रेंच सिपाही विशेष छान-बीन नहीं करते । ऊंघते हुये रो 
भाते हैं और मोहर लगाकर चले जाते है। इस के बाद अमेरिका के अधिकृत 
भाग से गूजरेगे। अमरीकी सिपाही मुंह में च्यूइग-गम भरे जबड़ों को दायें- 
बायें घलाते, जुगाली करते 'पासपर्ट-पासपर्ट” चिल्नाते आयेंगे और बिना दखें 
भीहूरें लगा जायेंगे।” उस ने अमरीक्न सिपाहियों की ऐसी बढ़िया नकल' की 
कि हम लोग बहुत देर तक अट्टाहास करते रहे । उसने बंताय। कि सन्देह्‌ भरी 
छानबीन तो रूसी भाग में प्रवेश करते समय होती है । 
फ्रेंच सीसा में प्रवैश करते ही एक फ्रेंच फौजी अफसर अपनी पत्नी और 
बालक के साथ गाड़ी मे जाया । व्यापारी की पत्नी की हंसी-गज़ाक सब काफूर 
हो गया। फ्रेंव अफसर भी अपनी नोकीली, चोंच सी नाक सामने की भोर 
उठाये ऐसे निशचल और चुप बैठा था मानों कोई देह।ती फोटो खिखंवाने के 
संकट में फस गया हो या गाड़ी में भौर कोई हो ही नही । 
वियाना के व्यापारी की सती ने अपसर के बालक से हेल-मेल बढ़ाना 
चाहा | वह भअच्छी-खासी फ्रेंच बोलती भरी | लडके को चाकनेट दिया और 
रूमाज़ से कुत्ते, बिल्ली की शक लें बना कर दिखाई । सादाम बियांका भी फ्रेंच 
बोलती थीं । उन्हों ने भी कुछ बात करनी चाही पर उस' शरधीर अफसर मे 
हाँ, ना में ही बात समाप्त कर दी। भफल्तर को क्षायद भपने अधीकृत देदा में 
अपना रोब कायम रखने के लिये यह ऐंठ कर्तव्य जान पड़ रहा था | अफमर 
फी स्त्री भी बसे ही सिश्चल मार सुन्न बेदी थी। दे दोतो रवय भी काफी 
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असुविधा अनुभव कर रहे थे, यह भी स्पप्ट था ॥ 

इस फ्रेंच अफसर का व्यवहार ठोक वैसा ही था जेसा कि हमारे देश में 
अंग्रेआ अफरार करते थे। उन की सरकार द्वारा ऐसे निर्देश व्यवहार के सम्बंध 
में दे दिये जाते थे कि भारतीय सर्वं-साधारण में सामीप्य न होने दें । सामीप्य 
हो जाने पर असलीयत खुल जाती है; बड़प्पन का आडम्बर निभ नही गाता | 

फ्रेंच महिला हमारे यहाँ असुधिधा अनुभव हीने के कारण दूपरे स्टेशन 
पर तम्बाकू न पीने वाली भाडी मे चली गई। बालक और अफसर हमारे यहां 
ही रहे । जब भी कोई स्टेशन आता फ्रेंच अफसर मृक्त वायु में इवास लेने के 
लिये बाहर चला जाता | उस समय वह व्यापारी की स्त्री भी मृक्ति की सांस 
ले पाती और अफसर के बंठने और चेहरे की मुद्रा की नकलें कर हमें हंसाने 
लगती परन्तु अफसर के आते ही उसे साँप सा सूंघ जाता । वह बालक की 
खुशामद द्वारा अफतर की खुशामद में लग जाती ! 

एक समय अंग्रेज का भय और खुशामद हमारे समाज के लोगों में बहुत 
पाई जाती थी । तब ऐसा समझा जाता था कि भय और खुशामद भारतीयों 
की जातिगत स्वाभाविक क्षुद्रता है । यहां सामने महिमामय आस्ट्रो-हंगेरियन 
हैप्सबर्ग के साम्राज्य की गौरवान्वित प्रजा थी जो एक समय सम्पूर्ण मध्य 
योरप का मालिक था। वियाना जम साम्राज्य का प्रास्कृतिक और राजनैतिक 
केन्द्र था। युद्ध से पुर जापान के आत्म-गौरव की भी अनेक गराथायें सुनी थी 
परन्तु युद्ध के बाद एक भारतीय फौजी अफसर से, जो जापान में दो वर्ष रह 
आपे हैं, अमरीकनों के सामने जापानियों के फर्शी सलामों की जो कहानिया 
सुनी, उससे भी यही मानना पड़ा कि राष्ट्रीय-गौरव, भात्म-सम्मान, ईमानदारी 
किसी जाति विशेष के स्वाभाविक गुण नहीं हैं। जीवन की परिस्थितियां और, 
राष्ट्रों की प्रकृतियां और ग्रुण बगते, बदलते रहते है। 

गाड़ी बरफ से ढ़के पहाडी प्रदेशों से मुजर रही थी। अंधेरा हो जाने के 
कारण बाहर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे! था। भूख मालूम हुई। रेस्टोरा कार 
सै एक व्यक्ति कुछ खाने-पीने का सामान लेकर आया। वहु हमारी बात नहीं 
समझ रहा था | व्यापारी की स्त्री ने हमारे लिये भी खाने के लिये सामान से 
दिया और दाम भी स्वयं ही चुका दिये, हमें नहीं देने दिये | फ्रेंच अफसर जा 
चुका था । आधे-आपधे बंथ हम लोगों के पास थे सो ऊंचते चले जा रहे थे । 

रूसी सीमा में प्रतेश करने पर फ़िर पासपोर्ट की पड़ताल' हुई । फिर 
ऊंधने लगे । पी फटने के समय अंधते-अंधते कई सौ मील लांध कर हम लोग 
आरिद्या के प्रायः समतल प्रदेश में से जा रहे थे। खेतों में राभी जगह भैनी 


ईद | लोहे की दीवार के दोनों और 
की हल्की बरफ पड़ी हुई की | अब गाड़ी कोयले के इंजन से चज़ रही थी ४ 


हि कं हि 


वियाना विश्व-शान्ति कांग्रेस 


गाड़ी वियाना प्रातः दस बजे पहुँची । स्टेशन पर कुछ लोग शान्ति के 
चिन्ह रवेत कबूतर कपड़े पर के बिल्‍ले लगाये उपस्थित थे । विल्‍्लों पर 'बोल- 
कर कांग्रेस फूर ऐेन फ्रीडेन! ( विद्व जनता शान्ति कांग्रेस ) भी लिखा था। 
इन लोगों ने हमें साथ ले लिया | इस गाड़ी से बहुत से लोग कांग्रेस के लिये 
आये थे। स्वयंप्तेवक हमें एक बस में 'कुरसालोन' ले गये । यहां अच्छा-खासा 
बड़ा सा दफ्तर था। संसार के सभी देशों से प्रतिनिधि आ रहे थे। उन के 
ठहरने, ठीक समय और उचित मूल्य पर भोजन पा सकने और समय पर कांग्रेस 
हाल में पहुंचने की व्यवस्था साधारण काम नहीं था । बड़े हाल में बहुत सी 
भैज़ों पर स्त्री-पुरुष काम कर रहे थे। बहुत से स्त्री-पुरुष स्वयंसेवक वियाना 
में आगे-पीछे पहुंचने वाले प्रतिनिधियों को उनसे पहले पहुंचे उन के साथियों के 
यहां पहुंचा रहे थे। अनेक देशों से आये प्रतिनिधियों के लिगे अलग-अलग 
होठलों में प्रबंध था | वियाना में भी हल्की-हल्की बरफ पड़ रही थी । प्रति- 
विधियों को फूस के टट्टर बांध कर या छोलदारियों में नहीं ठहरा दिया जा 
सकता था। भारतीय प्रतिनिधियों के लिये 'होटल भोजार्ट! में प्रबंध था। हमें 
वहीं पहुंचा दिया गया । हम से पहले पहुंचे प्रतिनिधि कांग्रेस के कार्यक्रम में 
भाग लेने के सम्बंध में विचार कर रहे थे। हम भी उसी गोप्ठी में सम्मिलित 
हो गये । कांग्रेत अगले दिन सुबह थी बजे 'कंजरटहाज' (कंस हाल) में गारस्भ 
होने बाली थी । 

योरुप के बीचोंबीच, प्रख्यात डेन्यूब नदी के किनारे, ऐतिहासिक स्मारकों 
से भरा सुन्दर वियाना नगर है। वियाना बहुत समय तक योरुप क्षो संस्कृति, 
राजनीति और कला का कैन्द्र रहा है और कंजटंहाज विय्ामा में योरुप के 
संग्रीत का केन्द्र | यह भवन इस शताब्दी के आरम्भ में दो संसार प्रप्तिद्ध भिर्माण- 
कला विद्यारदों--फेलनर और हेलनर ने सिल्ल॒कर बनाया था। 

वियाना के केन्द्र में 'सेंट स्टीफत' के गगन-चुम्बी गरिजाधर के सूची झाकार 
स्तूप, गोप्िक कला के श्रेष्ठतम नमूनों के रूप में खड़े हैं। पिछले सहायुद्ध में 
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भनुष्य आस्म-संहार के लिये कितना उन्‍्मस और बबंर हो उठा था ? गिरजाघर 
की ध्वस्त दीवारों पर बमों से बर्बाद हो गई मृत्तियां इस बात के लिये 
दुद्ाई दे रही है। यह भग्न मृतियाँ और दीवारें कुछ कहती नहीं परन्तु मनुष्य 
के दो रूपों की म्‌क साक्षी दे रही है । मनुष्य का एक वह रूप जो कजा के 
परिष्कार और निर्माण से समाज को समृद्ध और संतुष्ट बनाता है और दूसरा 
रूप जो इन सब के संहार के लिये अपने सिर पर जोखिम झेलने में गौरव 
समझता है। गिरजा के सामने ही एक खूब ऊंचे स्तूप पर लोहे की टोपी पहने 
सोवियत सिपाही झेले हुये युद्ध की रमृति मे उदास सा खड़ा है। समीप ही 
ऋंजटेहाज़ है। इस हाल के प्रतिष्ठान में उस समय के सभी संसार प्रसिद्ध 
संग्ोतन्ञों ने योग-दान देकर अपनी आस्था प्रकट की थी कि संस्कृति और कला 
संपूर्ण मानव-समाज की भअनुभूतियों का साझा साध्यम है । 

कंजर्टहाज़ को इरा बात का गयव॑ है कि पदिचमी संसार के सभी प्रमुख 
कलाकार, वैज्ञानिक और दाएनिक फ्रांज़ स्कार्ज़, हरमान एलबढे, एन्सटाइन, 
नेज्दकी, रोमारोला, अमरीकन और अंग्रेज संगीतज्ञ फार्ल एंगल जौर एडचर्ड 
डेंट भी इस हाल के समाजों मे शाम ले चुके हैं। सन १९३६ में बीटओोवन 
की शताव्दी भी इसी हाल में मनाई गई थी । यह हाल एक समय संस्तार के 
कलाविशारदों के कला विमर्ष का केन्द्र था। आज इस में संसार के पचासी 
देशों से जनता फे दो हजर पांच सौ प्रतिनिधि संसार को भावी युद्धों के ध्वंस 
से बचाने और शान्ति की रक्षा के लिये दृढ़ निएचय करने के लिये एकत्र हुये 
थे । हाल की नींव में समाये बाला के प्राणों ने ही सम्भवत्त: उन लोगों को 
इस स्थल पर आकपित किया था कि थे कला को नप्ट करने वाले युंद्धों को 
रोकने और कला का विकास करने वाली शान्ति की रक्षा के लिये अपनी 
सम्मिलित पुकार उठायें। 

कंजटहाज़ में काग्रेस के लिये विशेष व्यवस्था की गईं थी । दो हजार 
पांच सौ प्रतिनिधियों, सकड़ों अतिथियों और समाचार पत्र प्रतिनिधियों के 
बैठने के लिये ऐसी व्यवस्था करना कि मे सब कांग्रेस में होते वाले परामश् में 
सुविधा से भाग ले सकें, साधारण बात न थी । श्षीतप्रधान देशों के होटलों, 
सिनेमाघरों, रंगशालाओं और सभाभव्ों से अतिथियों के भोवरकोट, हैठ और 
बरफ था कीचड़ से बचाने वाले जूतों को सम्भाल कर रखते का प्रबंध भी एक 
बढ़ा काग होता है। ताड़ की तरह ऊंचे खस्बों पर खड़ी कंजूरंहाज़ की इयोढ़ी 
में प्रवेश करते ही कांच से महू बड़े-बड़े दरवाज़ों से ढका बराम्दा है जो बाहुर 
की बर्फाती हव। से बीच के हाल को बच!गरे है या हाल की गरस हुवा तै निकलते 
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वाले लोगों को बाहर बर्फानी हवा में जाने से पहले कुछ क्षण उस हवा को 
सह सकने के लिये तैयार होने का अवसर भी देता है। भीतर भारो-भारी 
खम्भों पर खड़े हाल में ओवरकोट, हैट, और बर्फानी जूते सम्भाल वार रखने 
का प्रबंध है । ए. बी. सी. डी. ई. एफ. जझीप॑क ये अलग-अलग काउपण्टर बने 
है जिसमें दर्शक अपनी चीज़ें देकर नम्बर ले जाते हैं और लौटते समय बिना 
भूल या घपले के अपनी चीज़ें वापस पा सकते हैं। प्रत्येक काउण्टर पर चार- 
चार, पांच-पांच स्वयंसेविकारें काम कर रही थीं परन्तु हजारों लोगों के एक 
साथ आने और बाहर निकलने पर भीड़ हो जाने के कारण क्यू बनाना भी 
मावश्यक हो जाता था। सूचनायें देने और देश-देश के प्रतिनिधियों के सिक्कों 
को आस्ट्रियन शिलिग में बदल देने की व्यवस्था भी थी । यहीं अस्थायी डाक 
भीर तार घर भी थे। लगभग पचास ठेलीफोनों को व्यवस्था थी । कुछ कमरों 
में टेलीवप्रिटर और रेडियो द्वारा समाचार भेजने का भी प्रबंध था । हाल के 
बीचोंबीच संसार प्रसिद्ध संगीतकार बीटओवन अपने विशाल धातु-शरीर में 
विचार-मण्न बेठे रहते हैं । 

कांग्रेत के लिये ऊपर के हाल में व्यवस्था थी । सम्राठों के कला-विनोद 
के लिये उपयुक्त सुनहरी पच्चोकारी से जगमगाते हाल में शान्ति की भावना 
का वातावरण उपस्थित करने के लिये विश्ञाल रंग्रमंच आसमानी पर्दों से मढ़ 
दिया गया था और उस पर शान्ति, करुणा और निरीहता का प्रतीक दबैत 
कपोत पर पीसाये उड़ रहा था। आसमान पर्दो पर संसार की जनता के प्रति- 
निधित्व में सभी राष्ट्रों के क्षँंडे मौजूद थे। आठ भाषाओं फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्भ न, 
रूसी, चीनी, स्पेनिश, इटा।लियत और अरबी आदि में लिखा था--'शास्ति 
के लिये जनता की कांग्रेस! ( कांग्रेस आफ दी पीपल्स आफ पीस ) झंडे के 
तीचे कांग्रेस के प्रधानमंडल के लिये बैठने का स्थान था । प्रधानमंडल में डेढ़ 
सौ सदस्य संसार प्रसिद्ध वैज्ञानिक जूलियो क्यूरो और पंजाब फ्री देहाती बहू 
दलजीतकौर भी थी । 

दलजीतकौर पंजाबी भाषा के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानती। उसने 
अपते परिवार में केवल सुगहणी होने की ही शिक्षा पाई है । वह अपने तीन 
बच्चों और घर को सम्भालती है परन्तु उसने पंजाब के देह्वातों में घूम-धूम 
कर विश्व-शान्ति द्वारा अपने देश के कल्माण और मानवता की रक्षा का संदेश 
जनता को दिया है उसने विश्व-शान्ति के लिये घोषणा पत्र पर साठ हक्षार से 
अधिक क्षोों के हस्ताक्षर कराये। कांग्रेस की दृष्टि में दलजीत की विधा, धत 
और वंश का सम्मान नहीं, शाल्लि के प्रति उसकी लगन का भहृंत्व था। 
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दलजीत का परिचय पाकर एक बार यह अनुभव हुये बिता नहीं रह सकता 
कि शान्ति के प्रति कर्तव्य निबाहने के लिये शिक्षा की डिग्रियों और सामाजिक 
स्थिति की अपेक्षा कर्तव्य को पहुचान लेवा ही अधिक सहायक हूँ । 

कांग्रेस में जहां एक और दलजोंत, इंगलैण्ड की खानों में काम करने वाले 
मजदूर, या मुझ और चोबेजी जैसे क्षांति के प्रति बौद्धिक सहानुभूति रखने वाले 
लोग थे, वहां संस्कृति और विज्ञान के वर्तेमानन जगत की ऐसी विभूतियां भी 
थी जिनके नाम सदा आदर और श्रद्धा से सुने थे और जिन्हें देख पाने की बात 
कभी सोची भी न थी; उदाहरणत्तः प्रोफ़ेसर जूलियों क्यूरी, सोशिये द अर्व रे- 
सियरे, इलिया एहरनबुगं, सोप्राभीव, डीव आफ कंटरबरी, जनरल गवाल्वी, 
कलाकार फनाड्ड लेजर, प्रसिद्ध अभिनेत्रो मारिया डेला कीसता, डाक्टर बर्नाल, 
उपन्यास्तकार बार्लेत्ता, मादाम सन्यपातसेव, कुओमीजो, रूस के आकंबिशप और 
इज़राइल के बड़े मृपती आदि ॥ प्रधान मंडल में दलजोतकौर के अतिरिक्त 
और भी भारतीय थे, शान्ति रक्षा धमेटी के प्रधान डाक्टर किचलू, गांधीवादी 
अर्थशास्त्र के समर्थक डाबटर कुमारप्पा और रमेदचस्द्र । 

भारत में कुछ लोगों की धारणा है कि शान्तिरक्षा आन्दोलन कम्युनिस्टों 
का ही अखाड़ा है। दलजीत क्य्युनिज्म से कितनी सहानुभूति रखती है, यह 
जानने का अवसर नहीं प्िला। उससे यह जरूर पूछा था कि विदव-शान्ति 
की समस्या के प्रति, जिसे तगरों के अर्ध-दाक्षित लोग देश के बाहर की पराई 
क्षक्षट समझते हैं, उस ने देहात के किसाम स्त्री-पुरुषों में कंसे सहानुभूति पंदा 
कर ली ? 

दलजीत ने मूझे संसार की शोपक श्रेणी द्वारा अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में पंजी 
के साम्राज्यवाद पर कोई व्याख्यान नहीं दिया । केवल यह बताया कि सकें- 
साधारण के लिये युद्ध के परिणाम वया होते हैं? दो व्यक्तियों की लड़ाई को 
हम मूर्खता भौर पागलपन समझते हैं तो अनेक देशों की भयंकर लड़ाई को 
बया समभेंगे ? कौस स्त्री अपनी सब्तान के प्राणों पर आशंका देखना चाहती 
है ? कौन मां अपनी सन्तान को दूसरे के प्राण लेने के लिये जोखिम में डालना 
चाहेंगी ! उसने देहात की माताओं, बहुओं और बहनों को सभनझाया कि एटम 
बस से द्वीरोशीमा और नागरासाकी में क्या हुआ और पूछा, क्‍या तुम चाहती 
हो कि ऐसी घटनायें संसार में फिर हों ? यदि संसार के और देशों में ऐसे 
कांड होंगे तो तुम्हारे गांव और देश में भी हो सकेंगे ? संधि तुम ऐसा' भहा- 
साश ओर अंत्याकार अपनी दूसरी बहनों के परियारों पर नहीं बेंखवा चाहती 
ती ऐसी मॉग पर हस्ताक्षर करने में या अंगूठा लगाने में तुम्हें भपत्ति दया है ? 
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पढे में रहने वाली था निरक्षर स्त्रियों से उम्रे उत्तर मिलता था---'हाथ 
ऐव। जुल्म हम वयो वाहेंगी । भगवान एसे जुएम से राभी को बचागे पर हमारे 
मर्द काम से बाहर गये है। उनसे पुछ कर ही दरतखत करना पा अगूणा दगाना 
ठीक होगा ।॥” 

दलज!त पूछती--“बहन, अगर मर्दों के घर से बाहर रहने पर तुम्हारे 
गांव पर बम पडने लगे या कोई आग तगा दे तो बया आग बुझाने और बच्चों 
को बचाने के लिये भी मर्दों के लौट भागे और उनसे पूछ लेने का इतजार 
करोगी ?” 

गांव की स्त्रिया आतुरता से एटम बम के निपेष को माग पर हस्ताक्षर 
कर देती । दलजीत देहात को ध्व्ियो को केवल यद्वी रामझातो थी कि दूगरी 
मासाओ, बहनों के पेट को सन्‍्तान भी बसी ही हे जैसी तुम्हारे पेठ की | अगर 

है दलजोत का करगुनिज्म है तो क्या इंतसे भी तइना होगा ? 

डाक्टर किचलू के विधय में स्वय जागता हु कि १९१९ के रीलट कानून 
विरोधो आन्दोलन के समय से मे कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में रहे है । यह भी 
नहीं कहा जा सकता कि उनकी प्रवति वामपक्ष की ही ओर रही हो। ड्राक्टर 
कुमारप्पा का तो नाम ही गांपीवाद के साथ सम्बद्ध है। उन्हें कम्युगिडम के 
भौतिकवादी सिद्धान्तो मे आस्था नही है । यह बात उनके हरा कांग्रेस में दिये 
भापण से भो स्पष्ट थी परन्तु वे शान्ति चाहते हे वयोकि गांधीवाद अदिसा 
और शान्ति को लक्ष्य मानता है । अपने आदशों के अतुमार वह जात्ति &रा 
ही मानव जोयन के व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। 
भारतीय प्रतिनिधियों मे गाघीवादी ग्राम कार्यकर्ता श्रो शार, गुजराती के प्रभूष 
लेखक रमनलाल देसाई और कलाकार रावल आर व्यापारी पटेल, मराठों की 
लेखिका मालती बिडेकर और इजाहाबाद युनिवर्सिटी के अध्यापक मिश्र णी 
और बम्बई तथा मद्रास विधानसभाओं के विरोधी दल्लो के नेता सादर और 
आदित्यन को भी कंम्युनिज्म से कोई सहानुभूति नही जाच पड़ती थी । 

हमारे प्रतिनिधि मंडल में सबसे अधिक ध्यात ओआकपित करने बाला रूप, 
सिर पर ऊंचा जूड़ा, भेरआ रेशमी वस्त्र, गुलाबी प्लक् का घोगा पहने, मोटे 
शद्राक्ष की माला गले मे लटकाये, हिंन्दू सभा की उपग्रधान श्रद्धा माता का था । 
जीनपाल साभे अपने साहित्य की कम्युमिस्ट्र-दर्शन विरोधी, रहस्यव दो और 
अंतरमुली प्रवृत्ति के ही लिये प्रसिद्ध हैं। वे भी इस कांग्रेस मे न केवल सग्मिलित 
ही हुये, बल्कि उनके भाषण का कांग्रेस में विद्ेप महत्व था। मादाम वियाकों 
से गाडी मे काफी बातचीत होती रही थी । वे ब्राजील के एक ऊचे सरक्षारी 
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फर्भचारी की पत्नी है। थे कम्यूनिज्म की पोषक नहीं हैं । उनका दृष्टिकोण 
केवल मानवता की रक्षा का है | कांग्रेस में आये जर्मनी और ब्रिटेन के बहुत 
से लोगों रो भी चाय-काफी पीते समय आन्तरिकता से बातचीत करने का 
अवसर मिला । हैम्बर्ग के डाक्टर ब्रीजे जनवादी-समाजवादी ही थे । इंगलैण्ड 
की नाट्यकार फिलिप्पा बरेल और उपन्यास लेखिका ऐडिथ पार्जिटा न केवल 
कम्युनिस्ट नहीं थी बल्कि वे ब्रिदेन के शान्ति से सहानुभूति रखने वाले लेखकों 
की ओर से अपनी आंखों यह देखने के लिये आई थी कि कम्युनिस्टों का खेल 
समझे जाने वाले शान्ति आन्दोलन का वास्तविक रूप थौर प्रयोजन कया था * 

कांग्रेस में पचासी देशों से अ।ग्रे दो हजार पांच सौ प्रतिनिधि भिन्न-भिन्न 
भापायें बोलते थे। ऐसी कोई भाषा नहीं थी जिसे सभी समझ सकते । किसी 
को भी अपनी भाषा छोड़ कर अन्य भाषा में बोलने के लिये विवश गहीं किया 
जा सकता था । उदाहरणतः दलजीत पंजाबी में, मालती बिड्ेकर मराठी में 
और आ।दित्यन तामिल में बोले । किसी के विचारों को नगण्य समझ कर उपेक्षा 
भी नहीं की जा सकती थी । काग्रेस में जो भी भाषण होता उसके एक प्ताथ 
छः: भ।पाओं में सुने जा सकने का प्रबंध था । प्रत्येक कुर्सी के साथ एक एक 
हैडफोन भा । हैडफोन के स्विच से फ्रेंच, रूसी, अंग्रेजी, चीनी, जमंन और 
स्पेनिश के लिये संकेत बने थे । वक्ता चाहे जिस भाषा में बोल रहा हो, श्रोता 
मत चाही भाषा में भाषण सुन सकते थे । प्रत्येक व्याख्यान पहले लिख कर 
दे देने का तियम था! भाषण का अनुवाद तुरंत इन भाषाओं में कर लिया 
जाता था और भंच के नीचे लगे माइक्रोफोनों से भाषण को भिन्न-भिन्न भाषाओं 
में एक साथ बोल दिया जाता था। इस कठिन व्यवस्था में कभी कुछ असगति 
भी हो जाती थी । किसी भाषा के वक्ता के जरा जल्दी कर जाने पर या कुछ 
शिधिल हो जाने पर दूसरी भाषाओं में बात कुछ आगे-पीछे हो जाती थी । 
विशेषतः जेब भाषण में कोई वात ताली बजाकर उत्साह प्रकट करने की जा 
जाती तो भिन्न-भिन्न भाषाओं को समझने वाले तालियाँ अगे-पीछे बजा देते थे । 

विश्व-शाच्ति रक्षा कमेटी के मंत्री फ्रेंच लेखक णीम लाफिते ने कांग्रेस के 
लिये सभापति निर्वाचन करते का लनुरोध किया । सर्वेसम्मति से प्रीफ़ेश्नर 
जूलियों पूरी सभापति चूने गये । सप्रागत्ति ने कांग्रेस का अधिवेशन आरम्भ 
ड्ोने की घीपणा करके पहले वियात्ता के प्रभूख पादरी काक को अपनी बात 
कहने का अवस्तर दिया । 

पादेशी काक में आसिद्रिया और वियाना की जनता की भीर से शान्ति के 
प्रयत्न के लिये संप्तार के कोलें-कोने से आने वाले प्रतिनिधियों का स्वागत करके 
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उन के उद्देश्य में सफनता की कामना की । 

साधारण ढंग के अनुमार कांग्रेस के लिये पहले से ही विषय निर्धारिणो 
कमैटी ने कोई प्रस्ताव तैयार नहीं कर लिये थे। प्रोफेगर जूलियो वयूरी ने 
'शान्तिरक्षा विश्व समिति” के सभापति के नाते अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति, 
शान्ति के लिये प्रयत्तों की आवश्यकता और उसके लिये सम्भव कार्यक्रम के 
सम्बन्ध में एक रूपरेखा प्रस्तुत की। संक्षेप में प्रोफेसर वयुरी का भाषण इस 
प्रकार था : 

मूझे इस बात से विशेष प्रसन्नता है कि इस महान कांग्रेस में विश्व-शात्ति 
चाहने वाले और अन्तरराष्ट्रीय तनाव को दूर करने की कामना रखने वाले 
सभी देशों के लोगों को भाग ले सकते का अवसर है। ऐसे शुभ और महान 
कार्य के लिये में आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं । बहुत से लोग जो विश्व- 
शान्ति चाहते है परन्तु इस उद्देश्य के लिये अपने-अपने ढंग से अलग-अलग 
गसतों से यत्न कर रहे थे और विचारों के भेद के कारण परस्पर सहग्रोग न 
पा सकते थे, इस कांग्रेस में शान्ति के सांझे उद्देश्य से इकट्ठे हो सके हैं । 

हमारा मानव सम।ज अभी तक दूसरे महायुद्ध में खाईं चोटों का भी इलाज 
पुरी तरह नहीं कर पाया है पर आज इस समय भी, हमारी पृथ्वी पर तीन 
युद्धों का विध्वंस फिर जारी है। राष्ट्रों में धंहार के हथियारों को बढ़ाने की 
होड़ तेजी से चल रही है । इस होड़ से राष्ट्रों की आशिक स्थिति संकट में 
हैं। भयभीत राष्ट्र अपनी जनता की गिरती आर्थिक अवस्था की चिन्ता मं कर 
अपनी संहार की शक्ति बढ़ाने में और उस के परिणाग स्वरूप युद्ध की 
आशंका बढ़ाने में लगे हुये हैं। आपस में अविदवास के कारण एक दूसरे के 
विरुद्ध प्रचार और लांछनों के हथियारों से फिर युद्ध का वातावरण बत्त गया 
है । भिन्न-भिन्न राष्ट्र ्याय और नेतिकता की रक्षा के ताम पर अपनी जनता 
को नरसंहार के लिये उत्तेजित कर रहे हैं। आपसी घुणा और वैमनस्थ की 
इस भावधा ने मानवता के लिये विकट संकट की परिस्थिति पैदा कर दी है। 
यह आशा क्री जा रही है कि युद्ध और संहार की बढ़ी हुई हैमारी शक्ति ही 
इस परिस्थिति को सुलझा कर समाज की रक्षा कर सकेगी । यह भयंकर परम 
है । युद्ध और शंहार के मार्ग से कुछ भी सुलझ नहीं सकता उससे तो केवल 


नाश ही होगा । 
हम लोग भपने जीवन में दो विद्व-व्यापी महायुद्ध और चार स्थानीभ युद्ध 


देख चुके हैं। पहले विदत्रयुद्ध में एक करोड़ सत्तर लाख जादमी मारे गये थे । 
हमसे परश्नति की भौर दूसरे महायुद्ध में पांच करोड़ मर्दो-स्वियों और बच्चों 
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का संहार किया । अनुमान है कि दूसरे युद्ध से समाज को पचासी हजार 
करोड़ रुपये की आथिक हानि हुई है। अब विज्ञान को संहार के मार्ग पर 
ओऔर भी आगे बढ़ाया जा चका है। हमारा यह अडिग विद्वास है कि विज्ञान 
मानव समाज के जीवन को सुख-समृद्धि और विकास का अवसर देने के लिये 
है; यही काम उसे करना चाहिये और वह करेगा भी । यह ठीक है कि विज्ञान 
से बहुत संहारक शस्त्रों का भी विकास किया गया है। यदि विज्ञान की यह 
अपरिमित शक्ति नरसंहार में विश्वास रखने वालों के हाथ में रहेगी तो तीसरे 
महायुद्ध के परिणाम क्या होंगे, यह कल्पना कर लेना कठिन नहीं है । 

पिछले युद्धों से नाश के अनुभव और भावी युद्ध के संहार की चेतावनी 
को ध्यान में रखकर मनुष्य-रामाज की रक्षा का एक ही उपाय हमें सुझता है 
कि भविष्य में युद्ध न हो । यह प्रयत्न कैसे किया जाना चाहिये ? सन १५१८ 
से १९३९ तक भी प्रयत्न किये गये थे कि अब युद्ध न हो परन्तु सफलता 
नहीं हो सकी । उप्त समय भी युद्ध मे असहयोग से युद्ध का विरोध करने की 
( पंसिफिस्ट ) प्रवृत्ति भर शान्ति की रक्षा के लिये 'राष्ट्र संघ/ (लीग आफ 
नेशनस) भौर दूसरे संगठन मौजूद थे । प्ोचना चाहिये कि यह सब प्रवृत्तियां 
और संगठन मौजूद होते हुए भी श्ञाच्ति की रक्षा बयों नहीं हो सकी ? इस 
संगठनों और प्रवृत्तियों की असफ़लता का कारण यही था कि वे जनता की 
शक्ति से नही चल रहे थे । इनका विद्वास था कि संसार के कुछ एक व्यक्ति 
ही अपने राजनैतिक अधिकार भौर अपनी स्थिति से शान्ति की रक्षा कर 
सकते हैं । असफलता के इस अनुभव से शिक्षा ले कर १९४९ में शान्ति के 
लिये जनता की पहुली कांग्रेस पैरिंस भे की गईं थी । शान्ति के लिये जनता 
की कांग्रेस करमे वा कारण यह विद्वास था कि क्षाच्ति की रक्षा सभी राष्ट्रों 
की जनता की सम्मिलित इच्छा और शक्ति से ही हो सकती है । युद्धों से 
जनता का ही संहार और ध्यंस हीता है और जबता के सहयोग के बिया कोई 
युद्ध लड़ा भी नहीं जा सकता । जनता की इस चेतना से ही अनेक देशों में 
शान्ति के लिये राष्ट्रीय आन्दोलन जारमभ्भ हुए और शाच्ति रक्षा फे लिये विश्व 
संगठन की स्थापना हो सकती है । 

सानब सभाज के विकास के परिणाम स्वरूप संसार के विभिन्न भागों में 
मनुष्यों में अनेक प्रकार को राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं 
को अपनाया है।। यदि हम इस प्रदत पर विचार करें कि समाज के विकास 
के क्या निया रहे हैं था भविष्य में विकास का क्या सार्ग होगा तो अपनी- 
अपनी विचारधारा के अनुप्तार हस में मतसेद होगा परन्तु यदि प्रदंव यहु 
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हो कि क्‍या मनुष्य सगाज,में मोजूद अनेक प्रकार की व्यवस्थायें, ज॑से वे इस 
समय है, एक साथ चल सकनी चाहिये,या नहीं ? तो हमें उत्तर 'हा' मे ही 
देवा होगा । यदि हम इस उत्तर से सहमत न हों तो परिणाम होगा कि सभी 
व्यवस्थाओं का यह अधिकार रवोकार किया जाय कि वे अन्य व्यवधाओ को 
युद्ध द्वारा समाप्त करके अपनी ही व्यवस्था उन;पर लागू कर ले । शात्ति 
रक्षा के तिये हगे यह मानना ही पड़ेगा कि प्रत्येक राष्ट्र को आत्मनिर्णय से 
अपनी व्यवस्था के अनुसार चलने का पूरा अधिकार है। किसी भी राष्ट्र की 
व्यवस्था को उसकी इच्छा के विरुद्ध बदल कर अपनी व्यवस्था को उस पर 
लादने का यत्न उन्हें अपने आधीन करने की इच्छा भर युद्ध की चुनौती है । 

यदि हम भान ले कि मौजूदा संसार में भिन्न-भिन्न व्यवस्थाओं को भात्म- 
निर्णय से अपने-अपने स्थान पर रहने का पूरा अधिकार है तो उनके स्वार्थो 
में होते वाले संघर्षों को हुल' करने का उपाय समझौते के मार्ग के सिवा और 
दुसरा रह ही नहीं जाता। यदि हम पारस्परिक न्याय के इस सिद्धान्त को 
स्वीकार करते है तो दूसरों पर अपसी व्यवस्था और अपना स्थाय लादने की 
प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप आज जो युद्ध चल रहे हैं उन्हें सागाप्त करना होगा । 
राष्ट्रों में युद्ध की तैयारी की होड़ को रोकता होगा और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र से 
बैमनस्य का वातावरण दूर करके समझौते की चेष्टा करनी होगी । 

एटम बम और उससे भी बढ़े हुये हाइड्रोजन बम और रोगों के कीटाणुओं 
से बीमारी फैला देने वाले शस्त्र ध्यंस और विनाश के अंधे शस्त्र है। इन शस्त्रों 
के घातक प्रभाव की सीगा का अनुमान कर लेना आसान नहीं है। इस विपय 
में विशेषज्ञ डाक्टरों की राय है कि कृत्रिम उपायों से शक्ति बढ़ाये हुये कीटाणुओं 
से इतने प्रबल #प में रोग उत्पन्न हो सकते हैं कि इस प्रकार फौैलाये गये यीगों 
के केवल एक ही देश में सीमित न रह कर पूरी पृथ्वी पर पील जाने की आशंका 
रहेंगी और युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी मनुष्य मात्र बस्सों तक उस रोगों 
का शिकार बने रहेँगे । राष्ट्रों द्वारा शस्त्र बढ़ाते की होड़ को रीकते या एट्म 
बम जैसे मारात्मक और खर्चीले शस्त्रों पर रोक लगाने की पुकार केवल मानव 
की सहुद्यता का ही परिणाम नहीं है बल्कि यह पुकार दास्त्रीकरण की होड़ 
के कारण राष्ट्रों पर पड़मे वाले असह्य बोझ का भी परिणाम है, जिरके कारण 
राष्ट्रों की आाधिक व्यवस्था की रीढू दूदी जा रही है । 

कुछ लोगों की भय है कि यदि शस्त्न बढ़ाते फी अन्तरराष्ट्रीय होड़ बेग्य 
हो बाते, से उत्त के देशों में बेकारी हो जायगी । ऐसे लोगों से पूछा जा सकता 
हैं कि यदि इन दास्त्रों क। कोई उपयोग,नहीं किया जाता तो यह मानव समाज 
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के श्रम का कितना बड़ा अपव्यय है । इस शस्त्रीकरण के लिये समाज को भारी 
टेक्सों के रूप में और जीवन रक्षा के लिये आवश्यक वस्तुओं की पैदावार 
स्थान पर ध्वंसक वस्तुओं की पैदावार करके समाज की उत्पादन की शक्ति 
को कितना अधिक बरबाद किया जा रहा है ? शस्त्रों के बढ़ाने पर सीमा लगा 
देना न केवल राष्ट्रीय आथिक शक्ति के अपव्यय को रोकेगा बल्कि राष्ट्र आपसी 
बिद्वास से सहयोग और सदभावना की तीति पर व्यवहार करना भी आवश्यक 
समभक्षेंगे । 

अन्तरराष्ट्रीय प्रतिद्वन्द्रिता और वैमनस्य को घटाने के दूसरे साधनों पर 
भी हमें ध्यान देता' चाहिये। आपसी वैमनस्थ का बहुत बड़ा कारण दूसरों 
को मे जानना या आपसी गलतफहमी है । यदि राष्ट्रों को एक दूसरे फी भाव- 
नाओं, संस्कृति, विचारों, कला, विज्ञान और साहित्य को जानने का अवध्तर हो 
तो वैमनस्य स्वयं ही दूर होने लगे और सद्भाव बढ़े। इसी उद्देशय से शात्तिरक्षा 
विश्वसमिति ने लेखकों, कलाकारों, इंजीनियरों डाक्टरों और वैज्ञानिकों के 

अन्तरराष्ट्रीय परिषद निमंत्रित किये जाते की व्यवस्था की है और अन्तरराष्ट्रीय 

रूप से विख्यात ऐसे महापुरुषों को, जो मानवता के विकास के लिये काम कर 
गये है, पुण्य तिथियों को भी अन्तरराष्ट्रीय' रूप से मानने का प्रस्ताव किया 
हैं। इस विषय में सन्देह का अवसर नहीं है कि राष्ट्रों में विचारों और ज्ञान 
के स्वतंत्र जेच-देन से विज्ञान के विकास में अधिक लाभ होगा । संसार में अभी 
तक कोई ऐसा आविष्कार नहीं हुआ जिस में अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिकों का 
सहयोग न हुआ हो । यदि ऐसा सहयोग असम्भव होता तो शायद कोई भी 
आविष्कार भ्राज की छन्नत अवस्था में न होता । 

जब हम अपने समाज की अन्तरराष्ट्रीय स्थिति देखते हैं तो भनेक जगह 
युद्ध की आग को सुलयता और समाज को उसमें भस्म होता देखते हैं । इस 
आग के संसार भर में फैल जाने फा आतंक हम पर छाया हुआ है । हमें याद 
आंता है कि पिछले महायुद्ध के विभाश के अषतु भव से राष्ट्रों ते २६ जून १९४५ 
को भ्रविष्य में युद्ध से बचने के लिये सान्फ्रांसिस्कों में 'राष्ट्रस्ंध के घोषणापत्र 
(ग्रुनाइटिड नेशनस चार्टर ) पर हस्ताक्षर किये थे। इस घोषणा पत्र में सभी 
राष्ट्रों ने बहुत भाधायें बाँधी थीं पर वे आश्ायें पूरी नहीं हुईं। इस पिराध्ा 
का कारण क्‍या है ? राष्ट्संध को असफलता और तिर्बलता का एक बड़ा 
कारण शायद यह है कि अनेक राष्ट्र राष्ट्रसंघ में सम्मिलित ही नहीं हैं? सब 
राष्ट्रों के परस्पर सहुयोंग और आत्मनिर्णय के क्धिकार से जौर सब व्यर्वएश्राओं 
के शात्ति पूर्वक एंक साथ रह सकते की आशा तभी हो उकती है प्व कि 
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पैंतालीस करोड़ चीनी जनता को भी राष्ट्रधंध में उचित प्रतिनिधित्व दिया 
जाये ? 

चोम को राष्ट्रस॑ंघ में प्रतिनिधित्व देने से इसकार का कारण यह बताया 
जाता है कि उन्हों ने राष्ट्रसंध की स्थापना के पदचांत अपनी व्यवस्था में परि- 
वर्तंत कर लिया है लेकिन यह परिवर्तन तो चीन की जनता मे अपनी इच्छा पे, 
आत्मनिर्णय के अधिकार से किया है। चीनी जनता ने उस अन्याथपुर्ण और 
अनैतिक व्यवस्था को बदल डाला हे जिसे दूसरे राष्ट्रों की बड़ी से बड़ी सैनिक 
सहायता भी बचा नहीं सकी । हमें अमरीका क्रे वैदेशिक प्रतिनिधि मिस्टर 
जान फोस्टर डलेस की २५ जून १९५२ की घोषणा भूला नहीं देनी चाहिये । 
उन्हों ने अमरीका की ओर से बहुत ही मार्क की बात कही थी कि राष्ट्रसच 
संसार के सभी राष्ट्रों ढ/रा सहमत दो मुख्य सिद्धान्तों पर कायम है---एक तो 
यह कि सभी राप्ट्रों को दूसरे राष्ट्रों की जनता के मत का आदर करना चाहिये 
और दूसरी बात कि वास्तविक सुरक्षा सब राष्ट्रों की सम्मिलित सुरक्षा से ही 
सम्भव है। आज चीन को राष्ट्रसंघ में स्थान न देने का अर्थ है कि या तो 
अमीरका अब अपनी इस घोषणा में विश्वास ही नहीं करता, और करता है 
तो चोन की जनता के मत का आदर करने से पहले वह युद्ध द्वारा चीन में 
चांगकाई शेक को व्यवस्था को फिर स्थापित कर देना चाहता है । 

बरतेमान अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति में हमें भारतीय पार्लभेंट में पंडित मेहर 
ढ्वारा १५ जून १९५२ को दी गई चेतावनी को भी याद रखना चाहिये कि 
बहुत से राष्ट्र यह समझने लगे है कि विद्व-दान्ति की रक्षा के लिये जिस राष्ट्र- 
संघ की स्थापना की गई थी वह बास्तव में युद्ध की देयारियों का ही साधन 
बन रहा है। हमें पूरा भरीसा है कि यदि राष्ट्रसंघ अपनी घोषणाओं के अत्तु- 
सार चले, यदि श्ाात्ति के उदय में सहयोग देने के जिये तैयार सभी राष्ट्रों 
को संघ में उचित स्थान हो, यदि संसार का जनमत पर्याप्त रूप से सशक्त हो 
सके तो राष्ट्र संघ को शान्ति के उद्देश्य मे पूरी सफलता हो सफेगी इसलिये 
आवश्यकता है कि संसार की शान्ति चाहने वाली जनता अपनी द्ाक्ति से संसार 
के पांचों बड़े राष्ट्रों से इस बात की जोरदार मांग करे कि वे सिलफर, घिचार- 
वितिमथ द्वारा ऐसी व्यवस्था करें कि समस्याओं के निपटारे में युद्ध का अवसर 
न रह कर कैवज समझौते के साधत का ही उपयोग हो । 

मरे विचार में तीत भूल प्रदनों पर विचार फिया जाना उचित है. 
१०-सभी राष्ट्रों को पूर्ण बात्मनिर्णय की स्वतंत्रता और उनकी सुरक्षा का 
आध्वासम २-- मतेसान से चालू युंद्धों की समाप्त केरने का यत्व किया जाये और 
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२- अन्तरराष्ट्रीय तनाव को मिटाने का प्रयत्न किया जाये । सम्भव है कुछ 
लोगों की राय में यह तीन बातें केवल आधारभूत सिद्धान्त ही जान पडें और वे 
शान्ति अथवा युद्धों को रोकने के लिये ठोस और सामयिक समस्याओं पर विचार 
करता चाहें १२न्तु मेरा विचार हैकि हमें मूल आधार से ही चलना चाहिये । 
मूल आधारों में ही सामयिक समस्याओं का हल खोजा जाना घाहिये। सब से 
महत्वपूर्ण बात पांच महान राष्ट्रों को पारस्परिक समझौते के विचार से एक 
जगह एकत्र कर सकता ही है। यह उचित न होगा कि हम स्वयं ही कोई 
सुझाव उन पर लाद दें | सुझाव स्वयं उनके प्रयत्तों से उत्पन्न होने चाहिये । 
हम तो मनुष्य मात्र की शान्ति की इच्छा ही उन के सामने रखना चाहते हैं | 

हम जानते हैं कि भावी थ्रुद्ध के रूप में मानवता के रार्वेवाश की घटा 
हमारे सिरों पर उमड़ी आ रही है परन्तु इस आतंक से हम भिर्बल भौर साहस- 
हीन नहीं हो जाय॑गें बल्कि इस आतंक की चेतना से हमारे आत्म रक्षा के निएचय 
और प्रयत्न और भो दृढ़ होंगे । हम केवल मिथ्या प्रचार द्वारा मनुष्यों में 
वैमनस्य और घृणा बढ़ाने का ही विरोध करते हैं। मेरा अनुरोध है कि शान्ति 
रक्षा के अपने दुढ़ विदवास और निश्चय को लेकर जब हम अपने देशों को 
लौटें तो हमारा काम दूसरे राष्ट्रों के सम्बन्ध में गलतफहमियों को दूर करना 
और सद्भावनाओं को बढ़ाना होना चाहिये। गलतफहमी का अंधकार 
यैमनस्य और घुणा को बढ़ाता है । प्चाई के प्रकाश से भाईचारे और सद्‌- 
भावना को प्रोत्साहन मिलता है । 

प्रोफेसर ब्यूरी दुबले-पतले, गाल धंसे हुए व्यक्ति हैं । उन्तकी गम्भीर मौन 
भूद्रा से ही जान पड़ता है कि वे अपनी प्रयोगशाला में बैठे विज्ञान के गृढ़ तत्वों 
की खोज में दूबे रहते होंगे लेकिन विज्ञान का लक्ष्य तो भानव समाज का 
कल्याण हैं। वे विज्ञान में डुबे रह कर उसके लक्ष्य क्रो कस भूल जायें ? जब 
विज्ञान के लक्ष्य को भूला कर जसे मानवता के नाश के लिये उपयोग में लाभा 
जा रहा हो तो वैज्ञानिक विज्ञात की शक्ति बढ़ा सकने के लिये ही चुपचाप 
प्रयोगक्षाला में कैसे बैठा रहे / जरा की सफलतायें उसे हृत्यारा बनाये है 
रही हैं ! * 

प्रीफेसर वयूरी का भाषण समाप्त होते ही काप्फेंस का घड़ा हाल तालियों 
पे गूंज उठा | मानवता के भत्ति उन की संद्भ्राचता और उस के व्यक्तित्व के 
प्रति आदर के लिये सभी लोग खड़े होकर बहुत देर तक तालियों ते प्रनका 
भ्रभिवादन करते रहे | उत्साह में तानियां ताल से ब्रज्ते लंगीं। इसके बाद 
भारतीय प्रतिनिधि मंढल के तेता डाकहर सेफुद्दीत! किंचलू की भाषण के लिये 
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पुकारा गया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता को इस कांग्रेस में प्रधान के 
परचातू बोलने का अवसर दिये जाने से यह स्पष्ट था कि शान्ति चाहने वाली 
जनता अन्दरराष्ट्रीय क्षेत्र मे भारत का स्थान कितना महंत्वपुर्ण समझती है। 
डाक्टर किचलू ने अपना भाषण अंग्रेज़ी में ही पढ़ा--भारतीय प्रतिनिधि 
मंडल की ओर से में विदव-शान्ति कांग्रेस का सप्रेम अभिवादन करता हूं और 
विष्वास दिलाता हूं कि संसार में शान्ति, अन्तरराष्ट्रीय भ्रातृभाव और सद्‌- 
भावना को बढ़ाने के लिये हमारा देश पूरा सहयोग देगा । हमें इस बात का 
भव है कि हमारे प्रतिनिधि मंडल में देश के सभी राजनेतिक दलों-- सरकार 
खघलाने वाली कांग्रेस पार्टी, गांधीवादीदल, विरोधीदल, कर्युलिरठ पार्टी और 
प्रजापार्टी, फारवर्ड ब्लाक, किसान-मज़दूर पार्टी आदि के प्रतिनिधि मौजूद 
है । अनेक बातों पर मतभेद होने पर भी हम सब शान्ति के महत्व और स्थापना 
के लिये उचित प्रयत्नों में आप के क्षाथ भी एक मत होगे । हमारे मंडल में 
समाज के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से सम्पके रखने वाले स्थरी-पुरुंष वकील, व्यापारी 
अध्यापक, लेखक, कलाकार, पत्रकार, विधान सभा के रादस्थ सभी तरह के 
लोग हैं । हम सभी यहां शान्ति के उद्देश्य से अनुप्राणित होकर आये हैं । 
हमारे देश की जनता कोरिया में चलने वाने युद्ध और उसके कारण अस्तर- 
राष्ट्रीय क्षेत्र में युद्ध की चढ़ती भांती घटाओं से चिंतित है और हमारा विश्वास 
है कि संसार सें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता जो कोरिया में होने वाले 
स्‍्त्री-पुरुषों और बच्चों की लगातार हत्या से दुखी न हो । हमारे देश के सर्व॑- 
साधारण नागरिक और ग्रामों के किसान जब एटम बस और युद्ध में रोग फैला 
कर जनता के संहार की बातें सुनते हैं तो संसार के सर्ववाश के आतंक से घबरा 
उठते हैं । उन्हें आशंका होती है कि यदि सर्वेताश की इस धाढ़ को रोका न॑ 
जायगा तो वे भी इसमें भस्म हु ए बिता न रह सकेगे। हम लीग बीगारी और 
महाभारी के प्रभाव रे परिचित हैं और विध्वास करते हैं कि मंतुष्य अपने 
पूरे साभथ्य से इन से बचने का यत्न करता है । जब हम॑ देखते हैं कि कोरिया 
में अधुष्य विज्ञान की सहायता से दुसरे मनुष्यों में बीमारियां फैला रहा है तो 
मंनुष्यता के नाश के भय से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं । 
जो लोग दूसरे देशों पर अधिकार करते के लिग्रे सैमिक मौर शस्त्र दक्ति 
का उपयोग करते हैं उन्हें हमारे देश की जनता मानवता का शत्र गर्भझंती 
है। ऐसे उद्दुदूय से किये जाने वाले किसी भी युद्ध में सहायता कै लिये हम 
अंपते देश के जनबल और अपसे देश की भूमि का अश्रोग नहीं होन थेगे । हम 
गैग सभी देशों के लिये आत्मतिणेय के अधिकार: के आधार प* सभगा और 
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आतृुभाव में विध्वास करते हैं। आज इस कांग्रेस में शान्ति की समस्या पर 
विचार के लिये मलाया, केनिया और ब्रिटेन के लोगों का, अमेरिका घोर 
कोरिया के लोगों का एक साथ सम्मिलित होना और फ्रांस के प्रतिनिधियों 
द्वारा दुयूनीशिया, मोरोचको और फ्रेंच-अफ्रीका की स्वतंत्रता का प्रदत उठाना 
संसार के भविष्य के लिये आशा और इस कांग्रेस के लिये गवे की बात है । यदि 
हम इस कांग्रेस में कोरिया का युद्ध समाप्त करने के लिये कोई सर्वंसम्मत 
सुझाव खोज सके तो यह बहुत बड़ी और ध्वायद साधारण कल्पना की पहुंच 
से दुए की सफलता होगी परन्तु शाच्ति; के लिये आप लोगों के दुढ़ निदचय 
से यह सम्भव होना चाहिये। आप की शक्ति जनता की शक्ति है। जनता की 
इच्छा और शक्ति से बड़ी फोई शक्ति नहीं है। जनता की इच्छा और शक्ति 
से युद्धों को अवदय रोका जा सकता है और इस काम को करता आवदयक 
है; क्योंकि इसके बिना मानवता की रक्षा सम्भव नहीं | हमारी शुभ कामता 
है कि यह कांग्रेस शान्तिरक्षा के अपने उलदेदय में सफल हो । 

कांग्रेस में संसार प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक जीतपाल सात की उपस्थित्ति की 
ओर सश्ी का ध्यान था | सात्रें साहित्य में समष्टिवादी या समाजवादी 
विचारधारा के प्रतिकूल व्यक्तिवादी विचारधारा के प्रतोक माने जाते हैं । 
कस्युनिस्ट साहित्यिक आलोचकों ने उत्तकी प्राय: कु आलोचनायें की हैं । 
सात भी अपने कम्युनिस्ट विरोध के लिये बहुत प्रसिद्ध हैं। इस कांग्रेस को 
कम्युनिस्टों का अख्वाड़ा समझने भर इसका विरोध करने वाले लोगों ते वियाना 
में ठीक कांग्रेस के समय उत के एक कम्युतिस्ट विरोधी नाटक की योजना की 
थी । यह भी सुना कि साथ कांग्रेस में स्वयं सहयोग देने आ रहे थे इसलिये 
दे इस नाटक को स्थणित करवा देसा चाहते थे। सम्भव है, उन्हें प्वान्ति 
कांग्रेत में आमने वाले कम्युमिस्टों की भावनाओं का खथाल रहा हो | कांग्रेस 
के अवसर पर जब शान्ति के लिये सभी के सहयोग का वातारण होना चाहिये 
था, वे आपसी विरोध की बात को सामने मर स्लासा चाहते हों लेकिन चाटक 
के प्रबन्धकर्ताओं में ताटक को स्थगित करने की बात न मात्री । 

वियाना के पन्नों में इस विषय से खूब खर्चा चल रही थी । श्ात्रे के नाइक 
स्थगित किये जाने के अनुरोध पर नाटक के प्रबन्धकर्ताओं ने आपत्ति की कि 
इस से उन्हें कई हजार पौण्ड की द्वानि हो जायगी । सा आधा हनन पैने 
के लिये भी तैयार हो गये पर नाटंक के प्रवन्धकर्ता माने पहीं । उन्हें उत्साहित 
करने वाले लोग भी मौजूद थे । साथ ने खिन्न होकर अदालती कारवाई करने 
की भी धमकी दी | यहू माठक वियाना के अभरीकन भाग में हो रहा था । 
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सात्र कुछ कर न सके, नाटक हुआ ही । जनता साभे की बात सुनने के लिये 
कौतुहल में उत्सुक थी 4 
सात ज़रा नाटे, दोहरे कद के कुछ संकोचशील से, नाजुक सा चद्दमा लगाते 
है । भाषण उनका भी लिखा हुआ था । उन्होंने फ्रेंच गें पढ़ा और हग लोगों ते 
हैडफोन' कान पर लगाकर अंग्रेजी में सुना-- यहां बोलने के लिये अवसर देकर 
आपने मेरा आदर किया है, उसके लिंये आभारी हूं । में किसी के प्रतिनिधि 
के तौर पर नहीं, अपनी ही ओर से बोल रहा हूं । में अपनी बात इसलिये 
कह रहा हूं कि मेरी ही तरह के और भी दूसरे लोग जो यहां व्यक्तिगत स्थिति 
में ही मौजूद हैं, मेरी बातों से अपने विचारों के लिये आइवासन पा सरके। 
आधुनिक राजनीत्ति और विचारधारा में कोई तत्व नहीं रह गया है इस- 
लिये वे हमें संहार की ओर ले जा रही है। ऐसी अवस्था में अपने से सहभत 
न होने वाले लोगों की बात समझने का यत्त नहीं किया जाता, उनका विदवास 
नहीं किया जाता । विरोध को ही लक्ष्य मान कर हम परस्पर-विरोध' करने 
लगते हैं । ऐसी अवस्था में पागलपन फैल जाता है। हम सोचने लगते हैं कि 
यदि हम शान्ति चाहते है तो हमें युद्ध के लिये तैयार रहना चाहिए । यह 
ढंग कितना अवास्तविक और तत्वहीन है। आज फ्रांस में था किसी भी देश 
में देखिये, आप को मनुष्य नहीं, दलों और पार्टियों के सदस्य ही दिखाई देंगे। 
यह कांग्रेस शान्ति के लिये सब से बड़ा काम यहु कर रही है कि यहाँ 
मनुष्य आपस में मिल रहे हैं । यह राजमीत्ति में चतुर वक्तामों और शाराकों 
का जमघट नहीं है बल्कि भिश्च-भिन्न जातियों और राष्ट्रों >- फ्रांस, जमंती, चीन, 
ब्रिटेन, अमरीका, जापात और रूस के लोगों का सम्मेलन है। यह लोग भिन्न- 
भिन्न राष्ट्रीं से आये है परल्तु वे भिन्न-भिन्न शाष्ट्रों के मनुष्य हैं। उन में अपने 
राष्ट्रीय जीचन की विशेषतायें ज़रूर है प्रस्तु उन विशेषताओं फो अपनाये हुये 
भी वे मनुष्य हैं जो शान्ति-रक्षा के लक्ष्य पर सहमत हैं । युद्ध के वातावरण में 
शष्ट्रों की मनुष्थता डूब जाती है केवल राष्ट्रीयता ही उभर जाती है और 
एक राष्ट्र के लोग दूसरे राष्ट्र के लोगों को शिकार का जानवर मान्त लैते 
हैं । हमारी स्थिति में तत्व॑ का अभाव यवि हमें संद्धार की और ले जाता है 
वो तत्व की भमुभूति हमें अवश्य रक्षा और विकास को भोर ले ज़ायगी । 
मानवता का तत्व ही मनुष्यों की परस्पर मिलाता है। ग्रति हम मानवत्षा के 
इस तत्म की समझ सकें तो हम यह भी समक्ष लेगे कि राष्ट्रों के आपसी युद्ध 
कितनी बड़ी भूखँते है | 
हि माँ हम लोग कोई नई सत्ता खड़ी कर बेने और राष्ट्रों को आज्ञार्थें मे 
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के लिये इकट्ठे नहीं हुये है लेकिन यह भी सच है कि सभी राष्ट्रों की सत्ता 
वास्तव में राष्ट्रों की जनता या शाप्वित लोगों पर ही निर्भर करती है । हम 
लोग यहाँ शान्ति के लिये अन्तरराष्ट्रीय जनता के एक मत होने का आधार 
ढूंढ़ने के लिये इकट्ठ हुये है। यहाँ से लौटडकर जब हम अपनी शात्ति की 
कामना प्रकट करेंगे तो वह हमारे राप्ट्रों की जनता की और साथ ही अन्तर- 
राष्ट्रीय जनता की भी पुकार होगी । उस समय यह देखा जाया कि राष्ट्रों 
की सरकारें जनता को निर्देश देती हैं या जनता अपने-अपने राष्ट्रों को ! 

यह ठीक है कि हम राजदूदों का स्थान नहीं ले बंठे है परन्तु भविष्य में 
राजदूतों को जनता की इच्छानुसार ही चलना होगा । हमें अपनी-अपनी राष्ट्रीय 
सरकारों को समझाना पड़ेगा कि जब आप राजनेतिक पैत्तरेबाजी से समस्याश्ं 
को सुलझाने का यत्न कर रहे हैं तो जतता ने आपसी विध्वास से सुलझाव 
खोज निकाला हैं और सब से सरल और सफल राजनीति विद्वास की नीति 
है | यदि संयुक्त-राष्ट्र-संघध (यू० एन० ओ ) में अब भी ऐसे लोग हैं जो हमें 
समझाना चाहते है कि नैतिकता की रक्षा और अनंतिकता को दबाने के लिये 
तीसरे युद्ध की आवदयकता है तो हमे अपने देशों में लौट कर उन्हें बताना 
होगा कि हम दूसरे राष्ट्रों के लोगों से मिल कर, उन्हें पहचान और समझ 
आगे है। ससार की जनता इस बात से सहमत है क्षि आपसी संहार और युद्ध 
ही सब से बड़ी अनैतिकता है और आपसी विद्वास द्वारा शान्ति और सहयोग 
ही सब से बंडी नैतिकता है । 

सभी अवस्थाओं में युद्ध के विरोध को ही शान्ति के लिये प्रथत्त का 
साधारण नियम नहीं मान लिया जा सकता । हम आततायी द्वारा दस्त्रों की 
धाक्ति से काथम की गई मरघट की शान्ति करा समर्थन नहीं कर सकेंगे; जैसे 
कि हिटलर द्वारा फ्रांस पर अधिकार जमा जेने पर कुछ फांसीसी इसीलिये 
हिटलर का विरोध करना अनुचित समझ रहे थे कि हिटलर ते फ्रांस मे जर्मन 
राज की शान्ति तो स्थापित कर ही दी है। हम भात्ंक की शान्ति नहीं 
चाहते । ब्रिदेन द्वारा नग्रे एटम बस का सफल परीक्षण करने पर कुछ प्रति- 
क्रियाचादी पत्र पुकार उठे थे कि एक सौर बंभ की सफलता हमें शान्ति की 
आशा दिला रही है। हमे एटम बस के आतंक और दमन के सीचे सिर झुका 
कर शान्ति स्वीकार वहीं । 

आज हमारे बीच ऐसे भी लोग उपस्थित हैं जो बरसों से अपनी स्वतंत्रता 
के लिये लड़ रहे हैं। हमें सचेत रहता वाहिमे कि आज की परिस्थितियों में 
युद्ध और जास्ति दोतों के लिये सम्भववर्धा है। शान्ति की रक्षा तभी हो सकती 
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जब हम उसके लिये उचित और जआावश्यक प्रयत्न कर सके । शान्ति कैनल युद्ध 
के प्रयत्तों से असहयोग करके ही नहीं घुरक्षित रह सकती | इसके लिये युद्ध 
आरम्भ करने वाली परिस्थितियों का अन्तरराष्ट्रीय रूप से विरोध आवश्यक 
है। आज संसार की जनता अपने प्रतिनिधियों के रूप में यहां उपस्थित है। 
यह केवल इसीलिये कि यहां ग।न्ति की बात हो रही,है । यही शात्ति के लिये 
पहला कदम है । 

वास्तविकता से इनकार फरने से वया लाभ ? आज चीन की पूरी जनता 
अपनी सरकार को स्वीकार कर रही है। यह सरकार चीन की आर्थिक स्थिति 
को चला रही है और एक जबरदस्त सेनिक शक्ति भो है। इस सरकार का 
अपना क्षेत्र चीन के भीतर है और वह चीन की जनता का मामला है | इस 
सरकार को संयुक्त-राप्ट्र-संघ स्वीकार नहीं कर रहा है। उस की दृष्टि में चीन 
की वास्तविक सरकार वे मुट्ठी भर आदमी है जो वाशिंगटन या फार्मोसता में 
पड़े हैं। यह अपने आप को धोखा देना है । यह भी आत्म-प्रवंधना ही है कि 
फ्रांस की सरकार वीयतनाम में बाओदाई की सरकार को जबरदस्ती बनाये 
है जिसे बीयतनताम में कोई नहीं चाहता और होचीमिन को स्वीकार करने के 
लिये तैयार नहीं है । 

सार्व की इस स्पष्टवादिता पर हाल तालियों से गूंज उठा । 

यदि हम इस प्रकार की अवास्तविकताओं का ही समर्थन करना चाहैँगे 
तो हमें युद्ध और दमत का सहारा लेता ही पड़ेगा | इसी प्रकार जर्मनी के 
टुकड़े बनाये रखना न तो जम॑न जनता के लिये सहाय है और न फ्रांस के लिये 
सुरक्षा का कारण। जब जर्भनी और फ्रांस की जनता अपने द्वितों को एक समझ 
कर इस अन्याय का विरोध करेगी तभी दोनों देशों की जनता की वास्तविक 
एकता और शात्ति की तींव कासम हो सकेगी । 

जब हम यह कहते हैं कि समाजवादी जौर पूंजीवादी प्रणात्रियों को अपने 
अपने झीत्रों में रह सकना चाहिये तो यह अभिप्राय नहीं होता कि संसार के 
दो गुट बना दिये जायं और उत में तवाव कायम रहे | दोनों के एक साथ बसे 
रहुने का अथ घिरोध और तनाव नहीं होता । विरोध और तनाव के परिणाम 
से युद्ध होता है । इस प्रकार की गुटटबन्दी का परिणाम एशिया और अफ्रीका 
सें क्या हो रहा है ? यहू एप्चिया और बफ्रीका के ही प्रतितिधि बता सकेंगे । 
योरुप के विषय में कह सकता हूं कि यहाँ के देशों की आधिक व्यवस्था विम- 
दिन धर्मरीका की मोहताज हीती जा रही है। इस की प्रतिक्रिया में सर्च 
साधारण गरीब और भन्नदुर जनता सोवियत और पुरी जनपंत्रों से सह्ाभता 
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फी आज्ञा करने लगी है। यह भ्रुट्टबन्दी न केवल अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र का ही 
प्रइत है बल्कि स्वयं राष्ट्रों की अपनी सीमाओं में भी है। यदि हम बोनों विचार- 
धाराओं में से एक दूसरे को मिटा देने की प्रतिद्वन्द्रिता और तनाव की बात 
बुर कर सके तो यह देश दो संस्क्ृतियों और विचारध।राओं के उपयोगी प्रभावों 
का समन्वय क्षत्र बन सकते है। यह मानव समाज के कल्याण का कारण होगा 
परन्तु इसके लिये यह आवद्यक है कि पद्चिचमी योरुप के देशों को अठ्लॉटिक 
सन्धि के अमरीकी आ्िक दबाव से मुक्त किया जाये । उन्हें केवल अमरीकी 
सिपाही न बता कर आत्मनिर्णय का अवसर दिया जाये और पूर्वी-पद्िचम्ी 
योरुप के स्वाभाविक व्यापारिक सम्बन्ध फिर से कायम किये जायें। यह कांग्रेस 
राष्ट्रों की सरकारों को अनिवार्य जाज्ञायें तो नही दे सकी परन्तु जनमत के 
बल पर युद्ध न हीने देने का लिए्चय जरूर कर सकती है भौर राष्ट्रीय सरकारों 
को जनमत की दिशा दिखा सकती है। 

हममें से कुछ लोग यहाँ अपनी पार्टियों के प्रतिनिधियों के रूप में आधे है 
और कुछ लोग केवल अपनी व्यक्तिगत स्थिति में ही आये है परन्तु यहाँ से 
अपने देशों को लौटने के बाद हम सभी खोग हस विश्व-जन-कांग्रेस के प्रतिनिधि 
होकर लौठें। हमें भरोत्ता करना चाहिये कि यह कांग्रेस कुछ क्रियात्मक सुझाबों 
फो रूप दे श्षक्ेगी और देशों की सरकारें भी कांग्रेस के निर्णय क्री अवह्लेलना 
न कर सकेगी । यह भरोसा रखते हुये भी हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि 
अभी तक हम अपने-अपने देशों में भी प्रवल बहुमत को अगने साथ नहीं कर 
सके है । सभी देशों मे ऐसे बहुत से लोग हैं ज्ञो शान्ति चाहते है परच्तु हमारे 
साथ नहीं हैं क्योंकि उन्हें यह भ्रम है.कि कांग्रेस केवल एक राजनैतिक भोर्चा 
ही है। यह भ्रम दूर कर देना आवश्यक है क्योंकि भ्रम ही आपसी भय भर 
बैभनतस्थ और युद्ध की जड़ है । 

इस कांग्रेस का पहुला लक्ष्य यही होना चाहिसे कि हम अपने शाच्ति के 
उद्देधय को इतने स्पष्ट रूप में प्रकट कर सके कि जो शान्ति भेसी लोग आज 
इस कांग्रेस में नहीं आगे है वे एक प्रकार का पदचाताप अनुभव करें कि शान्ति 
को इच्छा होते हुये भी वे शात्ति के प्रयत्त में क्यों सम्मिलित नहीं हो स्षके ! 
ऐसे लोगों के हृदय का बहाव जनता को वो भागों में बांदें रखते बाली खाई 
को भर देगा । प्रत्येक देश में शान्ति के लिये जनता की एकता भौर संसार 
भर की जमता की एकता ही शांति का निर्णय करेगी कौर हमारा आज का' 
अत्पमत जता का प्रबल बहुमत बनकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सफेगा । 

हाल की सम्पूर्ण जनता साध के सन्देदा के प्रत्ति अभिवादस और समचन में 
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खड़ी होकर बहुत देर तक तालियां बजाती रही । 

कंजटेहाज़ की ऊपर की मंजिल में सभा भवन के सांथ ही एक बड़े से बंद 
बराम्दे में बूफे ( चाय-पानी की दुकान ) का प्रबंध था। वियाना में विदेशियों 
द्वारा आयिक नियंत्रण होते के कारण आध्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी । बाहर 
से आये प्रतिनिधि खान-पान के मामले मे लुट न जायें, इस के लिये भी कांग्रेस 
ने व्यवस्था कर दीं थी । प्रतिनिधियों और अतिथियों को भोजत और चाय- 
पाती के लिये उचित मूल्य पर दिकट दे दिये गये थे । भोजन वियाना के खूब 
शानदार रेस्तोरां 'कुरसालोन! और कुछ अन्य निदिचत रेस्तोरां में, जहां कांग्रेस 
से प्रबंध कर रखा था, टिकट देकर किया जा सकता था। भोजन आतिथ्य 
की दृष्टि से बहुत हीं अच्छा और पुरतकल्लूफ़ था। चाय-पानी के ठिकट 
कृंज्टेहाज़ के बुफे में भी चल सकते थे। वियाना में जल' तो भारतीयों के 
अतिरिक्त किसी दूसरे को पोते देखा नहीं । प्रति व्यक्ति को दिन भर के छिये 
चार टिकट मिलते थे। यहां भी स्विट्ज्रलेड की तरह चाय-काफ़ी बहुत मंहगी 
और बियर तथा बाइम ही सस्ती थी | एक टिकट में छोटा गिलास सोडा मित्र 
सकता था । दो टिकटों में बियर का एक बड़ा गिलास या छोटा गिलास वाइन 
का मिलता था । काफी या चाय के छोटे प्याले के लिये तीन टिकट देने होते 
थे । चाय या काफी ही पीने वाले भारतीय साथियों का एक टिकट व्यर्थ ही 
जाता था इसलिये दूसरी चीजों का उपयोग कर सकने वाले साथी इन बचे 
हुये टिकटों को व्यय करने में सहायता देते रहते थे । 

यह बूफे कांग्रेस की टीका और आलोचता का स्थान था ) हाल हर समय 
खबाखच भरा रहता था। लगभग सवासौं आदध्ियों के बैठने की जगह थी 
और उतने ही आदमी खड़े भी रहते थे। कांग्रेस भवन में तो गम्भीर था भाव- 
पूर्ण व्याख्यान होते रहते थे। यहां उच व्यास्यानों पर खुल कर वियार-विनि- 
मंच और टीका-टिप्पणी चलती थी । शिन्न-मिन्न देशों में बलने वाले शान्ति 
आन्वीलनों के विषय में बातचीत या सम्भव और उचित कार्यक्रम के विधय में 
वृर्क भी होता था। बूफे में इलियास एहरनबर्र, डीन आफ केटरवरी 
ज्ेबधलम के मुफ्ती, लुई आाज़ागों, सात, पदिचिम जमैनी और इठली से बिना 
पासपोर्ड आये उत्साही कार्यकर्ता और जिदेत की ख़ानों के भक्षतुर भापस में 
निस्संकोच मिलते थे । एक दूसरे से हस्ताक्षर लेने और अपने-अपने देश के 
शान्ति के बिलले बदलने की रस्म चलती रहती थी । कुछ लोग तो सीने पर 
तरह-तरह के, दस-वृस बारह-बारह बिल्गे ठॉके फिरते थे | दो, तीच बिल्ले तो 
साधारण बात धी'। यही हाल हस्ताक्षर इकद्दे करते का था। सम्भव है, कुछ 
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लोगों ने हजार डेढ़ हजार हस्ताक्षर इकट्टे कर लिये हों | हस्ताक्षर इकट्दे 
करने और फोटो लिये जाने में साड़ी और दाढ़ी की ओर आकर्षण अधिक था | 
कुछ प्रसिद्ध लोगों के हस्ताक्षरों की तो माँग अधिक थी ही पर भारतीयों, 
चीनियों, जापानियों और अफ्रोका के लोगों के भी हस्ताक्षर ले लिये जाते 
शायद इसल्षिये कि ऐसी शक्‍लें वियाना में पहने कभी देखी नहीं गई थीं। कई 
लोग तो यह भूल जाते कि हमारे दृस्ताक्षर वे ले चुके हैं और दुबारा अपनी 
कापी सामने रख कर हस्ताक्षर के लिये मूँह ताकने लगते थे । उन्हें यह समझाना 
कठिन हो जाता कि एक बार हस्ताक्षर ले चुके हो । उस जम्नघट में कई भाषायें 
चलती थीं और बहुत॑ से लोग केवल अपनी ही भाषा जानते थे । संकेतों या 
दुभाषियों की सहायता से ही कार्म चलता था। एक दूसरे की भाषा न जानने 
और समझने पर भी इस विद्वास से कि एक ही उद्देश्य से पृथ्वी के कोने-कोने 
से हम सब लोग यहां इकट्ठे हुये हैं, एक दूसरे को देखते ही अभिवावन और 
आत्मीयता की मृस्कान चेहरीं पर आ जाती थी । जिन लोगों में रूप भेद जितना 
अधिक था, वहां आत्मीयता का प्रदर्शन और उदगार भी उतना ही अधिक 
होता था। दक्षजीतकौर के शाच्ति के समर्थन में हस्ताक्षर कराने के लिये गांव- 
गांव फ़िरने की बात सुन कर सभी लोग बहुत आदर से उससे हाथ मिला कर 
उसके हस्ताक्षर लेते थे। रूसी, चीमी, जमंच्, फेंच और अंग्रेज तथा अमरीकत 
स्त्रियां उसे आर्लिंगन में बांध लेतीं और कुछ तो चूमें बिना न रहतीं । 

उस समय मुझे करी में विभानों के भड्डे का जलपानगृह याद जा जाता 
था जहां गोरे साज्राज्यवाद का प्रभाव इतना गहरा था कि काले चेहरे के बेरे 
भी गोरों के अतिरिक्त दूसरे लोगों की परवाह न फरते थे। त्वचा के रंगे को 
ही सौन्दर्य ग्रा बड़प्पन की कसौटी केसे साम लिया जाय ? शायद बरसों तक 
अंग्रेज की महिमा माने रहने के कारण हमने भारत में भी गोरे रंग की बहुत 
महिमा मान लो है, उसे ही कप और सौन्दर्य समझ लिया है । हमारे पत्रों 
में गोरे धन सकते की दवाइयों के विज्ञापन खूब छपते हैं। लोगों के साबुन 
मलमल कर गोरा बन' जाते की महत्वाकांक्षा की हास्थास्पद बातें भी सुनी हैं 
लेकिन यहां सब गोरे ही भोरे स्त्री-पुरुषों के समाज में, उन्हीं की भीड़ के 
केलमठल में ऐसा नहीं जान पड़ा कि रूप ही बरस रहा था। बल्कि ऐसा रुपाल 
हुआ कि बिलकुल सफेद और काले की अपेक्षा बादामीपन्र था और कुछ गहरी 
झलक लिये त्वचा ही अधिक भली जंचती है, उसमें योग्रपियतों के चेहरे पर 
दिखाई देने वाली शझांई और चित्तियां सी नहीं झलक पाती । इसीलिये योशप 
मैं गोरा बनाते वाले साथुन के विज्ञापन नहीं, बादामी झलक देते बाले पावडर, 
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के और दक्षिण योद्प के धूप के इलाकों फी सैर के लिये, जहां चेहरा जरा 
भरा हो जाय--विज्ञापन दिखाई देते हैं । खेर, यहां सौन्दर्य की गीमांसा का 
प्रमंग नहीं है; अभिप्राय यहु कि इस कांग्रेस के जमघट में चेहरे का गहरा रंग 
ओर जाति भेद तिरस्कार का नही, कुछ आकर्षण का ही कारण जान पड़ता 
था क्योंकि यहां जातीय अहम्मत्यता का नहीं जातीय समता और सदृभावना 
का वातावरण था जो अन्तरराष्ट्रीय शान्ति के लिये पहली शते है भौर उसक्ताः 
परिणाम भी होगा। 

वियाता में बरफ पड़ रही थी | सूर्य तो कभी-कभी कुछ ही देर के जिये 
दिखाई दे जाता था । हवा चलमे पर सड़क पर बहुत सर्दी मालूम होती थी 
लेकिन होठलों के फमरे, कंजरटंहाज, बुफ़ और कुरसालोन में सर्दी ज़रा भी 
मालूम न होती थी । बल्कि कुरसालोन में और बूफ़े में ती भीड़ अधिक हो 
जाने पर गरमी के मारे दम सा घुटने लगता था| यह गरमी भी हम लोगों 
को ही अधिक मालूम होती थी, योरुषियनों को नहीं । कुछ हुद तक अ्रंग्रेज भी 
गरमी की शिकायत करते थे । इस गरमी का कारण कमरों को भाफ़ और 
गरम पानी के नलों से मरम रखने का तरीका है| इंगलैंड में कमरों को इस 
तरह भरम करने का तरीका नहीं है केवल योरप, अमरीका और रूस में ही है । 

बुफ़े में अंग्रेज नाटक लेखिका मिस बरेल से प्रायः बातचीत होती थी । ते 
और पता कांग्रेत में प्रतिनिधि बन कर नहीं बर्शंक की ही स्थिति में भाई 
थीं। इंग्लैंड के अधिकांश लेखकों को धान्ति के लक्ष्य से सहासुभति होने पर 
भी सन्देह था कि यह कांग्रेस कम्युनिस्ट लोगों का अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक मोर्चा 
ही है इसलिये उन्हों ने अपनी ओर से कोई प्रतिनिधि न भेज कर स्थिति की 
परख के लिये वो दर्शकों, मिस बरेल कौर मिस पाजिदा को भ्रेजा था । 

मिस बरेल गम्भीर प्रकृति और विचारशील हैं। जूलियों कयूरी और सात 
के भाषण के सम्बन्ध में बातचीत में उन्होंने कहा--'किसी देश या सभाण 
द्वारा दूसरे देश या समाज पर आक्रमण या दबाव डाला जाना निरचग ही बुरा 
है परन्तु विचारों का आक्रमण भी ती शोन्ति भंग का कारण हो सकता है। 
माला कि समाजवादी रूस या पूर्वी प्रजातंत्र पढ्चिमी देशों या पूंजीवादी 
व्यवस्था पर पैना और शास्त्रों से आक्रमण नहीं कर रहे हैं लेकिन यह लोग 
पूजीबादी देशों में अपनी विचारधारा का प्रचार करके उन्हें अपने प्रभाव में 
लाने की कोशिश्च,त्ती करते ही हैं। यह भी तो एक प्रकार का आक्रमण ही 
है। ऐसे क्षाक्मण से भी शान्ति भंग होती हैं। ऐसे आक्रमण के लिये भी तो 
सिधेध होता शाहिये 7?” । 
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मिस बरेल के प्रइन का तात्पये स्पष्ट था । उसका उत्तर न देना या टाल 
देना अशान्ति अथवा राष्ट्रों में अविश्वास के कारणों की उपेक्षा होता; 
इसलिये अपना बिचार प्रकट किया--“यदि तलवार के जोर स या दूसरे भौतिक 
दबाव से अपने विचारों और विद्वासों को दूमरों पर लादने का यत्न किया जाये 
तो निदचय ही दूसरों उन की स्वतंत्रता का अपहरण, अन्याय और आक्रमण होगा 
परन्तु किसी दबाव के बिना अपने विचारों का परिचय दूसरों को देता आक्रमण 
और अन्याय नहीं कहा जा. सकता । यद्दि हम अपने विचार बदल जाने की 
आशंका से दूसरी विचारधाराओं का परिचय पाने से डरें तो इसमें हमारी 
अपनी ही हाति होगी । विचारों के विकास के लिये और विचारों की स्वतंत्रता 
के लिये भी भिन्न-भिन्न विचारधाराओं का परिचय और आपसी सम्पर्क उप- 
योगी ही होना चाहिये। विचारों की स्वतंत्रता का अर्थ ही यह है कि अनेक 
विचारधाराओं का परिचय पाने का और अपने अनुभव और तक से प्राह्म 
विचारों को अपनाने का अवसर हो ।” 

मिस बरेल ते विचारों की स्वतंत्रता और विकास के लिये भिन्न-भिन्न 
विचारघाराओं का सम्पर्क उपयोगी मान कर भी कहा कि राष्ट्रों और जातियों 
की अपनी-अपनी राष्ट्रीय संस्कृति, विचारधारा और व्यवस्था होती है। यह 
विचारधारा गया व्यवस्था राष्ट्र फी परम्परागत जातीय विशेषता भी होती है । 
अपनी राष्ट्रीय और जातीय भावना और अस्तित्व पर विदेशी प्रभाव नहीं सहा 
जा सकता । अपनी राष्ट्रीय भावना और संस्कृति पर ऐसा प्रभाव पड़ने भी 
न देना चाहिये। ऐसे विदेशी सांस्कृतिक प्रभाव को विचारी का आक्रमण ही 
कहा जायगा । कम्युनिस्ट लोग ऐसा ही सांस्कृतिक आक्रमण अन्य समाजों पर 
कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विरोधी कम्मुमिस्ट विचारधारा हम 
पश्तिमीय लोगों की सामाजिक परम्परा, भावना, संस्कारों और संस्कृति के 
विरुद्ध है। वह हमें सह्य नहीं हो सकती ।॥ 

इस सम्बन्ध में मेरा विचार घा--जो विचारधारा हमें तकसंगत न मालूम 
होने के कारण प्राह्म' नहीं, उसे यदि हम पर जबरन लावा जाय तो हमें विरोध 
करना चाहिये। राष्ट्रों बौर जातियों की संस्कृति, विचारधारा जौरु व्यवस्था को 
भूमि के भागों या भौगोलिक परिस्थितियों की तरह एक पूसरे से भिश्न भौर 
अपरिव्तेत्तीय नहीं माता जा सकता | किसी भी जाति था राज्ट्र की संस्कृति, 
विचारधारा और व्यवस्था सदा एक प्री ही नहीं रही । ज्यों*ज्यों हमारे जीवन 
के भौतिक साधत बदलते हैं, मिर्वाह का ढंग भी, बदल जाता है। हम बदले 
हुए ढंग के अनुकूल अपनी संस्कृति, विचारधारा , और व्यत्रस्थ। को स्वयं ही 
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बदल लेते हैं | उदाहरणतः हमारा देश अब तक कृषि से ही निर्वाह करता 
था। उस के अनुकूल ही हमारी संस्कृति, दर्शत और सामनन्‍्ती शासन की व्यवस्था 
भी थी । एक समय सभी देश क्रुपि प्रधाल थे परन्तु वे उत्पादन के साधनों का 
रूप बदल लेने के कारण अपने उद्योग-धन्धों का विकास कर सके और उन्होंगे 
अपनी शासन व्यवस्था को भी प्रजातंत्रवादी बना लिया। अब यदि हमारा 
देश औद्योगीकरण की बात सोचे और प्रजातंत्र व्यवस्था को अपनाये तो क्या 
हम इसे पदिचम के प्रभाव से अपनी राष्ट्रोय विचारधारा और संस्कृति को सो 
देना कहँगे ? क्या ऐसा विचार उचित है कि हम भौद्योगीकरण और प्रजा- 
तंत्रवाद को पर्चिम के विचारों का आक्रमण मान कर उस का विरोध करें ? 

“नहीं ऐसे आवश्यक परिवर्तत को तो विकास ही कहा जायगा” मिस 
बरेल ने मेरी बात का समर्थन क्रिया । 

मेंते कहा--“जीवन की भौद्योगिक प्रणाली को अपनाने पर हमें इरा 
प्रणाली की आनुशंगिक प्रजातंत्र शासन प्रणाली को भी अपनाना पड़ेगा । ऐसे 
ही इंगल॑ण्ड में भी” मेने कुछ झ्िझ्क कर कहा--“यदि मैं भूल नहीं कर रहा 
तो इंगलेण्ड में भी ओद्योगिक प्रणाली आदिकाल से नहीं चलो आ रही और 
न वहां की भ्रजातंत्रवादी व्यवस्था ही सुष्टि के आरम्भ से कायम है। वहाँ 
भी क्रामबेल के मैरताचार्टा से पहले एक सत्तात्मक राज-व्यवस्था ही थी। 
इंगलेण्ड के अनुभव से रांसार के अनैक बेशों ने प्रजातंत्र प्रणाली को अपनाया 
है। इंगलेण्ड मे भी दूसरे देशों में विकसित विचारधाराओं और व्यवस्थाओं 
के प्रभाव से अपनी विचारधारा और व्यवस्था में उन्नत की है । उदाहरणत: 
ईसाइयत मे योरुप और इंगलेंड की संस्कृति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण 
प्रभाव डाला है पर ईसाई मत तो योदप और इंगलेंड में जेरूसलम से ही आया 
था योरुप और इंगलैंड ने ईसाई मत स्वीकार किया परन्तु ने जेस्सलम के 
आधीन नहीं हो गये थे। कया ईपाइयत की योढप और इंगलैंड पर ऐशिया के 
विचारों का आक्रमण कहा जायगा ? अलबत्ता दास्त्रों के बल से कोई व्यवस्था 
दूसरी पर लादना अन्याय होगा जैसा कि नाज्ञीवाद करता चाहता था ।” 

मिस्त बरेल ने आग्रह किया---"परस्तु कम्युनिस्ट विचारधारा के पोछे तो 
हम के शासच और शास्त्रों की शक्ति है, इस बात से कस इनकार किया जा 
सकता है ? इसलिये कम्युनिस्ट विचारधारा शाच्ति की समर्थक कैसे हो सकंती' 
है। उससे तो अशान्ति को ही आशंका रहेगी ।” 

“यदि कस्युनिस्ट अपनी विचारधारा को रूस के शस्त्रों की गरक्ति से हमारे 
देदा पर लादना चाहे तो हम उस विचारधारा की उपयोगिता की बात भी न 
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सोच कर उसका विरोध ही करेंगे” मैने कहा -“परन्तु प्रत्यक्ष अनुभव क्‍या है ? 
आप के और हमारे देश में भी कम्यूनिस्ट विचारों का प्रचार झोर समर्थन करने 
वाले लोग हैं। कम्युनिज्म का प्रचार करने वाले रूस से नहीं आते, न वे लोग 
दास्‍्वों का उपयोग करते हैं। कम्युनिस्ट और समाजवादी विचारों का जन्म 
भी रूस में नहीं हुआ । पहले इंगलंण्ड, फ्रांस में और बाद में जरमनी में हौ यह 
विचारधारा पनपी है। अलबत्ता रूस में उस पर व्यवहार सब से पहले किया 
गया है । 

“हमारे यहां बहुत से लोग दावा करते हैं कि भारत में अपनी एक पुरानी 
समाजवादी विचारधारा मौजूद है, हमें रूस से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं 
है | मेरा विचार है, पंजीवादी प्रणाली को किसी एक देश की ठेकेवारी नहीं 
माना जा सकता । पूंजीवाद कहीं जल्दी और अधिक, और कही धीमे और 
कम विकास कर सका हैं वेसे ही समाजवादी विचारधारा की भी बात है । 
समाजवाद आकाझा से या केवल कुछ लोगो की इच्छा से ही नहीं पंदा हो 
गया है ॥ वह तो पूंजीवादी विकास से उत्पन्न समस्याओं का हल करने के लिये 
पूंजीवाद से ही पैदा होता है । ग्रेटब्रिटेन मे यातायात के साधनों, फौलाद के 
धंधे और चिकित्सा की व्यवस्था का सामाजीकरण कर विया गया हैं। क्या 
प्रेडब्रिटेस ने रूस की धमकी से ऐसा किया है ? यह मरिवतेन ग्रेटप्रिटेन की 
पूंजी वादी व्यक्तियत स्वतंत्रता की व्यवस्था के विरुद्ध है परन्तु पूंजीवाद की 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता ने इन क्षेत्रों में जो कठिनाइयां पंदा कर दी थीं उन्ही के 
उपाय के लिये ग्रेटब्रिटेन ने यह परिवतंन रुवयं किये है। जहा पूर्जावाद विकास 
कर चुका है और उराके अन्तरविरोध प्रकट हो रहे हैं वहां समाजवाद भी पैदा 
हो रहा है। रूसी समाज में पूंजीवादी अन्तरविरोधियों के कारण फूटने वाले 
घावों की मरहम पट्टी करते लायक साधन नहीं थे इसलिये वहां प्‌जीवाद 
अपने अन्तरविरीधों कै कारण जल्दी ही गिर कर समाजवाद की स्थान दे 
गया । ग्रेठब्रिटेन के पास बहुत बड़े साम्राज्य के रूप सें पूंजीवादी की ग्रति के 
लिये क्षणिक क्षेत्र रहा है | पंजीवादी अन्तरविशेधों का उपाय करते के लिये 
उस के पास दूसरों की अपेक्षा साधन भरी अधिक हैँ और वह दूसरों के अनुभव 
से लाभ भी उठा रहा है । इसलिये वह पूजीवादी व्यवस्था को सम्भाणे है । 
ब्रिद्ेत में पूंजीवाद को खतरा बाहर से जाने वाले बिचारों से नहीं, स्वयं 
अपनी व्यवस््य। में पैदा हो जाने ब्राली अड़चनों से हो है। इस अड़चनों को 
बहु यातायात के साधनों, कुछ अन्य पस्चों, चिकित्सा और सामाजिक बीमे 
का सामाजीकरण करके समाजवादी ढंग से ही दूर भी कर रहा हैं। इन 
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हि 


योजनाओं को पूंजीवादी व्यवस्था का अंग नही कहा जा सकता" । 

मिस बरेल ने टोका--“यहा बड़ी गरमी है और प्यास मालूम हो रही 
है। एक मिनिट" *“” वे मेरा भीर अपना गिलास लेकर काउन्टर की ओर 
और बियर लाने चली गई । 

बरेल ने लौट कर कहा--“'अमर विचारों की स्वतन्त॒ता और लेन-देन का 
सिद्धान्त मान लिया जाय तो ठीक है परन्तु समाजवादी देश बया अपने यहां 
पूंजीवादी विचारधारा और दर्शन का प्रचार करने को स्वतन्त्रता देते है; 
या देने के लिये तैयार हो जांयगे ? 

बरेल को बियर के लिये धन्यवाद दे कर मै ने स्वीकार किया कि समाज- 
वादी देशों में जाने का मुझे अभी तक अवसर नहीं मिला पर विद्वास है कि 
वहां पूंजीवादी बिचा र-धारा के पक्ष में प्रचार को स्वतंत्रता नही है। कही मान 
लोजिये, नहीं है, पर यह प्रश्न कि किसी देश में किसी विचारधारा के प्रचार 
की स्वतन्त्रता है या नहीं, उस देश का अपना निजी प्रश्न है; या उस देश की 
जनता और उनकी शासक व्यवस्था के बीच की बात है। में अनुभव करता हूँ 
कि भारत में कम्युनिज्म के प्रचार की पूरी स्वतंत्रता नहीं है परन्तु यदि झूस 
और चीन इस बहाने हमारे देश पर आक्रमण करें तो में उन के विरुद्ध जरूर 
लड॒ग्रा। दूसरी ओर बहुत से भारतवासी कम्युनिज्म का प्रचार करता चाहते 
हैं इसलिये भारतीय सरकार रूस से बेर मान ले, यह भी बुद्धिमानी नहीं होगी । 
किस देस के लिये कौल व्यवस्था और प्रणाली उपयुक्त है, यह हमें उस देश की 
जनता पर ही छोड़ दैना चाहिये | यह बात अन्तरराष्ट्रीय' शान्ति में बाधक 
क्यों हो ? इस बहाने कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे देश में सैनिक दखलन्‍्दाजी 
करे तो यह अच्तरराष्ट्रीय अन्याय होगा ।* 

उस दिल संध्या समय वियाना में शान्ति कांग्रेस की ओर से जू लूस निकाला 
जाने वाला था । में जुलूस में साथियों के साथ ही रहता चाहता था इसकचिये 
हम लोग उठ खड़े हुये। विधाता नगर क्री सड़कों और गलियों से परिक्षय नहीं 
था । बरफ, सर्वी और हवा तेज्ञ थी । कांग्रेस ते आस्ट्रिया के पालियामेंट भवन 
के पास एक लम्बा-चौड़ा मंच दूसरे देशों से आये प्रतिनिधियों के लिये बना 
दिया था। हम लोग उच्ची ओर चले | मंत्र पर जगह तो मिल सकती थी परस्तु 
भीड़ अधिक थी इसलिये बहुत से लोग मुख्य सड़क से पालियामेंट भवन, की 
डूयोढ़ो में चढ़ती वृत्ताकार सड़क पर ही खड़े हो गये थे ओर कुछ इस सड़क 
के साथ की छोटी दीवारों पर । 

आस्ट्रिया की पार्लियामेंट का भवत सुन्दर सलेठी रंग के पत्थर का बना 


॥ 
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हुआ है। यूं तो लखनऊ में विधान सभा का भवन और दिल्‍ली में पालियामेंद 
की इमारतें भी बहुत शानवार हैं| आस्ट्रिया, की पालियाम्रैंट का भपन पिछली 
शताब्दी की भवन तिम।ण कला का बहुत ही सुन्दर नमूता है। सामने बनी 
मूर्तियों के समूह का तो कहना ही क्या ? वियाना भर में घुन्दर मूर्तियों की 
भरमार है । नगर की वृक्षाच्छादित प्रशस्त सड़कों और सुन्दर विशाल भवनों 
की अपना ही छटा है । सड़कें इतनी चौड़ी हैं कि दोनों ओर के पैदल रास्तों 
के दोनों ओर भी वुक्ष लगे हैं और सड़क के बोचोंबीच भी वृक्ष हैं। पालिया- 
सेंट के सामने यूवानी पौराणिक कथाओं की न्याय की देवी की विशाल मूर्ति 
है परन्तु वह न्याय कसा था जिसको घोषणा करने के लिये यह मूर्ति खड़ी की 
खड़ी गई थी ? बह न्याय पुरे मध्य ओर पूर्वी योषप को आस्ट्रिया के सम्राठों के 
आगे सिर झुकाचे के लिये विवश् करके भास्ट्रिया को योद्प के वैभव और भोग, 
विज्ञास का केल्द्र बनामे थे । 

१३ दिसम्बर कांग्रेस की दूसरो बंठक प्राय: दस बजे के बाद ही आरम्भ 
हुई । प्रधानमंडल की भोर से बेलजियम की पालियामेंद की सदस्या मादाम 
ईसाबेला ब्लूम ने कारंवाई आरम्भ होने की घोषणा की । मादाम ब्लूम पिछले 
दिन भी मंच पर प्रबंध में विशेष रूप से भाग ले रही थीं। इस और ध्यान 
इसलिये गया कि हमारे यहाँ समाजवादी दल के लोग प्राय: ही शान्ति आन्दोलन 
फो अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट मोर्चा समझ कर सन्देह की दृष्टि से देखते हैं । 

मादाम ब्लूम ने घोषणा की कि प्रधानमंड्ल ने कांग्रेस में विचार के लिये 
त्वीन विषय निदि्चत किये हैं; प्रथम, सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा 
का प्रदन वूसरा, इस समय चलते युद्धों और सब से पहले कोरिया में युद्ध 
समाप्त कराने का प्रयत्त और तीसरा, अन्तरराष्ट्रीय तनाने को दूर करने 
और भविष्य में युद्ध न होने देकर एथायी शान्ति के लिये प्रयत्त । कांग्रेस में 
उपस्थित सभी प्रतिनिधियों, दर्शकों श्रौर अतिथियों को इस सभा में प्रकट 
किये गये वित्ारों के सम्बन्ध में अपने विचार पक्ष या विपक्ष में प्रकट करने 
का अधिकार है। प्रत्येक देश के प्रतिनिधि यह स्वयं ही निएत्तय कर लें कि 
उन में कितने लोगों को और कित्तने समय तक बोलना चाहिये | बस विन के 
सभापति डाक्टर किचलू भिश्चित किये गयसे थे । 

डाक्टर किचलू मे प्र से पहले मोशिये यवैस' फार्ज से ( पिछली फ्रांसीसी 
सरकार में मंत्री ) राष्ट्रों की पूर्ण स्वतंच्ता और सुरक्षा का प्रदन विचार्थ 
उपस्थित करते आ अतुरीध किया | मौहिये फार्ज ने कहा:-हम भिश्न-भश्निन्न 
राष्ट्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं तो हमारा सबसे पहला अधिकार यही है कि हम 
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भविष्य में किसी युद्ध मे न फंसें और इस समय जो युद्ध चल रहें हैं, उन्हें 
समाप्त कर सके | यदि हम किसी राष्ट्र का अस्तित्व स्वीकार नही करते तो' 
इसका यही अर्थ होगा कि हम उस राष्ट्र की स्वतंत्रता और आत्मरक्षाका भी 
अधिकार अस्त्रीकार करेंगे। आज सभी राष्ट्रों की जनता संकट की अवस्था 
में है क्योंकि उन देशों की जतता की राय की परवाह किये बिना उन्हें युद्ध 
में फंसा दिया जा सकता है और किसी भी राष्ट्र को कोई चेतावनों दिये बिना 
उस पर आक्रमण हो सकता है। 

इस समय कुछ राष्ट्रों ने परस्पर सुरक्षा के लिये सहयोग के नाम पर जो! 
संधियां की है या ऐसी जो संधियाँ कुछ राष्ट्रों पर लादी जा रही हैं उनका 
प्रयोजन सभी राष्ट्रों में परस्पर राहयोग से सब की सुरक्षा नहीं है। ऐसी संधि 
का क्षय संधि के दल में शामिल न किये जाने वाले राष्ट्रों के लिये भिरंतर 
आक्रमण की आशंका है। ऐसी संधि का प्रतिफल आक्रमण कर देमे वाले राष्ट्रों 
की जनता के लिये भी, संधि दल-में शामिल न किये गये राष्ट्रों के आक्राण 
की आशंका के रूप में बना रहेगा । ऐसी अन्तरराष्ट्रीय परित्थिति से शाप्ति 
का आश्वासन नहीं बल्कि निरंतर युद्ध का विस्फोट हो जाने को आशंका ही 
पैदा होती है। इयी नीति पर चलने के कारण शान्ति की रक्षा के लिये 
संगठित किये गये 'संयुक्त-राष्ट्र-संघ' के झण्डे के नीचे कोरिवा में अत्यन्त भयंकर 
नर-पंहार चल रहा है। ऐसे दुसरे युद्ध का उदाहरण वीयतताम में मौजूद है। 
फ्रांस की प्राय: बुरी जनता इस युद्ध से असंतुष्ट और दुखी है । इसी नीति के 
कारण उपनिवैज्ञों में भी आतंक और आपसी हेष का दौर-दौरा चस्र रहा है । 
उपतिवेशों के प्रदत्त केवल आपसी बातचीत मे ही सुलझ सकते हैं। उन के 
सुलझाने का उचित ढंग आपसी सुलह-सुलझाव ही हीना चाहिये । लेकिन भाज 
सपनिवैक्षों के प्रदत्त को दमन की तलवार से हो सुल्रशाया जा रहा है। में 
बीयतनाम की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन पर होने 
बाला दमन फ्रांस की जनता की भावना नहीं हैं। यह फ्रांस की जमता के साथ 
धोखा है। फ्रांस की जनता मानवता और समता में विद्वास रखती है। मोशिये 
फ़ार्जे के स्वर में खेद और रलातसि का भाव स्पष्ठ था । उन के प्रति और कांस 
की जनता की भावना के प्रति चिध्वास्त प्रकेट करने के लिये कांग्रेस भवस 
तालियों से गूंज उठा । 

मंच पर बंठे प्रधान मंडल में से कुछ व्यक्तियों की ओर तो उन की रपाति 
के विधार से और कुछ की ओर उदाहरणत: डाक्टर कुमारप्पा और सिल के 
नारी समाज की प्रतिनिधि श्रीमती हादी की ओर उनकी असाधारण वैेषभूषा 
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के कारण ध्यान चला जाता था । परहच्तु दर्शकों को आंखें चीन के स्वर्गीय 
अधान' डाक्टर सन्यातसेन की विधवा मादाम सन्यातरसत की ओर उन के रूप 
की सौम्यता और तेज के कारण ही स्थिर हो जाती थी। मंच पर आते ही 
शक बार उन्हों ने प्रोफेसर क्यूरी, डाक्टर किचलू और कुछ दूसरे लोगों से 
बहुत आत्मीयता से अभिवादन किया । उसके बाद थे प्राय: बुद्ध की समाधिस्थ 
आूर्ति के समान निरचल परच्तु जामुत बेठी थीं। उनके चेहरे से स्वस्थ आभा 
और काले केक्षों से सजीव शान्ति की स्फूति बरस रही थी । 

डाक्टर किचलू ने घोषणा की---“में अब चीनी प्रतिनिधि मंडल की नेता 
मादासम सन्यातसेन से अपने विचार प्रकट करने के लिग्रे अनुरोध करता हूं ।” 

श्रीमती सन्यातसेन फे अपने स्थान से उठते ही भवन तालियों से गूंज 
उठा मानों उन्त के व्यक्तित्व का सम्मोहन पूर्ण उपस्थिति पर छा गया था। 
ले नये जाने जीवन के उत्साह से भरे चोौन की भावत्ता का प्रतिबिम्ब थीं । 
यह जान कर भी कि वे चीनी भाषा प्ले बोलेंगी, उनकी आवाज सुन सकते 
के लिये पल भर के लिये कानों पर से हैडफोन उत्तार लिया। उनके व्यक्तित्व 
और रूप के अनुरूप ही उन का स्वर भी था। कानों पर हैडफोन लगाने पर 
उनके भाषण का दूसरा वाक्य अंग्रेजी में सुनाई दिया---“'"'और हमें विश्वास 
है कि इस कांग्रेस को संसार में झान्ति का राज चाहने वाले सभी लोगों का 
सहयोग मिल सकेगा ।* 

““जनता तो सदा ही धाच्ति चाहती है परस्तु जनता के भाग्य का निष- 
डदारा करने का अधिकार सम्भाले कुछ लोग मिज्ी स्वार्थों से भंघे होकर जनत्ता 
फो युद्धों में पसीटते रहे हैं। अब जनता युद्ध और शात्ति के प्रध्त को अपने 
हाथों में ले रही है और अपनी इच्छा के विरुद्ध युद्ध के संहार में फंताई जाने 
के लिये तैयार नहीं है । आज सभी देक्षों में जनता वर्तमान समय भें चलने 
वाले युद्धों और विशेष कर कोरिया में किये जाने वाले अन्याय और अमानवत्ता 
के प्रत्ति विरोध एकट कर रही है। जिन देशों में शासत की बागडीर युद्ध 
हारा अपना स्वार्थ पुरा करने की इच्छा करते वाले लोगों के ह्मथ में है, वहां 
की जनता भी गंह अच्छी तरह समझ रही है कि युद्ध की तैयारी के लिये शस्त्र 
बढ़ाने की होड़ के कारण उनका ,श्रम्र क्रेवल नाश के साधन तैयार करने में 
खप रहा है । उन की धक्ति अपने लिये पेद भर भोजन, पस्च, शिक्षा और 
बिकित्सा प्राप्त करने में ने लग कर इस जीवच प्रषयोगी चंस्तुओं के पंह्ार 
करने वाले साधन तैयार फरने में ही लग रही है और उन का जीवत अधिक- 
अधिक संकटमय द्वोता जा रह है । 
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एशिया की जनता इम बात से दुखी और आसंकित है कि उन के महादेश 
में इस समय भी युद्ध की ज्वाला दहुक रही है | एशिया की जनता एक स्वर 
में पुकार रही है कि यह युद्ध तुरंत समाप्त होने चाहिये और भविष्य में भी युद्ध 
फी आद्ंका समाप्त होनी चाहिये | एशिया और प्रशांत महासागर के प्रदेशों 
के एक अरब साठ करोड़ लोगों ने अपनी यह मांग पीकिंग की कांग्रेस में 
स्पष्ट शब्दों में संसार के सामने रख दी है । एशिया और अफ्रीका के देशों फे 
लोग अपने-अपने देझ्ों में आत्मनिर्णयं के अधिकार से अपने देश के प्राकृतिक 
साधनों से अपने जीवन की रक्षा ओर विकास का अवसर मांग रहे हैं परन्तु 
इन देशों की जनता के मानवी अधिकारों को अपने स्वार्थ के खिये दबा देने 
वाले लोग, उन्हें परवश बनाये रखने के लिये इन देशों को युद्ध और संहार 
द्वारा कुचल बैना चाहते हैं और उपने अन्गाय को कायम रखने के लिये निरंतर 
युद्ध चलाते रहना चाहते है । इसी प्रकार पश्चिमी योरुप में ब्रिठेन, फ्रास, 
इटली, इंग्लण्ड, स्वीडन, नावें और विशेष कर पश्चिमी जमंन्री पर भी उत्तरी 
अटलांटिक में धांधली करने वाले गुटट की धमकियाँ युद्ध के काले बादलों के 
रूप सें मंडरा रही है । 

संसार की शान्ति चाहने वाली जनता इस समय अमरीका की जनता से 
विशेष आशायें करती है। अमरीफा में भी कुछ लोग शार्ति के लिये बथा- 
सम्भव यरन कर रहे हैं परन्तु अधिकांश ऐसे लोग हैं जो थान्ति चाहते हुमे 
भी इर समस्या की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे रहे । अमरीका के 
आंधर्कांध लोग अभी यह नहीं समझ पाये कि कोरिया या दूसरे देशों गें अम- 
शोेकी मेता की दखलन्‍्द्राज़ी, जोर-जूल्म और बीमारी फैलाने वाले या दूसरे 
बमों का प्रयोग स्वयं अमरीका की जनता के भविष्य पर भी प्रभाव डालेगा । 
अधिकांश अमरीकन जनता अमरीका के प्रति संसार की जनता की भावना से 
हैरान और दुखी है । अमरीकन जनता हैरान है कि वे दूसरे देशों के लिये 
इतना कुंछ कर रहे हैं इस पर भी दूसरे देश उनके प्रति कृतज्ञ क्यों नहीं ? 
यहू संच है कि इस करों के कारण अमरीका फो जनता अपनी आवध्यकतायें 
भी पूरी नहीं कर पा रही और अमरीका के नौनिहाल फौजी बामे में कसे 
जाकर तोपों के सासमे भेजे जा रहे हैं। अमरीकत जनता का विद्वास है कि 
यह सब कुछ दूसरे देशों की मलाई के लिये किया जा रंहा हैं। बहुत भष्छा 
ही कि अमरीका की बनता यह जान जाये कि उन पर लादे जाने वाले करों « 
के बोछ, युद्ध के सासान के लिये खर्ची जाने वाली बहुत बड़ी घनरादि और, 
उन के बैठों को फौजी वर्दी में कप कर बाहर भेजने का परिणास क्या हो रहा' 
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है ? अमरीका की जनता की इन कुर्बानियों से दूसरे देशों में खुशहाली नहीं 
मौत और बरबघादी बरसाई जा रही है। अमरीका की जनता की इस कुर्बा- 
नियों से दूसरे देशों की जनता के लिये भोजन, वस्त्र, मकान और शिक्षा का 
उपाय नहीं हो रहा बल्कि इन चीजों की बरबादी हो हो रही है क्योंकि 
भमरीका की जनता का भाग्य युद्ध द्वारा संसार को लूट सकते की योजना 
बनाने वालों के हाथ में है। यह लोग अमरीकी जनता को सप्क्षाये हुये है कि 
दूसरे देशों की जनता अमरीका को युद्ध की घमकियां दे रही है। वास्तविकता 
यह है कि दुसरे देश प्रितता और शान्ति का हाथ अमरीका की और बढ़ा रहे 
है। अमरीका जिस प्रकार अपना घन शस्त्रों की तैयारी में ख्ब॑ कर रहा है 
उस का परिणाम क्या होगा ? जब दूप्तरे देश लड़ने के लिये उत्सुक नहीं थो 
अमरीका अपने रीज-रोज् बढ़ते जाते धस्त्रों का क्या करेगा ? इन शस्त्रों की 
स्राया या ओढ़! नहीं जा सकता ? अमरीका की यह नोति दुसरे देशों को 
डरा कर उन्हें भी अधिक शस्त्र बनाते और अपनी शक्ति संहार के उपायों के 
लिथे खर्च करने में मजबूर कर रही है; और यह सब बरबादी अमरीकी जनता 
के नाम पर हो रही है । 

“/हुम अमरीका की जनता को प्रेज्वीडेंट फ्कलिन रूजवेल्ट की बात याद 
दिलाता त्राहते है । रूजब्रेल्ट ने चेतावनी दी थी--“अमरीका को किसी दुसरे 
का तो भय नहीं। उस्ते यदि भग है तो केवल भपने आप से ! ” यह बात बाज 
और भी अधिक ठीक और सच हो गई है। इस चेतावनी को भाई रख कर 
अमरीका की जनता को अपने देश के युद्ध फैलाने वाले लोगो से सावभाल 
रहना चाहिमे। अमरीका फी विराट सत्पादन वाक्ति जीवत के प्रहार का 
सामान तैयार करने में नहीं जीवन की रक्षा क्षौर विकास' करने बाले साध्ों 
को तैयार करने में लगनी घाहिये । उन्हें राष्ट्रों के परस्पर संहार की नहीं, 
परस्पर सहयोग की बात स्ोचती जाहिये और सभी राष्ट्रों के लिये अपने-अपमे 
देश में पुर्ण स्वतंत्रता से अपनी-अपनी व्यवस्था के अतुनार रहने का सिद्धान्त 
स्वीकार करना श्राहिये । 

इमारे लक्ष्य स्पष्ट हैं । संचार की अरबों जनता हमारे साथ है। शेष लोग 
भी शान्ति ही बाहते है परत्तु ने युद्ध की उमड़ती आशंकाओं से मेखबर हैं । 
हमें उनका भी संहयोग प्राप्त करना हैं। सम्भव है कि शास्ति लजाहने वाले 
कुछ लोग हमारी कुछ बातों से सहमत मे हीं परन्तु जो भी जोंग जान्ति बाहते 
है, हम ऊरहँ अपना सहयोग देने के लिये तैयार हैं। ज़ब हम शान्ति चाहते हैं 
और उसके लिये सहयोग देवा भौर लेना चाहते हैं ती हमारे मतभेद अवश्म 
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दूर हो जांयगे वरयोंकि हम मतभेद हुए करने फा उपाय युद्ध को वहीं समझते ।” 

मादाम सन्यातमेत के भाषण, उनके व्यक्तित्व ओर उनके देश के नवोत्यान 
के प्रति आदर से पूरे सभा भवन ने उठ कर तालियों से उनका स्वागत किया । 
बहुत देर तक ताल से तालियां बजाती रही । 

१४ दिसम्बर १९४५२ से चाय, काफी की भाफ, और तम्बाकू के भुऐं से 
घंंधले बुफे के यों काफी बड़े परन्तु इतनी बड़ी कांग्रेस के लिये तंग हाल में 
काफी सनसनी श्लौर उत्साह था। इटली से एक खूब बड़ा प्रतिनिधि मंडल' 
सुबह आ पहुंचा था। इटली से प्रायः दो सौ प्रतिनिधि कांग्रेस में सम्मिलित 
होना चाहते थे परन्तु सरकार ने उन्हें आस्ट्रिया जाने की अनुमति नहीं दी 
थी । सरकारी आज्ञा की परवाह त कर भौर सरकारी कोप का खतरा श्लेल 
कर इटली से एकसी पास प्रतिनिधि विय्ाना पहुंच ही गये थे । इन प्रति- 
निधियों के सरकारी क्षाज्ञा की अवहेलना करके या सरकारी कोष की परवाह 
वे कर कांग्रेस में आते की बात सुन कर धारणा हुई कि ऐसे प्रतिनिधि कुछ 
अति उत्साही नौजवान ही होंगे । यह जान कर बहुत विस्मय हुआ कि इस 
प्रतिनिधि मंडल में कई बुजुर्ग उदाहरणत: इटली के भूतपूर्व मंत्री एलवर्तीसि- 
आन्का, इठालियन पालियामेंट के चार-पांच सदस्य, कई प्रोफेसर, कई प्रसिद्ध 
इंटालियन लेखक और कलाकार भी थे । इटली में शात्ति के लिये भाग्वोलन' 
कितना प्रबल है, इसका अनुमान इस बात से भी लगा कि इटली में राजसत्ता 
को पुत्र: स्थापित करने के आन्दोलन के समर्थक काउण्ट सेला द मॉंतेलूरा, 
डचेस् उर्बेता द मोद्ोने भौर डचेज पोजो द वज़ानेलो भी कांग्रेस में सम्मिलित 
हुई थीं। इटालियन क्रिद्चियत डेप़ोश्रेटिक पार्ठी के मेता रफाएल और सोह्ा- 
लिस्ट नेता कासादेई भी आये थे । 

उस पिन श्रसिद्ध सोवियत उपन्याप्कार ईलिया एहरसबर्ग के भाषण के 
भ्रति लोगों की विशेष उत्सुकता थी। एंहरनबर्ग की अवस्या साठ के ऊपर 
जान पड़ती है। सिर पर केश कम ही हैं, जो हैं वे फूले कांत के समान द्वेत 
हैं। कंधे कुछ झुक पये हैं | कुछ गहरी सी और उठी हुई भौंवों के नीचे थकी 
सी भ्रांखें अब भी पैनी जान पड़ती हैं। लाब हल्दी की गांठ के से रंग के मोदे 
ऊती फपड़े का ढीला त्षा सूट, हाथ प्राय: जेघीं में । अब तक उन्हें स्रि्नों प्र 
पाइप पीते ही देखा था । यहाँ होछों में प्रायः सिगरेठ ही देखा । भाषण के 
लिये उनसे जतुरोध किया गया तो जनता ते खड़े होकर तालियों से हाल को 
शूंजा दिया | एडुख़बर्ग कुछ देर तालियां समाप्त होने की प्रतीक्षा करते रहे । 
जनता शात्ति के प्रयत्न में ऐसे सह्टारधी के सहयोग पे उत्साहित थी । जान 
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पडता था कि एह्रनबर्ग शान्ति के लिये जनता के उत्राह से अपनी थकान 
भूल गये थे । 
एह्रनबर्ग सोवियत प्रतिनिधि मठल के नेता थे। वे सोवियत दल की 
ओर से बोले--'इस कांग्रेस में केवल अपने मित्रों को ही नहीं बल्कि दूसरे 
विचारों के लोगो और दलो के प्रतिनिधियों को देखकर ही हमे अधिक आशा 
भोर उत्साह अनुभव हो रद्या हे। इस अवत्तर पर हम उत्हें अपने विचारों की 
सचाई का विद्वास दिलाने का यत्त नहीं करेंगे। उन्र के राजनैतिक और दार्श- 
निक विचारों की छानबीन न करेंगे । यहां हमें यही सोचना है कि शान्ति 
चाहने पाले भिन्न-भिन्न विचारों के लोगों का सहयोग कैसे सम्भव हो सकता 
है। इस समय हम विचित्र अत्तरराष्ट्रीय परिस्थिति से गुजर रहे है। भब' तक 
हम यही सुनते आये थे कि अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिये कभी-कभी राष्ट्रों 
को आत्म-बलिदान करना पडता है परन्तु आज की अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में 
उल्टी बात दिखाई देती है कि आत्मरक्षा के लिये राप्ट्रों को अपनी स्वतंत्रता 
का ही बलिदान करना पड़ रहा है । 
कुछ लोग स्थायी और व्यापक अन्तरराष्ट्रीय शान्ति के लिये सब राष्ट्रों 
की एक विए्व-व्यापी संयुक्त सरकार का सुझाव देते है। ऐसे अन्दरराष्ट्रीय 
संगठन का रूप क्या होगा ? शायद आप कहें, वही रूप जो संयुक्त राष्ट्रसंत 
का है। वर्तेमान अनुभव के आधार पर हम ऐसे संगठन पर कैसे विश्वास कर 
सकते है ? कोरिया भें जो सहार और बरबादी हो रही है उस पर संयुक्त राष्ट्र 
संघ का ही तो झंडा नहुरा रहा है। अन्तरराष्ट्रीय जान्ति और त्याय का 
आधार तो प्भी राष्ट्रों का अपनी-अपनी सीमा में पूर्ण स्वतंत्र होता और उस का 
स्वेच्छा से स्रहयोग ही हो सकता है । 
कुछ लोग आपत्ति कर प्कते हैं कि शान्ति के समर्थक दाहतों के सम्बन्ध 
में सभी राष्ट्रों पर प्रतिबन्ध लगाते की भांग कर रहे है। यह भी राष्ट्रों की 
पूर्ण स्वतेश्नता पर एक प्रकार का प्रतिबन्ध ही होगा परन्तु वे महू बात भूल जाते 
हैं कि परस्पर समफोते से राष्ट्रों द्वारा शस्त्र बढ़ाते की अपनी स्वतंत्रता पर 
महू प्रतिबंध स्वयं लगा छेता छोटे-बड़े सभी राष्ट्रों को आक्रमण की आशंका 
से स्वतंत्रता देगा। शस्त्र बढ़ाते जाते की स्वतंत्रता की अपेक्षा आक्रधण' की 
अशंका से स्वतंत्रता का महत्व अधिक समझा जाता चाहिये । शस्त बढ़ाते 
को अयीज॑त अक्रमण से कुचने मजाता है। राष्ट्रों द्वारा स्वीकार किया गया 
"महू समझौता ही स्थाग्री शास्ति की नींव बन सकता हैं। 
शायद कुछ ज्ोगों को आपत्ति हो कि पश्चिमी मौरुप, जमेनी। जागात 
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और वक्षिण अमरीका के मामलों से सॉवियत के डेलीगेटों को क्‍या वास्ता है ? 
इस मामले से हमें वास्ता है क्योंकि अमरीका अपनी इस सशस्त्र गुट्ववन्दी का 
कारण सोवियत के आक्रमण की आशंका बताता है। इसी आकमंण की आशंका 
में इंग्लैणए्ड की जनता को अपनी आवशयकतायें भूला कर सह्षस्त्र तैयारी के 
लिये नाक रगड़ कर भारी कर देने पड़ रहे हैं। फ्रांस और इत्ली के सुन्दर 
नगरीं को विदेशी सेनाओं का अड्डा बनाया जा रहा है भौर दक्षिण अमरीका 
के प्रजातंत्रों को न केवल अपना कच्चा माल अमरीका को देना पड़ रहा है 
बहिकि अपने जवानों को भी तोपों का निद्वान्ता बनने के लिये पेनाओं में भेजना 
पड़ रहा है। लेकिन सोवियत आक्रमण की क्‍या तैयारी कर रहा है ? सोवियत 
ने इस बीच वोलगा-डान नहर बताकर अपनी नदियों को अधिक उपजाऊ और 
यात्रा के योग्य बना डाला है, रेगिस्तान से आने वाली आंधियों से अपनी फसलें 
बरबाद न होते देने के लिये उसने हजारों मील लम्बी जंगल की दीवारें खड़ी 
करनी शुरू की हैं। पूरे स्तालिनग्राद नगर को नये सिरे से बना डाला है। कया 
इन्हीं साधनों से हम फ्रांस और इठली के अंगूरों के खेत उजाड़ेंगे या रोम के 
प्राधीन सौन्दय की नष्ट कर देंगे या इंस्लेण्ड का सिर नीचा करने की क्रोशिश 
करेंगे और ब्राजील की काफी और चिल्री का शोरा बरबाद कर देंगे ? हमें 
आक्रमण का भय दिखाकर जब दूसरे देशों को पराधीन और अपमानित किया 
जाये तो हम कंसे चुप रह सकते हैं ? 

हम लोग रूसी संस्कृति के प्रतिनिधि हैं। हमारी संस्कृति का सम्बन्ध 
थ्ोरष भर की संस्कृति से रहा हैं। छस संस्कृति का अपमान और नाश हम 
सुपत्राप कौसे देख सकते हैं ? हमें यह देख कर दुख होता है कि रूसी हौवे के 
इस घोखे के विरुद्ध इंग्लेंड, फ्रांस, इटली, बेलजियम, डेनमार्क और वक्षिण 
अमरीका को भी साझ्ीदार बताया जा रहा है और युद्ध का' एक विश्व-ध्यापी 
मोर्चा बचाने के लिग्रे इन॑ राष्ट्रों की जनता को आधिक और सांस्कृतिक रूप 
से कुचला जा रहा है । हम इस स्थिति से दुखी अवश्य हैं परत्तु स्वयं अन्याय 
का विकार बने लोगों को हम अत्याचारी मात लेने के लिने सैयार नहीं हैं ।”” 

एह्रबबग ने अनेक देशों के समाचार-पत्रों से उन देशों के भीतरी मामलों 
में अमरीका द्वारा की जाने वालो धाघली के उदाहरण दिये और कहा-« 
“अमरीका के मूतनाफाखोरों की सरकार दूसर देशों में यहू सत्र धांपली अससीफा 
की जतता के नास पर कर रही है। हम यह मात जेले के लिये तैयार नहीं 
कि अमरीका की जनता ऐसे अन्याय और अत्याचार का समेत करेगी और 
यद्रि अमरीका दुनिया भर का शासन करने को जिम्मेवारी अपने कंषों पर 
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उठा ही लेना चाहे तो भी दुनिया भर की जनता उनकी गुलामी का बोझ 
उठा लेने के लिये तैयार नहीं है । 

अमरीका के शासकों ते इस बात का पूरा मत्त किया है कि इस कांग्रेस 
में अमरीका रे कोई व्यक्ति 8 आ सके । हमें प्रसन्नता है कि उन के प्रयत्नों के 
बावजूद अमरीका के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है और वें लौट कर अमरीका की 
जनता को विद्वास दिला सकेंगे कि यह कांग्रेस अमरीका के लोगों को कोई 
भौतिक या आध्यात्मिक हानि पहुंचाने के लिये नहीं हो रही बल्कि संसार को 
युद्ध से बचाने के लिये ही हो रही है। हमें बिद्वास है कि शीघ्र ही अमरीका 
की जनता का अम दूर हो जायगा लेकिन फिलहाल योहप की जनता अपने 
कर्तव्य की उपेक्षा नहीं कर सकती । मैं सोवियत जनता की ओर से अनुरोध 
करता हूं कि यह कांग्रेस सभी राष्ट्रों के लिय्रे अपने-अपने देशों में पूर्ण स्वतंत्रता 
और अपने विचारों के अनुसार रह सकने का निर्वाध अधिकार स्वीकार करे | 
किसी भी देश के ऐसे अधिकार में दूसरे देश की दखलन्दाजी का अवसर ने 
ही । हमें ईरान, बेलजियम या गुआतेम।ला की स्वतंत्रता और जीवन के ढंग 
का भी उतना ही जादर करना चाहिये जितना कि अमरीका के जीवन के दंग 
का | अभेक राष्ट्रों की जनता अपनी अलग-अलग विचारधाराथें रखते हुये भी 
आपस में साहित्य और चिज्ञाच के विकास के आदान-प्रदाव और आपसी व्यापार 
से सहयोग भौर सहायता ले दे सकती है परन्तु यह सहयोग और जैन-देन आपसी 
समता और सभी राष्ट्रों की पृर्ण स्वतंत्रता की मानता के आधार पर ही सम्भव 
है। अन्तरराष्ट्रीय धास्ति के लिये सभी बड़े-बड़े राष्ट्रों की आपती सन्धि होता 
और कित्ी भी देश के विरुद्ध शुट्ट या मोर्चाबस्दी को तोड़ देता जरूरी है। हमें 
संयुक्त-राष्ट्रत्संप के आारम्भिक औौर मौलिक उद्देधयों को ध्यात में रख कर फिर 
पे शान्ति और आपसी मेल के लिये यतन करना होगा" 

सुबह उठ कर अपने कमरे की खिड़की का पर्दा हटा कर देखा तो सामने 
के मकांनों की ढतवां छत्तों और नीचे सड़क पर भी बरफ़ बिच्ली दिखाई दी | 
हृहकी बरफ के फाह अब भी हत्रा में मंझरा-मंदरा कर बीचे बेठते णा रहे थे | 
भाफ के नलों से गरम किये गये कमरे में सर्दी तो कया लगती | पर्याप्त कपड़े 
पहुने रहने से बाहुर कष्ट अनुभव न होता था । पिछली तंध्या कुबामोजी का 
भी भाषण हो गया था। कांग्रेस ज्ारम्त होने से अब तक लगभग उत्तर भाषण 
हो चुके थे। इन भाषणीं का तत्व यही था कि विश्वक्षास्ति के लिये सभी शष्ड्ों 
को अपने-अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता और आतातिर्णय का त्रधिकार होना 
भाहिये + सब देशों को अपती-अपतनी सीमा में क्पती विधारधारा के अनुसार 
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जीवन की व्यवस्था चलाने का पूर्ण अधिकार होना चाहिये और दूसरों की 
व्यवस्था में दखलन्दाजी से बाज रहना चाहिये। पांच बड़े राष्ठों को विद्व- 
शान्ति के लिये परस्पर सन्धि करके युद्ध की सम्भावना दूर कर देनी चाहिये 
और सभी देशों को समान अनुपात से अपने-अपने दास्त्रों में कमी करनी बाहिये। 
एटम और नेपालम बमों, युद्ध में रोग फेलाने थाले और रासायनिक शास्त्रों 
को अनैतिक और अनुचित ठहराफर कर उन का प्रयोग विधिद्ध माता जाना 
चाहिये । वर्तेमान, में चलने वाले कोरिया, वीयतनास झोौर मलाया का नर- 
संहार तुरंत समाप्त होने चाहिये । भाषणों का तत्त्व और लक्ष एक ही होने 
पर भी उनके तके में मौलिकता और अपनापन भी था। अब प्रतिनिधि प्रायः 
भाषण देने वालों के वाम से आकर्षित होकर ही भाषण सुनते थे वर्ना छोटी- 
छोटी मंडलियां बना बातचीत करते रहते थे । कांग्रेस की प्रबंधक कमेटी यह 
भी जानती थी कि बाहर से जाये लोगों को वियान्रा देखने की इच्छा होगी । 
इस के लिये कुछ बसों और दुभाषिये पथदर्शकों का प्रबंध कर दिया गया था। 

दस बजे के लगभग , बरफ गिरता बंद हो गया था । एक बस में शहर 
देखते नल दिये । बस की खिड़कियों के शीज्षों पर धुृंघ जम जाते के कारण 
भीतर से देख पाने में अड़चन' अवदय होती थी परन्तु बार-बार बाहुर बरफ के 
कीचड़ में उतरता सी असुविधाजनक था। स्थान-स्थान पर बमों से ध्वंस हुये 
मकानों के खंडहर दिखाई दे जाते थे जैसे चमकती सुन्दर बत्तीसी में से दांत 
दूट गये हों । आरिटूरयन सञ्ञाटों के पुराने महल, ठाउन हाल और मूर्तियों से 
सणे कलाभवन वेखते-देखते नगर के उपांत में पहुंच गये ! नगर के घर्षात में 
भीली दवाऊ (डन्यूब) नगर को आलिगन में लिये हुये बांह की तरह फैली हुई 
है। दनाऊ के चीलेपन की बहुत झुयाति है परन्तु दो बार जाकर देखे पर 
वह धूंघली ही दिखाई दी। सोचा, सम्भव हैं आकाश में छाये मेघों के प्रति* 
बिम्ब के कारण ही वदी घृघली दिखाई देती ही । 

संगर देखते में सहायता देने वाले दुभाषिये ने परिहास से कहा---"बनाऊ 
कविता में,ही मीली दिखाई देती है साधारण आंखों से ती कभी ही ! हां, भ्रीष्म 
में भाकार्श साफ हीने पर तीलापन जाता है तो सूब गहरी नीली हो जाती है ।” 

दिय्राना की वितोदप्रिय जनता ने दनाऊ को खूब सजा-बजा कर रखा 
हुआ है। हमारे यहां नदी का तट मज्ष त्यागते और पुण्य बटोरमे का स्थान 
हीता है इसलिये वह चंदा मेला' रहता है। दवाऊ के नगर की शोर के #ितारी 
पर कग्रातार बगीचियां चल्ली गई हैं। इस में स्थान-स्थात्त पर बेंच तो पड़े ही. 
हैं, प्रायः काठ के छोटें-छोठे मकान भी बने हैं। लोग  गरमियों में शवितार 
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था रविवार के दिच तट लीला या जल-फीड़ा के लिये इन में भा बसते है। तदी 
किनारे की सड़क पर, बीच और लिउन के वृक्षों की कतारें हैं। फूलों की 
वयारियां भी खूब हैं पर इस समय हिम की दबेत चादर ओढ़े सो रही थीं । 
मन अनुमान करने लगता था कि गरसियों में अनेक रंगों की कैसी छटा हो 
जाती होगी ? 

वियाना के इस भाग में पीले रंग की पांच मंजिली इमारतों का एक बड़ा 
सा सिलसिला कालभगाक्स होफ के नाम स्षे प्रसिद्ध है। इमारतों के आगे-पीछे 
घास के मैदान भी हैं। यह इमारतें मजदूरों के रहने का स्थान हैं । आस्ट्रिया 
में हिटलर का नाज़ी शासन कायम ही जाने से पहले जब १९५८-३० में वहाँ 
समाजवादी सरकार बनी थी तो मजदूरों के लिये मकानों फी समस्या हल करने 
के लिये इमारतें बनाई गईं थीं । इन इमारतों में मज़दूरों के लिये छोटे-बड़े 
परिवारों की भावश्यकतानुत्तार एक या दो फंसरे और रसोई घर के एक हजार 
फ्लैट बने हुये हैं। प्रत्येक कुछ घरों के लिये साथ कपड़े धोने, नहाने और 
टेलीफोन का प्रबंध है । समाजवादी सरकार ने इन प्नेटों का किराया मज़दूरों 
की आमदनी का एक प्रतिशत रखा था। हिटलर का नाजी शासत वियात्रा 
में कायग हो जाने पर इन' मकानों का किशाया आठ-दस गुना बढ़ा दिया गया 
था। १९३४ में मजदूरों ने किराया बढ़ती के विरोध में किराया देने से इनकार 
कर दिया । उन्हें घरों से निकलने के लिये उन पर गोलियां चलाई गड्ढे । उस 
गौलियों के निशान अब तक बीवारों पर बने थे। बहुत से मजदूर इस प्रदर्शन 
में मारे गये थे । जब पूरे देश पर नाज़ी शासन छा रहा था सजदूरों की एक 
बस्ती उसके विरोध में केसे सफल हो सकती थी ? उन्हें दवा दिया गया। 
दुसरे महाथुद्ध के बाद नाजी शासन समाप्त हो गया ओर वियाना का शासन 
मित्र राष्ट्रों के हाथ आभा | मजदूरों ने त्थाय के लिये दुह्माई दी। अब भी इस 
भकातों का किराया आरम्भिक किराये की अपेक्षा घोगुता है । 

विग्राना के एक उपेक्षित से मुहल्ले में, इस शताब्दी के मोरुप के सब्र से 
महान संगीतश बीढ़ श्ोवत का मकान भी देखा | इत भूहल्ले की उदासी और 
बरिव्रता देख कर इसे प्रसादों के लगर वियाता का ही भाग मात्र लेने को सं 
नहीं चाहुता' था। इस मकान के दरवाजे पर एक हरी झाड़ी लटकी थी। 
तियाना में दरवाफ़े पर लटकी हरी क्षाड़ी शराबस्ततते का विन्ह होता हैं। बीठ 
ओवन की पुण्य हमृति अत्र शराब के व्यापारी के लिये विज्ञापन का साघन बन 
गई है । |; 

विमान प्रायः अंगूर के खेतों से घिरा हुंआा है। दुसरे. महायुद्व के पहले 
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नगर अध्या-खासा औद्योगिक कैलद्र भी था और साथ ही चिकित्सा-विज्ञान, 
संस्कृति-कला और विनोद वर केर्द्र भी था। नगर के दक्षिण-परिच्षम भाग का 
नाम ही 'ग्रीनज़िग” या अंगूर बाग है। जिस मकान को देखिये दरवाजे पर 
हरी झाड़ो लटकी है। सामने छोटे से आंगन में काठ की बेंचें पड़ी हैं। गरगियों 
में संध्या समय युवा-स्त्री पुरुष यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और आधी रात तक 
पीते हुये गाते-बजाते रहते हैं । 

भ्ोशपष के हिघालय एलप्सा का आचिल वियाना तक फैला हुआ है | सगर 
से एक सुन्दर साफ सड़क इस आंघल की पहाड़ी पर चढ़ती चली गई है। 
घड़क के दोनों भोर कुछ दूर तक धी अंगूरों के बाग ही हैं भौर आगे संवार 
कर रखा हुआ जंगल है, जिसे उपवन कहना ही अधिक उचित होगा । नगर 
पर पड़ने वाली बरफ तो मकानों के जमघट और उन में जलने वाली आँच की 
गरमी के कारण बहुत देर तक टिक्र नहीं पाती परन्तु नगर के सिरहाने, तकिये 
की तरह उठी हुई भीर उपवन की हरी सोजनकारी से ढंकी देर तक पहाड़ी 
पर गिरी बरफ जमी रहती है। पहले किसी समय पहाड़ी की पीठ पर भगवान 
को रिझाने के लिये ग्रिरवा बना दिया गया था । प्रक्ृति के ऐसे सुन्दर स्थल 
में अशरीर भगवान एकाधिपत्य जमा कर क्या संतोष पा लेते ? गिरणे के साथ 
ही वियाना के अमीरों के विनोद के लिये एक जलपानगुृह भी बना लिया गया 
है । यहाँ चाय, काफी, बियर और शराब के दाम तो जरूर अधिक लगते हैं 
परन्तु जगह भी बहुत मतमभोहक और सुस्तद है। बरफ गिरती रहुने या खिल- 
खिलाती धूप होने पर भी कांचमढ़ी बड़ी-बड़ी खिड़कियों से नीचे बिछे पूरे 
बियाना का दृश्य देखा जा सकता है। वियाना से परे ऊंचे उठते जाते घाटों 
पर हरे-तीले पहाड़ी जंगलों और जंगलों से भी ऊपर नीले आकाश को सिर 
पर सम्भाले बर्फ की लोटियों की भी झांकी ली जा सकती है । 

वियाना की भव्य सड़कें, इमारतें, रेस्तोरां, भोगेरा सब उप्तकी विमत महिमा 
की स्मृतियां हैं । पहले और दूसरे युद्धीं के बाद आस्ट्रिया छष्छूटा कर छीटा- 
सा देश रहु गया भा और इस समय तो पराधीन बना है । आथिफक अवस्या 
अच्छी नहीं है। इस समय पुरे आस्ट्रिया की आवादी पौमे दी करोड़ है भौर 
उसमें से पचास्त लाख आवादी केवल वियाना की ही है । विदेशों से ब्यापार 
प्राय: बत्द है बल्कि आस्ट्रिया की अप्रता कच्चा साल भी उच्च पर अधिकार 
जमाये देशों को सॉंप देता पड़ता है । ऐसी मवस्था में पुराने ठाठ-धाट निबाहते 
रहना कठिन हो रहा है। वियाना की जम्ता बहुत दुखी है। जिन लोगों थे 

भी. घाठ हुई, जाथिक दु्दंशा, भारी करों और वमत की ही शहानो सुनते को 
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मिली । आस्ट्रिया का सिक्का शिक्षिंग कहलाता हे । पड के अनुपात मे शिलिंग 
का मस्य बहुत कम है | मामूली क्लर्क था मजदूर औसत नौ सो शिलिंग माह- 
बार कमा लेता है। एक समय ढंग से भोजन करने में दस्त शिलिग किसी भी 
मामूली होटल में लग सकते है । मोज़ाद होटल प्रें जगह आराम की, ग्ररणम और 
खूब स्वच्छ थी । रात में कमरे, बिस्तर का किराया और प्रात:काल के नांइने 
के पत्नास्त शिलिग जगा जाते थे। वाएता भी कोई बहुत बढ़िया नहीं, भगखन 
रोगी भौर एक प्याला काफ़ी | 

शात्ति कांग्रेस की एक स्वयं-सेविका और उस के पति फोइटन से भ्रच्छा 
परिचय हो गया था। पति-पत्नी दोनों ही कमाई कर अपने दोनों बच्चों को 
प्रालते थे परन्तु इस समय पत्नी काम न सिलमे के कारण बेक्रार थी भर 
कगग्रेस की स्वयं-सेविका बनी हुईं थी । पति एक्र ऋूसी रारकारी दुकान श्र 
काम कर रहा था। उसे णायद्र हजार-बारह सौ लशिलिय मिल रहे थे । उसके 
आग्रह प्रर एक शाम उच्त के यहाँ गया । दीती के धर से बाहर रहते समय 
पड़ोशिन, उनकी पाँच वर्ष की लड़की और आठ वर्ष के लड़के को सम्भल 
लेती थी । पशेतिंग की सहानुभूति का कारण शायद कोह्टन की परत्मी गैटा 
का काँग्रेस गे स्वबं-सेविक्रा के शौर पर काम करना था । कमरे छासे बड़े भौर 
ऊंचे थ्रे शायद इसलिये कि बहुत से जोग तगर छोड़ कर चले भ्रये थे और प्रछे 
मकान भी सस्ते मित्र सकते थे । 

जेदा ने कहां“ बपरे बहुत बड़े-बड़े है। धुम्डें वर्दी लगेगी। हम दोसों 
मैं से कोई गहाँ भरा नहीं । पीछे भाग कौत जाता ! वकते तो परवाह नहीं 
करते | में अभी आग णजलाये देती हूं । दिन भर अाग जज क्र कमरा गर्ल 
रखने लायक पैसा हम लोगों के पास कहां है है 

पहदीं ! ऐसी सर्दी कहां है ? गेहा का मत एखने के लिये कह दिया । 
भीतर आते अमय भोवरकोट इूयोड़ी भें ही शद़का वित्त था । बोएप मे ऐसा 
ही कायदा है। चार-पाँच ही मिनट में सर्दी से फुरफुरी भाने लगी ३ होनों 
मच्चे बाई चन्दों से फ़हीं कमरों में थे। बफ़्ये दीसों ही दुबले अर विशी जान 
पड़े । कोस्टस का शरीर लम्बा-चौढ़ा तो था परन्तु दुब्बेंत । वैध्ी हरी पत्ती भी 
थी। सोचा, शायद पिगरेड़ से ही छुछ घरमी आगे। जेमे से डिमिया विकाली 
और कोह्टस इम्प्रेति भौर सउतको परश्ेसिस सहेली की शोर बढ़ाई । काझें ते 
घत्यवात दिक्रर स्िरेद मे ज़िये । 

क्रीसट्रच ने अभ्रती : सिगरिंद शुझा कर कहा-«/भाधी जाता खाने के बाद 
मी लेगे । ं ऐ 
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पत्नी गे उसका समर्थेन किया और आधी सिगरेट बुझा कर रख ली । 

मन में चोट सी अनुभव हुई पर थह कह कर कि 'पियो-पियो' मेरे पास 
और भिगरेट है, उनका अपभान करन। भी जच्छा ने लगा । 

“आग जला ही दू' बहुत सर्दी है ।” गेटा उठी । दीन का कोयलों से 
मरा डिब्या लाकर अगीठी जलाकर धौंकने लगी | इस बीच में इतना जड़ा 
गया था कि अजाने में मेरे कंपकपी छूट जाती थी। आग की लौ निकलती 
देख अपनी कुर्सी अंगीठो के समीप ले गया । गेटा अंगीठी जलाते-जजाते हिटलर 
का शासन आस्ट्िया में आरम्भ होने के समय यहूदियों पर होने वाले अत्या- 
चारों की ब्रात सुना रही थी । 

कोस्टन दम्पति यहूदी है। दोनों के अधिकतर सम्बन्धी मारे जा चुके हैं। 
उन के मुख से उत को आंखों के सामने उत्त के सम्बन्धियों के मार दिये जाने 
का वर्णन सुनता बड़ा करुणाजनक था। वे दोनों उस समय आठ और दस्त 
धरस के थे और अपनी माताओं के साथ स्विटज़ रलैड भाग गये थे । 

आग्र जल जाने के बाद कोस्टन और गेटा ने भीजन का प्रस्ताव किया । 
मुझे अभी इच्छा नहीं थी परन्तु उन्हें, खाराकर बच्चों को खूब भूख लग रही 
थी। एक छोटी मेज पर मोमजामे का टुकड़ा बिछा कर सोजन लगाया गया। 
कोस्टन ने मोटे अनाज की एक भूरे रंग को डबजरोटी से बड़े-बड़े दुकडे कांदे । 
एक टिकिया मार्यरीत ( नकली मवंखन ) भी रखा। दोनों बच्चों के लिये एक- 
एक अंडा । शीशे के पांच गिलास, चाय भरी लायदाती और एक प्याले में 
कुछ शक्कर । कोस्टन और गेटा दोनों कुछ वर्ष इज़राइल में रह आये हैं, 
अंग्रेजी बोल लेते हैं। अ।पस में और बच्चों से जमंन में ही बात करते थे जो 
में समझ नहीं पा रहा था । बच्चे बात-बात में जिद कर रहे थे । 

मो को लजा कर सफाई देनी पड़ी--“कुछ दिनों से, जाड़े में इन की सेहत 
ठीक नहीं रही है इसीलिये कुछ चिड़चिड़े हो रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं 
करते थे ।” 

मे हुंस दिमा --चिड़चिड़े कहां हैं ? तुम दोनों दिमभर बाहर रहे हो | 
अब आये ही क्ो कया वे इतना भी लाॉड़-प्यार तुम से त करें |” 

कोस्टन और गेटा ने एक बार फिर खामे के लिये कहा | भें टाल मया --- 
हा तो लेता परन्तु आज चीती प्रतिनिधियों के यहां भोजन का निमंत्रण है । 
फुछ आांवरयक बातचीत होगी । समय ही रहा है। मुझे चलता चाहिये ।” 

पेट जल्दी पं चाय रोटी ससाप्त कर मुझे छोड़ते चली । रास्ते भर व 
सुनाती रही ? चहू एक दुकाते पर हिसाब-फिताब का काम करती थी । क्षत 
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दुकानों पर बिक्री ही नहीं तो काम कैसे मिले ? कुछ दिन पहले वह पुस्तकों 
की एक दुकान पर थी । रोग जब खाता, कपड़ा और जूता नहीं निभा पाते 
तो पुस्तक कौन खरीदे ? जूते की मरम्मत भी करवानी हो तो प मे बचा पाने 
की प्रतीक्षा करनी पड़ती है । तब तक जूता ही समाप्त हो जाता है'"'"।” 
हम बात करते-करते सेंटनोमफ के विद्वान गि्जे के सामने से गुजर रहे थे, 
जिसे आस्ट्रिया के सम्राटों ते भगवान को प्रसन्न करने के लिये, अपने समय 
की योरुप की सब से ऊंची इमारत के रूप में बनवाया था | में ग्रेठा की बात 
पर हुंकारा देते हुये सोच रहा था कि जिन लोगों के श्रम से यह गगनधुम्बी, 
भव्य गिरजा भगवान के प्रति आदर के लिये बना होगा, वे स्वयं कैसे छप्परों 
और टट्टरों में ऐसी रातें बिताते होंगे? आज भी इस विशाल गिर्ज की छाता 
में ऐसे कष्टों से पीड़ित वियाना के जाने कितने लोग यहां भ्रासपास दुबके पडे 
होगे । इच्छा होने पर भी उन्हें पेट भरने और तन ढांकमे के लिये श्रम॑ का 
अवसर नहीं है क्योंकि भारिदृगा आज चार विदेशी शक्तियों के शोषण का 
शिकार बन गया है | कंजटंहाज़ में भूंजने वाली तानें चुप हो गईं हैं। हे भगवान, 
तुमने वियाना की भक्ति का कुछ स्याल नहीं किया ? 
अगने बिन इठली की पाणियामेण्ठ के सिनेदर कासादेइ ने चाश्त्‌ युद्धों को 
समाप्त करने के सम्बन्ध में विचार प्रकट किये :--”' जो लोग राष्ट्रों का 
हासन खलाने की जिम्मेवारी उठाये है और ओ लोग इस युद्धों को चलाने को 
जिस्मेवारी सम्भाले हैं उत्त के सामने हम संस्तार फ्री जनता की मांग और विचार 
रख रहे है। हमारा प्रयत्न है कि युँद्धों का अन्त कर सकते के लिये एक' न्‍्याय- 
पूर्ण निष्पक्ष परन्तु ठोस प्रस्ताव तैयार कर सके | इटली कोरिया के युद्ध में 
श्राथ नहीं ले रहा परन्तु इदली की जनता इस भयंकर युद्ध की उपेक्षा नहीं 
कर सकती क्योंकि हम जानते है कि युद्ध के कारण कोरिया की जनता पर 
क्या बीत रही है |" कोरिया के विषय में हम त्ोगों ने जो फुछ सुना 
और जाना है उप्त से कोई भी मानव हृदय निरपेक्ष' नहीं रहु सकता ।"“'हुमे 
मामं पता की संहारक बमबाजी और रक्तमात बन्द करता होगा । अभी कल 
ही हम ने फिर तिरासी चीनी और कीरियत युद्ध बंदियाँ के करत कर दिये जाने 
का समाचार सुना है| थे भी हमारे हीं जैसे भनुष्य और हमारे ही भाई-बहुत' 
और बारीकियां बाद में सुलझाई जाती रहेंगी इस समय हमारा 
लक्ष्य होता चाहिये कि युद्ध में दोनों शोर से आक्रमण बन्द करके सुंचरह की 
घात चलने लायक सम्षि हो जाय । । 
बहुत से लीग बुफे में और आस-पास के कप्तरों में आपती बातचीत करः 
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रहें थे परन्तु यहु धोषथा होते ही कि कोरिया का एक प्रतिनिधि हानभेर बोलने 
के लिये मंच पर जा रहा है, लोग भीत्तर दौंड पड़े । 

हानसेर का दुबला शरीर परन्तु दृढ़ निश्चय की मुद्रा लिये चेहरा ऑर 
तमीं हुईं गर्देत से किसी आतंक के सामने न झुंकने की प्रतिशा झलक रही थी। 
बसे ही वृढ़ निश्चय के कड़कते स्वर में उन्हों नें कहा--मेरा देश शान्ति चाहता' 
है । हमें शान्ति की आवद्यकता है परन्तु राष्ट्रीय दासता और अपमान के मोल 
पर नहीं । हम लोग विदेशी आक्रमण के प्रहार के सामने अपने सिर कटा रहें 
है और उस का सामना अपने रक्त की धारा बहाकर कर रहे हैं । शान्ति का 
मूल्य हम से अधिक कौन जानता हैं? संयुक्त-राष्ट्र-संघ हमारी बात सुनते के 
लिये तैयार नहीं परन्तु हम संसार को अपनी बात सुनाना चाहते हैं और इस 
सत्य को प्रकट करता, इस कांग्रेस के मंच से हमारा अधिकार और कतेथ्य है । 

में इस समय आपके सामने अपनी बात कहने के लिये अपने बाल-बच्चों, 
परिवार और मित्रों को छोड़ कर आया हूं । सम्भव है जब में लोद उन को ते 
देख पारऊं। यदि भाप ऐसी परिस्थिति में होते तो आप की कया भावनांयें होतीं ? 
यदि आप क्षण भर के लिये आंखें बन्द करके मेरे देश की अवस्था की कल्पना 
कर सकें तो आप बमों के भयंकर विस्फोट सुन पायेगे, झोपड़ियों और मकानों 
को धड़ाके से थुएं में उड़ता देखेंगे, गांवों और गलियों में बच्चों और स्थ्रियों 
की निदचेष्ट लाहों और जश्मियों को तड़पतें देखेंगे । कहिये, मैरे देश की अवस्था 
कब तक ऐसी ही रहेगी ? ****“क्य! आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रीय अपमान 
और दासता स्वीकार कर लें ? वह हम मसहीं कर सर्केगे । संयुक्त-राष्ट्र-संघ 
सुलह की बात करता है परूतु उसे टालतां भी जा रहा है। सुलह की बातें 
होते-होते सत १९५१ से लेकर अवदूबए १९५२ शेक कोरिया में सत्तानें हजार 
व्यक्ति और मारे जा चुके हैं । सुलह का बढ दिध कब आयेगा ? 

संसार के क्षभी देशों के प्रतिनिधियों से और घिदेष॑ कर अमरीका के 
प्रधिनिधियों से में कोरिया के बूंढ़ों, श्व्रियों, माताओं भीर बच्चों को भोर से 
यह अपील करता हूं कि कोरिया में होने काले अपानवीय संहार को रोकना 
आप ही के बस की बात॑ है । यदि आप भ्रविष्य॑ में विधव“शात्ति चाहतें हैं. तो 
पहले इस व९-संहार को रोकने में अपनी शक्ति लगाइये । 

पूरा प्रभा भवन अन्याय पीड़ित कोरिया के प्रतिं सहानुभूति से हित 
जान पड़ता था| कोरिया के प्रतिनिधि के तुरंत पक्चात अंमरीक्षा के प्रेतिभिधि 
हेवाड़े के मंत्र ५र आने की बात सुनकर हाल की गरसी प्षे भागने के लिसे 
उत्युक लोभ पिक्षक गये । , 
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हेवाड छरहरे शरीर का नौजवान । चेहरे पर उत्तेजित भावों की झलक 
स्पष्ट थी | उत्तेजित है, अमरीका पर लगाये गये आरोप का प्रतिवाद करने 
के लिये ? यदि वह आरोपों का प्रतिदाद करना चाहता है ती भी उसे बोलमे 
का अधिकार है । 

हवाई बोला तो जान पड़ा उच्चकी उत्तेजना प्रतिधाद के लिये नहीं परिताप 
के ही कारण थी। हेवाड़े ने कहा--'''भमरीका को जनता अपनी स्वतंत्रता 
का मूल्य समझती है इस्तीलिये वह दूसरों की स्वतंत्रता का भी आदर करती 
है । दूसरे देशों को स्वतंत्रता से अमरीका को कोई खतरा या हानि नहीं हो 
संबती ।«--भमरीका होड़ द्वारा उच्चति और विकास करने की रवतंत्रता में 
विदवास करता है इप्तलिये वर्तमान यमम में दो विचारघाराओं की होड़ से भी 
अमरीका के भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। यदि अमरीका की विचार- 
घारा और जीवन का ढंग अधिक समर्थ और प्रगतिशील है तो उसे किसी से 
प्रतिदृन्द्रिता और होड़ का कोई भय नहीं है । 

वीयतनाम, मलाया और क्षोरिया के दुखद उदाहरण कुछ देशों की जनता 
के आत्म-निर्णय के बधिकार मे अध्य देशों द्वारा सशस्त्र दखलत्दाजी का परिं- 
णाम है। ऐसी दखलन्दाजी का परिणाम कैवल नागरिकों की बस्तियों का 
ध्यंस हो जाना और बाखों मनुष्यों की हत्या ह्वी नहीं बल्कि विदव-व्यापी संहार 
भी होगा | इस समय यह बहस आवदयक नहीं है कि कोरिया में युद्ध किस ने 
आरम्भ किया ? प्रदन है कि इसे तुरब्त समाप्त कैसे किया जाय ? कोरिया 
के युद्ध के प्रति स्वयं असरीका की जनता में गहरा असंतोष है | इस युद्ध ने 
हमारे हजारों परिवारों फो रुलाथा है और अनेक विषमतायें हमारे सामने 
लाकर ख़ड़ी कर दी है। हमारे जनरल एक ओर तो चौक भौर कोरियन थुद्ध 
बंदियों को अपने देश लौटने त लीठने की इच्छा की स्वतंत्रता की रक्षा करता 
चाहते हैँ दूसरी और थे ही कौम्पों में बंदर इस बंदियों को गोली का शिकार 
बभा देते है । हमें खेद है कि हमारी सेनाओं की ऐसी हरकतें संसार में अम- 
रीफा के प्रति अनादर की भावना उत्पन्न कर रही हैं। 

आज यद्यप्रि अमरीका को जनता की भावना संगठित शात्ति अच्ोलस 
के झूप में प्रकठ नहीं हो रही परन्तु अमरीका के सामाजिक जीवन के हुए पहलू 
है पुकार प्रद रही है कि हुमारे नौजवानों को युद्ध से वापिस बुलाया जाय । 
इसलिये सम से पहली बात है युद्ध को समाप्त कर देगा। पहले ग्रुद्ध बंद हो 
जाने से ही उससे सम्बन्ध रखने वाली शेष समस्याओं के धुजझात की भावना 
भौर परिस्थिति तैयार ही सकेगी । मनुष्यों की पुकार सुन सकते और समझ 
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सकते के लिये पहले तोपों की गरण बन्द हो जानी चाहिये इसलिये सभी की 
यह मांग है कि यह युद्ध एक दम बंद किया जाये" 

कनाडा का एक नौजवान ईवान डश्यामै मंच पर आया। यहे युवक जम- 
रीकन सेना भे कोरिया भेजा गया था और वहां से बुरी तरह जरुमी होकर 
लौटा था । उसने कहा --'"में अपने देश को जनता के सामने दुह्दाई देता हूं 
कि मालवता की पुकार सुनो ओर यह युद्ध बंद करो ! में स्वयं युद्ध में हो 
भाया हूं । मेरी आयु केवल बीध्ष ही वर्ष की है और में इस युद्ध के कारण 
आयु भर के लिये पंगु हो गया हूं कि मे ने कोरिया में जो कुछ देखा है, किसी 
को न॑ देखता पड़े । बचपन में मैने स्कूल में पड़ा था कि हमारे पूर्वज अपने 
धर्म, अपनी भापा भौर अपनी स्वतंत्रता के लिये लड़े थे इसलिये आज कोरिया 
को अपनी स्वतंत्रता के लिये लड़ते देखकर में उनका विरोध नहीं कर सकता, 
में उनसे सहानुभूति अनुभव किये बिना नहीं रह सकता | पंगु हो जाने पर 
भी में मानवता और शान्ति की रक्षा के लिये, अपनी तरह दुसरों को निकम्मा 
और दुखी बना दिया जाने के विरुद्ध लड़ना अपना करतंव्य सभझता हूं इसलिये 
में इस कांग्रेस में सम्गिलित हुआ हूँ | मेरा आप से, संसार की जनता के प्रति- 
निधियों रो यही अनुरोध है कि इस युद्ध को तुरंत समाप्त कराइये "९ 

ईवान के लिये यु उ् में लगे जर्मों के प्रभाव से अब भी चल सकता कठित 
था | उत्ते सहायता देकर मंच पर पहुंचाया गया था और वैसे ही मंघ से 
उतारा गया । 

डशामे के मंच से उतरते ही एक कोरियन महिला ने आगे बढ़ कर उसे 
आलिगन में लेकर उस के कप्ट के लिये समवेदना प्रकट की । इस दृश्य से किस 
के रोम न सिहर उठे होंगे ! 

कांग्रेत भवत और बूफ में कितनी ही भाषायें चलती थीं परन्तु स्वयं हिन्दी 
के अतिरिक्त भ््रेज़ी ही जानने के कारण अंग्रेजी बोल सके वालों या अंग्रेजी 
में बातचीत से अधिक सुविधा रहतो थी । कांग्रेस में कुछ अंग्रेज मजहुर भी 
भाये हुये थे । बर्फ में इन्हें कुछ भम्भीरता से बहुस करते देखा । डेमिस ने 
सौजन्य से मुस्कराकर 'हलो' किया । वहीं बैठ गया और पृछा---"क्या बहस 
चल रही है ?” 

लासन मे मुझे सम्बोधत किया--“आज क्या कांग्रेस में मानवता और 
शान्ति का ही वातावरण जान पड़ रहा है ?” बात समझ में नहीं आई । 

मिर्तेज रे्रिस्सन बोली -- “यह कैसे सचित समझा जाय कि जब कोरियतों 
पर धस गिरने की बात हो या उन के कत्ल बारते का चर्चा हो तो आप सहाबुभूति 


वियाना ] रै 


में 'शेम-शेम' (लानत-लानत) पुकारें और जब जम रीकेत और बुटिश नौजवानों 
के दल मट्यिामेट कर दिये जाते की बहादुरी बखानी जाय तो आप समर्थन 
और प्रशंसा में तालियां बजायें । यह वया गान्ति और मानवता की बात है ? ” 
अंग्रेज साथियों के चेहरों पर क्रोधष और असंतोष झलक रहा था। 

कुछ देर पहले कांग्रेस भवन में एक कोरियन नवयुवती कोरियन युद्ध की 
अवस्था पर बोल रही थी | उसने सुनाया था कि अंग्रेज भौर अमरीकन सेता 
को किसी गांव में कोरियन छापा मारों के छिपे होने क्षा सनन्‍्देह था। अमरीकन 
सेता ने गाँव घेर लिया परन्तु गाव वालों ने छापामारों को भगा दिया । अस- 
रीकन सिपाहियों ने गांव के लोगों से छापामारों का पता पूछने के लिये उन्हें 
बांध-बांध कर मारा और उनके मकानों में आग लगा दी । एक स्त्री की गोद 
का बच्चा छीन कर उसी के सामने संगीत से बेंध दिया गया । स्त्री बेहीश 
होकर गिर पड़ी परन्तु उसने भेद मं दिया | अत्याचार की यह घढता सुतकर 
लोग 'शेम-हेम! पुकार उठे थे । 

कोरियन प्रतिनिधि आगे सुनाती गई कि कुछ ही देर बाद गांव से भागे 
छापामार अपने साथियों को लेकर लौठे और उन्होंने अंग्रेश और अमरीकन 
सेता की दुकड़ी पर हमला कर दिया। इस समय अंग्रेज भौर अमरीकन 
भागने लगे परन्तु छापाभारों ते गांव को सब ओर से घेर लिया था। एक भी 
अंग्रेज या अमरीकन सिपाही जीता न बचा । गांव बालों ने इन सिपाहियों को 
उन्हीं हारा लगाई आग में ही फेंक दिया। इस समय कांग्रेस भवन में तालियां 
बज उठी थीं। अंग्रेज साथियों को कांग्रेस के प्रतिनिधियों का यह व्यवहार अन्याय 
और पश्षपातमूर्ण जान पड़ा था। उन में से एक ने फिर दोहराया-- "को रियनों 
के दुख दरद पर आंसू बहाने और अंग्रेज लड़कों के मारे जाने पर तालियां 
बजाने से शान्ति में सहायता नहीं मिल सकेगी ।7 

“साधारणत: किम्ती के भी मारें जाने पर ताली बजाना अभद्गता ही है।* 
मेंत्े कहा, "किसी पर भी अत्याचार होते की बात सुवकर संहानुभूति की प्ाववा 
हीनी चाहिये । जब अत्याचार से पीड़ित के प्रति सह्दानुमृत्ति की भावना होती 
है तो प्राय: आततायी के प्रति कोधष' भी भा जाता है।” 

०हुं श्रह ठीक है, स्वाभाविक है मिसेज राषिन्सन ने सिगरेट से राख 
धाइते हुये स्वीकार किया । 

मैंत्ते कहा जब अत्याचार करने के फल में आतंत[|बी को मार पड़ती देखते 
हैं तो यहु सोच कर अच्छा भी लगता है कि अब बह भ्रत्याचार नहीं करेगा । 
अगर कोरिया के लोग इंगलज़ेंप्ड में जाकर धत्याचार करे, उनकी पशंता,में कोई 
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भला आदमी ताली नहीं घजायेगा और उनके पीटे जाने प्र लोगीं को संतोष 
तो होगा कि अत्याचारी पिंठ गया | ऐसी अवस्था में शायद अप भी तानी 
बजा दे ।” 

एक अग्रेत्र नौजवान गे आपलि की--“लेकिन जो प्ंग्रेज ओर अप्रीक्ष 
नौजवान कोरिया में भेज दिये है उनका क्या कयूर है? वे तो सिपाही है भौर 
हुक्म पूरा कर रहे है ।” 

मेने पुछा--“माता कि अप्रेश और अमरीकन नौजवान अपनी इस्ब्छा से 
कोरिया में हमल। नहीं कर रह परन्तु भाप ही बताइग्रे, यदि कोश्पिन उन 
पर आक्रमण करमे के लिये भेजे गये नौजवानों को वि्दोप और भोले मान 
कर उन पर हवियार न चलायें तो अपती रक्षा कैसे कर सकगे ? ऐसे नौजवागों 
की जवानी की रक्षा उन्हें जनपत के वल से अत्याचार का साधन बनने से रोक 
कर ही की जा सकती है । इस्तीलिये ज्ञान्ति-आन्वोलन ती किसी भी देश के 
सिपाहियों के विरुद्ध नहीं बल्कि शस्त्र-बल से मनमानी कर राकमे की नीति 
के विश्वद्ध ही है । 

५६ दिसम्बर १९४५५ । फ्रेंच लेखकों ने संध्या समय कांग्रेस में आये सभी 
लेखकों को भोजन का मिमंत्रण दिया था । भारतीय प्रतिनिधि मंडल से इस 
भोज में मुल्कराज अन्दर, सरदार गुएबल्श सिह, मालती बिडेकर, रमसलाल 
देसाई और में था | सभी प्रतिनिधि मंडलों से मिम्रत्रित लेखक्षों की संख्या तौ 
से अधिक ही रही होगी । भोजन क्री व्यवस्था कुरतालोत के मृद्य भवन्न में 
थी। यह भ्रवन केबल सी आादभियों के लिये बहुत बड़ा होतः और दूसरे प्रति- 
निधियों के लिये जगह कम रह जाती इसजिये भवन का आधा भाग ग्रमलों में लगे 
ऊंचे-ऊचे पेड़ों से घेर कर अलग जगह बना दी गई थी | भोजन पुरतफष्लफ् 
था | अतिथियों को बैठाने के लिये एंसी व्यवस्था की गई थी कि एक दूसरे की 
भाषा समझ सके और बातचीत कर सो । मेरा स्थान अंग्रेज उपन्यास लेखिका 
मिस पाजिटा और अंग्रेजी माटककार फिलिप्पा बरेल केब्रीच में था । 

भिस्र बरेल से तो पहले ही परिचय और बातचीत हो श्रुक्षी थी। मृल्कशणज 
आनन्द ने पाजिटा से भी फरशिचिय करा दिला । पदिचमी धिष्टाचार के अनु» 
पार मेललमिलाप और भोजन के समय बातत्ौत का कोई प्रसंग बनाये रखना 
णालीनता समझी जाती है। बतत्तचीत यथा-पम्भव बोझल भी न होती चाहिये। 
बात मामूली जान पड़ती है परत्तु अभ्यास स होगे पर आसान नहीं लगता | 

मिल प्राजिटा ने वियासा और लंदन की जलवाबु और भोसम को तुलना 
करने के घाव पुछा ०-“यहाँ वियाता का ख़ानसात का संता है १! , 
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“हम लोगों को तो बुरा नहीं जंचता । इसमें कुछ मसाला रहने से हमारे 
अभ्यास में समा जाता है ।” मेने उत्तर देकर पूछा, “आपकी क्‍या राय है? 
आपको मगाले शायद नही रुचते होगे ।” 

' हाँ, अच्छा ही है” उन्हें ने उत्तर दिया, “मसाला जझूर कुछ ज्यादा 
लगता हैं और चिकनाई भी ज्यादा लगती & | लेकित यहाँ भोजन में मांस 
की बहुतायत है। हमारे यहाँ तो अभी तक मांस का राश्षन चल' रहा है । 
तो सप्ताह भर में पाव भर से अधिक मास एक व्यक्ति नहीं पा सकता ।” 

अभ्यास भी क्‍या चौज़ है ? अग्रेज़् को अपने यहाँ का भोजन इसलिये 
अधिक रुचता है कि उसमें मस्ताला और चिकनाई नहीं रहती । 

इस के बाद जात्ति काँग्रेस के सम्बन्ध मे बात-चीत चश्चती रही । 

मिस पारजिटा और बरेल ब्रिटेन के शान्ति चाहने वाले लेखकों के संगठन 
की भोर जे दर्शक के रूप में आईं थीं। ब्रिटेत के लेखक यह निश्चम किये 
बिना कि झात्ति कांग्रेस सोवियत या कम्युनिस्टों का मोर्चा नही है, अपने प्रति- 
निधि भेज कर उससे सहयोग प्रकट करने के लिये तैयार नहीं थे । बरेल तो 
शान्ति कांग्रेत को भावना से बहुत ही प्रभावित थीं। पाजिठा का भी यह 
विश्वास अवश्य था कि वियाना कांग्रेस किसी दल विशेष का मोर्चा नहीं है । 
चाह तो यह कहा जा सकता था कि कम्युनिस्टों ने कांग्रेत के अयोजन में 
विज्ञेप ततारता दिखाई थी परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि दूसरी विधार- 
धारा के लोगों की अउनी बात कहने का पूरा अवध्तर नहीं था या शान्ति कांग्रेस 
की बागदोर कम्युनिस्टों के हांथ में थी या कम्युनिस्ट इसकी आड़ में अपना 
कोई दूसरा प्रयोजन पुरा कर रहे थे । 

समीप ब्रेंढे लोगों में आपसी बातचीत के साथ-साथ सार्वजनिक बात भी 
संक्षिप्त और भनोरंजक चुंटकलों के रूप में चल रही थी | गम्भीरता भी आ 
गई। लुई आरागों, ईलिया एह्रनबर्भ, चीनी उपन्यास लेखक म।शओओदुत, ब्र।जि- 
लियत लेखक और मुल्कराज आनन्द भो बोले । विप्रय था कि लेखक विश्व- 
शान्ति के लिये क्या कर सकते है ) और उन्हें अपना कतेब्य बसे निबाहता' 
श्राहिये ? सुझाव दिया गया कि भिन्न-भिन्न बैश्ों के लेखकों में परत्पर-परिचय 
और सहयोग का अवस्नर लाने का यत्न होना ची।हिसे । चिल के लेखकों ने 
१९५३ की ग्रीष्म में, लेखकों को एक अन्तरराष्ट्रीय कांग्रेस चिली में की जाने 
के लिये चिमृंत्रण भी दे दिया। उस्ती सगय आठ-दस लेखकों की एक छोटो वी 
कमेटी भी बसा दी गई कि शाच्ति के सम्बन्ध में लेखकों की ओर से एक संयुक्त 
घोषणा प्रकाशित की जा सके।.. ' 


४२ [ लोहे की दोवार के दोनों ओर 


१७ दिसम्बर १९५२ कांग्रेस के सम्पर्क में वियाना में कुछ सावेजनिक 
सभायें, साहित्यिक या वैज्ञानिक व्याख्यान और दो प्रदर्शनिर्याँ भी चल रही 
थीं | स्थानीय भापा जर्मन होने के कारण व्याख्यान प्राय: जमेन में होते थे 
इसलिये अपनी समझ ' के बाहर थे । एक प्रदर्शनी शान्ति के लिये प्रयत्नों के 
सम्बन्ध में हाफबुर्ग में हो रही थी तौर दूसरी प्रदर्शनी एहुवे रसाल में, अमरीकन 
पैना हारा कोरिया में रोग फेलाने वाले बम फेंकने के प्रमाणों के संग्रह के रूप 
में की गई थी। प्रदर्शनी के नाभ से प्रायः मनोर॑ंजक संग्रह की ही आशा की 
जाती है। कोरिया और चीन में किये गये कीटाणु-युद्ध के प्रमाणों के इस संग्रह 
में मनोरंजन नहीं, भय और वितृष्णा ही मन में जागती थी। प्रमाणों के संग्रह 
को सुविधा से समझा सकते के लिये तीन भागों में बांठ दिया गया था। पहला 
भाग ऐत्तिहासिक तथ्यों के संग्रह का था। इस भाग में स्वयं अमरीका में प्रका- 
शित पुस्तकों, समाचार पत्रों के फोटो लेकर अमरीका में कीटाणु युद्ध की योजना 
आरम्भ होने का इतिहास दिया गया था। इस योजना का आरम्भ पले हारबर 
में जापानी बम गिरने के बाद हुआ था। उस समय अमेरीकत युद्ध विभाग के 
लोगों ने आशंका अनुभव की थी कि यदि जापानी बममार पर्ल द्वारबर तक 
आकर बम फेंक सकते हैं तो वे कीटाणुओं के बम भी फेंक सकेंगे । अमरीका 
के सैनिक गुप्तचर विभाग के पास जर्मनी और जापान द्वारा रासायनिक और 
फीटाणु-बमी की तेयारी के समाचार पहुंच चुके थे। योजना का आरम्भ 
अमरीका ने अपने देश को कीटाणुओं के आक्रमण से बचाने के लिये ही किया 
था परन्तु इस के साथ ही कीटाणुओं को फैलाने के उपायों पर भी विचार किया 
गया और समय आने पर जब कोरिया के युद्ध में अमरीका की विराट सेतिक 
शक्ति मुंह की खाती जान पड़ी तो अमरीका ने अपने सैनिकों को खतरे में डाले 
बिना कोरियनों और चोनियों का ध्यंस कर सकने के लिये कीटाणु बसों का 
भी प्रयोग शुरू कर दिग्रा । 

ऐतिहापिद तथ्यों के भाग में कीटाणू छस्त्रों को युद्ध के लिये विशेष उप- 
ग्रोगी शक्ति बनाने की योजना के सस्बन्ध में अमरीका के वायु-पैना विभाग के 
प्रधान टामस के० फ़िशर के बयाच और अमरीका के सेतिक विभाग की 'कीटाणु 
युद्ध समितति' के प्रधान ज्योजें डबलू सके की रिपोर्ट भी मौजूद थीं। अमरीकन 
यूनिवर्धिठियों के अतेक डाक्टरों को इस काम में लगाये जाने का ब्योरा, स्वयं 
अमरीकत पत्रों में प्रकाशित विवरणों के फोटो के रूप में मौजूद था। अभरी- 
कं 'पन्न 'स्ट्रार एस्ड ह्ट्रिप्स! के रविवार जनवरी २७, १९५४ के अंक का 
फोड़ो भदर्शवी में मौजूद था, जिस में बताया गया था कि विषैज्ञी गैस और 
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कीटाणु फैलाने के शस्त्र बहुत ही कम खचीं ने और अपने आपको सुरक्षित रख 
कर छात्र को पराजित करने के उपाय है । इस पत्र में यह बयान क्रिगेडियर 
जनरल विलियम एम्० क्रीसी का था जो अमरीका के युद्ध विभाग में रासाथ- 
निक खोज के अध्यद्षा थे । 
दुमरे मदायुद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने कुछ जापानी विशेषज्ञों पर कीटाणु 
सम बनाने के लिये मुकदमे चलाये थे। इनमें पे शोरी ईदशो, जीरो वाका- 
मारपतू और मसाजो कितानों मुख्य थे। इसी प्रकार के अपराध के लिये जर्मनी 
के डा० दाखरीबर पर भी मुकदमा चलाया गया था परन्तु १९५६ में अम- 
रोकन युद्ध विभाग से इत राब विश्लेयज्ञों को स्वयं अपने लिये कीटाणु शुद्ध का 
सामान तैयार करने में लगा लिया। प्रदर्शनी में स्वयं अमरीकन पत्रों के उद्ध रणों 
के फोटो मौजूद थे जिन मे जनरल रिजवे के हुक्म से इन लोगों को कीटाणु 
युद्ध की योजना के लिये कोरिया भेजने के समाचार है-डेली प्रेस डिसपेच, 
रंगून, ५ दि० १९५१ | रूटर डिम्पैच ९ दि० १९५१ । टाइम्स १० मार्च 
१९४२ | न्यूयार्क 'डेली वर्कर, १३ मार्च १९४५२ । 
दुसरे विभाग में उन बमों के खोल और बमों के बीच से निकले साम्रानों 
के चित्र मौजद थे जिन्हें अमरीका की वायु सेवा ने उत्तरी कोरिया और पूर्वी, 
चीन की सीमा पर प्वेग, हैजा और दूसरी घातक बीमारियाँ फैलाने के लिये 
फेंका था | अमरीका द्वारा रोग के कीटाणू फैलाने के लिये जो प्रमाण कोरिया 
भौर चीन के लोगों ने प्रस्तुत किये हैं उन के विषय में तो सन्देह का अवसर 
होना अत्वाभाविक नहीं परन्तु प्रदर्शनी में मौजूद साक्षी से म्रह स्पष्ट है कि 
इस विषय में वैज्ञानिकों के एक अन्तरराष्ट्रीय मंडल ने घटना-स्थल्तों पर जाकर 
जांच की थी। इन लोगों मे जो कुछ स्वयं देखा, सुना और जाना है उसके 
आधार पर यह बयान दिया है । 
सन्‌ १९५२ के आरम्भ से चीन और कोरिया की जनता और सरकारें 
अमरीका की सरकार द्वारा इन देश्षों में कोटाणु फेंक कर रोग फैलाने के बारे 
में क्िकायत कर रही थीं। इस विषय की जांच के लिये वंज्ञानिकों क्री एक 
अत्तरराष्ट्रीय परिषद नियत की गयी थी । परिषद घढनास्थल पर जा कर 
दो मास तक जाँच-पड़ताल कर इस परिणाम्रं पर पहुंचा है < 
जाँच पड़ताल करने के लिये तथ्यों की बहुत बड़ी संख्या मौजूद है और 
' न में से बहुत से प्रमाण स्पष्ट और निविवाव हैं। इस में सन्देह नहीं कि 
अमरीकत सेता से कोरिया और घीन की सेनाओं के वियद्ध युद्ध में कीढ़ाणू 
बम फेंक कर रोग फैलाने का यत्म किया है। बहुत से तरीके इस काम में 
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लाये गये हे जिन में से कुछ पिछले युद्ध में जापानियों द्वारा उपयोग किये गये 
तरीकों के परिष्कृत रूप है। परिपद बहुत विचार पूर्वक संगत प्रगाणों से इस 
परिणाम पर पहुंचा है। इन परिणामों को परिपद अनिच्छा और दुख से ही 
स्वीकार कर रहा है बयोंकि परिषद ऐसे अमानवीय कामों पर, जिन की निन्‍दा 
सम्पूर्ण मानव समाज करेगा, विव्वास नही करना चाहता था। परिषद संसार 
भर की जनता से अनुरोध करता है कि इस प्रकार के अमानवीय कामों के विरुद्ध 
जनमत का बल खड़ा करके विज्ञान को मानवता के विनाश से रोका जाये ॥ 
इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने वालों में स्वीडन के प्रसिद्ध डा० ऐंड्संन, 
फ्रांस के वैज्ञानिक माल्तेर, ब्रिटेन के डा० जोसेफ नीडहम, इटली के डा० 
भोलिवो, ब्राजील के डा० पेश्तोआ भर रूस के डा० जुकोव के हस्ताक्षर हैं । 
घटनास्थल पर जाकर जांच करने वाले अच्तरराष्ट्रीय जनवादी वकीलों 
के परिषद के हस्ताक्षरों को साक्षी भी मौजूद थी । इस साक्षी पर प्रोफेसर 
हेनरीख ब्रंडवीनर प्रो० अन्तरराष्ट्रीय कानून, ग्राज् यूनिवर्सिटी ( आरिद्रया ), 
इटली के सुप्रीमकोर्ट के वाइसप्रेज़ी डेंट लूइगी काबालियेरी, इंगलेण्ड फे सालि- 
घिटर जैक भास्टर, फ्रांस के कोर्ट आफ अपील के एडवोकेट मार्क जे क्वीर, 
चीन के को पो तीन, बेलजियम के मारिये लूइस मोएरेन, ब्राजील के लितैल्बा 
ब्रित्तो और पोलेण्ड के सुप्रीमकोर्ट के जज सोफिया यासिकोवस्की के हस्ताक्षर 
मौजूद थे । 
सब से निविवाद प्राक्षों है-- स्वयं अमरीकन छड़ाकै सिपाहियों की। 
ब्िन्‍्हें कीटाणु बम फेंकने के लिये भेजा गया था और जिन के जहाज गिरा 
दिये जाने पर वे गिरफ्तार हों गये थे। इन सिपाहियों--( १) के० एल० 
एनोक एस. एन. ए. ०२०६९९८८ आयू २७ वर्ष, यंग टाउन भोहियो अम- 
रीका, फर्स्ट लेफ्टीनेंट यू. एस. ए. एअरफोस (२) जान क्रिन एस. एन. 
१७५९३ए आयु २६ वर्ष पासाडेना कैलीफोनिया, अमरीका (३) माविन 
एश्व० ब्राउन, एस. एन, आर. ए. १८६३९७१७५, घर्ड डिवीप्षम, "वीं इन* 
फेट्री रेजीमेंट किरस कम्पत्ती घड़े प्लाद्न (४) एफ० बी० भोनील एस. एन, 
ए. ०१८४८५०७४५, भायु २४ वर्ष फेयर फाक्स, साउथ कारोलिना, अमरीका 
(५ ) पी० आर० क्रिस एस. एन. ए. ०१९०७०, मनसाउथ, इलियानोस, 
अमरीका । इन सिपाहियों के हाथों के लिखें बयानों के फोटो भी मौजूद थे, 
ज़ित में इत लोगों ते जापान और दक्षिण कोरिया में क्ोटाणु बम फेंकने का 
काम सिखाये जाने और क्ौरिया तथा चीन की स्षीमा पर बम फेंकने के लिये 
भेजे जाने की पूरी कहानी लिख दी है । 
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इन लोगों के हस्तलिखित बयानों के अतिरिक्त अन्तरराष्ट्रीय जाँच परि- 
पद के सामने दिये इन के बयानों के रिकार्ड भी आप उन की ही आवाज़ में 
सुन सकते हे । वियाना की प्रदर्शनी में इन अमरीकन छड़ाके सेनिकों के ही 
बयान देखे थे । साधारण सैनिकों से तो भय या प्रलोभन से जो चाहे कहला 
लिया जा सकता है लेकिन भारत लौटने पर १९५३ के आरम्भ में अमरीकन 
वायु सेना के कोरिया में कैद हुये बहुत जिम्मेवार अफसरों कर्ंल फ्रांक एच० 
स्कवाबल और मैजर राय एच०ब्ने के भी बयान पढ़े जिन में उन्हों ने कोरिया 
और चीन की सीमाओं पर विमानों से कीटाणु बम फेंकने की बात स्वीकार 
की है| मानवता की हत्या के प्रयत्न के यह सब प्रमाण मनुष्य-समाज के 
लिये अभिमान की बात तो नहीं हैं परन्तु इन का प्रकाश में आना भी तो 
आवश्यक है ताकि मनुष्य इन के विरुद्ध सजग हो कर इन्हे रोकने का उपाय 
कर सके । 

कांग्रेस के अधिवेशन के लिये प्रातः ९ बजे होटल मोजा्ट से चलना होता' 
था। उस से एक घण्टे पूर्व भारत से आये प्रतिनिधि आपस में विचार कर 
लेते थे कि आज किस विषय पर बात होगी और हम लोगों की ओर से कौन, 
क्या कहेगा । अभिप्राय प्रतिनिधियों की बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध 
लगाना नहीं था । सब लोगों को ब्रोलने का अवसर तो हो नहीं सकता था 
इसलिये प्रस्तावित विषय पर बोलने वाले सदस्य को सभी लोग अपनी-अपनी 
बात बता सके और जहाँ तक सम्भव हो विचार में सभी लोगों का सहयोग 
हो जाये । भाषणों का सब भाषाओं भें समय पर अनुवाद हो सकते के लिये 
उन्हें पहले से लिख कर दे देता तो अवद्यक था। प्रतिनिधियों के आपसी 
विचार-विनिमय से सब को मालूम भी रहता कि हमारी भोर से क्या कहा 
जा रहा था। भारत से चलते समय ही यह पता था कि भारतीय प्रतिनिधियों 
को कांग्रेस के बाद पूर्वी प्रजातंत्रों मे अपने देशों भें जाकर स्थिति देखने का 
तिमंत्रण दिया था । अब गरालूम हुआ कि सोवियत की शाल्ति कपैह़ी ने भी 
हमें अपने देश आने का सिमंत्रण दिया था । प्रशन था कि सोवियत का निर्म॑- 
शरण स्वीकार किया जाथ था दुसरे प्रजातंतर देशों का ? बहुत से सथी समया- 
भाव के कारण दोनों जगह जाते के पक्ष में नहीं थे। निर्दंचय सोवियत के ही 
पक्ष में हुआ । 

अब कांग्रेय में तीसरे प्रस्ताव अर्थात अन्तरराष्ट्रीय तवाव की कंस कर 
सकते के विषय पर ब्रिचार आरश्म होता था । प्रस्ताव प्रसिद्ध ब्रिठिश चैन्ा- 
म्रिक णें० डी० बस्नात से रखा--अन्तरराष्द्रीय तनाव दूंए करने के दो पहलू 
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हैं। जित लोगों को स्ावंजनिक जीवन और काये का काफी अनुभव हैं वे तो 
यह बाशा करते हैं कि यह कांग्रेस अन्तरराष्ट्रीय महाशवितयों में शान्ति के 
लिये एक वास्तविक समझौता करा सके । जिन लोगों को सार्वजनिक कामों 
का अनुभव नहीं है वे समझौते के रूप की दात न सोच सकते पर भी ऐसा 
प्रयत्न करना चाहते है कि कांग्रेस संगार की जनता में शान्ति की ऐसी अयम्य 
इच्छा जगा दे जिस के विरुद्ध जाने का साहस किसी को न हो सके । यह 
दोनों विचार न केवल परस्पर-विरोधी नहीं हैं बल्कि एक ही लक्ष्य के सहायक 
अंग हैं। पहले यह पहचानना आवद्यक है कि शात्ति के लिये आवश्यक परि« 
स्थितियाँ क्‍या हैं ? फिर हमें वेसी परिस्थितियाँ बनाम का यत्त करता चाहिये । 

इस कांग्रेस में यह स्पष्ट हो चुका है कि जहाँ तक राष्ट्रों की स्वतंत्रता 
और आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रदन है, सिद्धांत रूप से सभी लोग उसे 
स्वीकार करते हैं । इप बात पर भी सभी सहमत हैं कि राष्ट्रों की उत्पादक 
और आश्िक शक्षित का नाश करने वाली शास्त्रों की होड़ समाप्त होनी चाहिये 
भर एटम-बम, नेपालम-बसम और रोग फैलाने वाले अथवा गैस आदि से व्या« 
पक नरहृत्या के धास्त्रों को भी निषिद्ध ठहरा दिया जाना चाहिये । इस विषय 
में जनता की मांग और उस का एक मत होना भी बड़ी बात है परन्तु यह 
हमारे काम का आरम्भ ही है। सब से आवद्यक काम है इस लक्ष्य के मार्ग 
की दुकावटों को पहचानना और उन्हें दुर कर सकते का यत्न कर सकता । 
जाच्ति आन्दोलन की सब से बड़ी शक्ति शाच्ति के मार्ग का संसार के लिये 
कल्याणकारी होना ओर शान्ति के लिये जनता की इच्छा है। शान्ति विरो- 
धियों की सब्र से बड़ी कमज़ौरी यह है क्रि युद्ध के लिये अधिक से अधिक 
तैयारी करते जाने की नीति स्वयं उन के ही पांव काठने छगती है । लगातार 
शस्म्र बढ़ाते जाना और युद्ध के लिये तैयारी हमारी आध्थिक स्थिति का 
दिवाला निकाले दे रही है। अन्तरराष्ट्रोग अधिक तनाततती का परिणाम भरी 
हमारे जीवन की आवश्यक चीज़ों के महंग्रे होते काने में और उपनिवेश्ञों या 
भौद्योगिक रूप से कम विकसित देशों से कच्चा माल सखिचता जाने के छप में 
देख रहे हैं ओर इसके परिणाम में इन देशों को अवस्था असह्य हो जाने के 
कारण वे लोग ऐसी अवस्था से छुटकारा पाने के लिये छटपदा रहे हैं । 

ऐसी अवस्था भें बढ़ते हुए अन्तरराष्ट्रीय तनाव को रोकने के लिये ह््म 
लोगों का व्यक्तिगत कर्तब्य है कि हम अफवाहों में विष्वास न करें और दूसरों 
के किसी काम से उत्तेजित होकर ऐसा व्यवहार न करें जिस से तनाव बढ़ने का 
कारण हो। कुछ परश्यों पर घोर मतभेद होने पर भी हूमें इस ब्रात में सहसत 
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रहना चाहिये कि मतभेद को दूर करने का उपाय शान्ति से विचार परिवतेन 
ही है। जीवन-रक्षा के साधनों को बढ़ाने का प्रयत्न शान्ति का मार्म हैं । 
इस विषय में सोवियत, चीन और पूर्वी प्रजातंत्र क्या कर रहे है; यह जान 
कर दूमरे देशों की जनता न केवल अपने जीवन की समस्याओं को हल करने 
का उपाय सीखेंगो बल्कि यह भी समझ सकेगी कि ये देश शान्ति के मार्ग की 
ओर कंसे बढ़ रहे है। आपसी सद्भाव बढ़ाने के लिये आवश्यक है कि दो 
विचारधाराओं के बीच जो लोहे की दीवार खड़ी कर दी गई है उसे हटाने 
का यत्म किया जाय । 

मेरा सुझाव है कि शान्ति प्रेमी लोग संत्ार के सभी देक्षों में अपनी-अपनी 
पालियामेंदों में ऐसे ही लोगों के चुनने का यत्न करें जो अपनी सरकारों को 
शान्ति की नीति के अनुसार चलाने की प्रतिज्ञा करें । जहाँ चुनाव हो चुके हैं 
या चुनाव झ्षीक्र होने का अवसर नहीं है, वहाँ शान्ति प्रेमियों को प्रतिनिधि 
मंडल ले जाकर, सभायें करके या पत्रों ढ्वारा अपनी पालियामेंटों के मेम्बरों 
को शान्ति की वीति के अनुतार चलने के लिये प्रेरित करना चाहिये ताकि 
सभी देशों की सरकारे विदव-शान्ति को अपना लक्ष्य मानें) सर्व-साधारण जनता 
में शान्ति की इच्छा होते हुये भी एक निराशा छाई हुई है कि शान्ति स्थापित 
कर सकता उन के बस की बात नहीं है। हमें थह निराश। दूर करके सार्वजमिक 
शक्ति को शान्ति का रक्षक और समथंक बनाना है। हमारे इंसी काम पर 
विश्वद्ान्ति की सफलता निभेर करती है। प्रजात॑त्र के थुग में सभी देशों की 
सरकारें अपनी-अपनी प्रजा की प्रतिनिधि होने का दावा करती हैं। ऐसी अवस्था 
में यदि विदव जनता शान्ति के लिये सतक और सजग हो जाती है तो अपनी 
सरकारों को भी शान्ति रक्षा का साधन बना सकेंगी । 

प्रोफेम्तर बरनाल के पश्चात बेलजियम की एमिली कावमेल और प्रप्तिद्ध 
सोवियत लेखक अलेकजान्डर कोर्नीच्रक आदि ने भी इसी विषय पर विन्ञार 
प्रकट किये । ईरान के मूझ्य मूलला हयातुल्ला ने भी इस प्रस्ताव के समर्थंतर में 
कहा--“कोरिया, वीयतमाम' और मलाया में जो नृशंत्त ऋरतायें हो रहीैं 
उन के प्रति खेद प्रकट करने के लिये में कांग्रेस में आने के समय से उपयास ब्रत 
कर रहा हूं और काँग्रेस की समाप्ति तक यह उपवास जारी रखूंगा ए 

मौलाना की बात से यह एपष्ट भरा कि ईदइवर की चिन्ता न करने वाले 
घोर कम्यूतिश्टों से लेकर सम्पूर्ण संसार को भगवान की ही लीला मानने वाले 
भौलाना तक, दर्श्षत और विचारधारा की भेद रहते हुये भी, विदव-शान्ति के 
लिये क्रियात्मक कायें में एकंसत और सहयोगी हो घंकते हैं । 
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विदव-शान्ति के लिये प्रयत्त के सम्बन्ध में तीन मुख्य प्रढन थे---(१) सभी' 
राष्ट्रों की अपने क्षेत्रों में अपनो-अपनी विचारधारा और व्यवस्था के अनुसार 
अपनी समस्याओं को सुलझाने की पूर्ण स्वतंत्रता, दुसरे देशों का अन्य देशों में 
हस्तदोप से दूर रहना, सब देशों की जनता को अपनी समस्‍यायें सुलझाने के लिये 
छोड़ देना, (२) सामयिक युद्धों को समाप्त करते के लिये शस्त्र प्रयोग को 
तुरत्त बन्द करके समस्याओं को विंचार-वितिमय से सुलझाने का यत्न करना । 
शुस्त्रों की होड़ को रोककर सभी देशों को निशस्त्रीकरण की नोति स्वीकार 
कराना और एटम तया दूसरे सार्वजनिक संहार करने व।ले शस्त्रों को निषिद्ध 

हराना और (३) अन्तरराष्ट्रोय क्षेत्र में तताव को दूर करके पारस्परिक सह- 
योग और सहायता का वातावरण तैयार करके भविष्य में युद्ध न होने देने 
की चेष्टा करना । यह प्रस्ताव बन जाने पर कांग्रेस के प्रतिनिधियों की उनकी 
अपनौ-अपनी राव के अनुसार तीन परिषदों में बाँट दिया गया कि वे इन 
विषयों पर सर्वेसम्मत श्रस्ताव तैयार कर सके। भारतीय प्रतिनिधियों में से 
श्रो आचार्य, हुजरा वेगम और मुझे अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता के प्रव पर 
विचार करने वालो समिति में रखा गया था। दूसरे लोगों को अन्य समितियों 
में । क्ष॑जर्टहाज़ में मुख्य भवन के साथ प्रसिद्ध संगीतकारों के नाभ पर अन्य 
भवन भी हैं । हमारी समिति की बैठक मोज़ार्ट हाल में हो रही थी । 

१७ दिसम्बर की संध्या वियात्रा के जनवादी युवकों ने दुसरे देशों के 
प्रतिनिधियों को सेल और परिचय के लिये निमंत्रण दिया था । मुघक न होते 
पर भी कुछ साथियों के अनुरीध से दुभाषिया क्‍्लारा शिडाल के साथ वहाँ 
गया । हम लोग कुछ विलम्ब से पहुंचे, थे । सीढ़ियों से ही कोलाहुल ता सुनाई 
दिया। ऊपर जाकर देख कि निमंत्रित लोग कई कमरों हें भरे हुये थे। किसी 
कमरे में गाना ओर किसी कमरे में नाच हो रहा था। ऐसी संगति जिसमें 
जन, फ्रेंच, मीग्रों, चीनी, अंग्रेज, अमरीक्ृन, भारतीय, पाकिस्तानी, पोल, 
हूपी और फिनजेण्ड तक के लोग एक साथ हों, किस भाषा का गाना और 
नाव सबके लिये अनुकूल ही सकता था ? परव्तु समय के अनुरूप गाना चल 
ही रहा था। गीत के दब्द किस भाषा के थे, मालूम नहीं; शायद शब्द थे 
ही नहीं, केवल लय था । शब्दों के बिना भाव कौसे प्रकट हो सकता हैं ? शायद 
बसे ही जैसे पक्षियों के गामे में शब्द नहीं, स्वर और भाव ही रहता है । शब्द 
भाव की सुक्ष्मतताओं और भेदों को ही प्रकट करते हैं। जब भाव व्यापक होकर 
हृदय को प्लेर लेता है तो उसकी अभिव्यक्ति के लिये स्व॒र ही पर्याप्त हो जाता 
है। दो भी लम होता, सभो लोग उन्त में ताली क्षीर चुटकी बजा कर पहयोग 
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देते और फ़िर नाच ज्ञछ हो जाता। सब लोग बाहों में बाहें दावे ताल सुर से 
गोल बाँध कर घूम रहे ये। एक चक्कर के भीतर दूध्रा। चनकर और उसके 
भीतर तीसरा चक्कर | जो भी लय आरम्भ हो जाता, सब उसका साथ देने 
लगते थे । किसी को अलग बड़ा होकर अकेले अनुभव करने की आवदयकता 
नहीं थी | इस चक्कर में मालती भिेकर जैसी स्रम्भरान्त लेखिका और संकोच- 
शील गुहणी दलजीतकौर को भी ताचना पड़ा। इस शब्दहीन सगीतव और नृत्य 
की भाव-भंगियों फा एक ही व्यापक भाव था--ह प्र सब युवा, मानव जातियों 
में मंगोल और परम्पराओं की धीमाओं से बंदे होकर भी एक हैं। हमारे भेद 
और बेमनस्य हमें नाश और आपदा में डालते हैं, हमारा भ्र/तृभाव और सौहाये 
हमें निर्भभ और सबल बनाता है इसलिये मानवता के नाते हम सब एक 
दूसरे से प्रेम करते है श्रौर एव अदूट एकता में बंब गये हैं। ठरा समय मुझे 
फिर कौरों में विमानों के अईड का दृश्य याद्र आ रहा था जहां भिन्न-भिन्न 
जातियों के लोगों से दुराव और घुगा ही अपने सम्म।न का रूप था, जो पार- 
स्परिक द्ेप और वेमनस्य को ही गौरव की वस्तु समझता हैं । 

५८ दिप्तम्थर प्रात:काल के अधिवेजन में पब्नोनेरदा ने अड़तालीस देशों 
क्रे एक सौ तीन तेखकों की ओर से संयुक्त घोषणा पढ़ कर सुनाई । घोपणा 
का भावार्थ था--"कल्म की शक्ति में विदवास' करने वाले हम सब लोग 
स्वयं और मानव समाज की ओर से भी सामयिक प्ररित्थिति के साक्षी है $ 
हम विश्वशान्ति में दृढ़ विश्वास करते हैं और यह निश्चय करते हैं कि अपनी 
कलम की शक्ति का अपने बैगद्ितक सामर्थ्य और निर्णय के अनुसार विश्व- 
शु,स्ति की स्थापना के लिये उपयोग करेंगे | दशंन, राजनीति और साद्ठित्य 
के क्षेत्र में मतभेद होते हुये भी हम लोग गृप्त था प्रकट रूप में शुद्ध की 
तैयारियों के लिये साहित्य के प्रयोग का एक स्वर से विशोध करते है । हम 
लोग एकसत होकर युद्धों का शिकार बनायी छाने बाली जतता क्रेप्रति 
सहानुभूति प्रकट करते हैं और भानवत्ा में दृढ़ विव्वास् से गान्ति के लिये 
प्रयत्त करने का निरचय करते है। हमें पूर्ण विश्वात्त है कि हुमारे इस अस्ताब 
को सम्पूर्ण संसार के लेखकों का समर्थेन प्रास्त ही गा ।/ 

कांग्रेस भवन में सामभ्रिक युद्धों को, विश्वेषवार कोरिया का युद्ध तुरत्त 
शमाफ्त करने के सम्बन्ध में भ्रापण होते रहे परम्तु साथ के बड़े कमरों में शष्ट्रों, 
की स्वतंत्रता और अन्तरशष्ट्रीोध तवाव की मिदाने के प्रषन पर प्रशितियों की 
बैठक भी वलतो रहीं ॥ । 

१६ दिसस्वर कांग्रेस का अख्विम द्वित था । कांग्रेत के प्रधाव मंदत को 
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विचार था कि उत्त दिन तीनों प्रस्तावों पर सर्वेसम्मति से निर्णय कर लिया 
जाये । कांग्रेस के प्रबन्धकों मे ऐसा इन्तजाम किया था कि २० दिसम्बर को 
प्राय: सभी प्रतिनिधि वियाना से चले जा सकें। हमारे प्रतिनिधि मंडल के 
अधिकांश लोगों को सास्को जाना था । अभी यह निदिचत पता नहीं था कि 
हम लोग २० को ही रवाना हो सकेंगे या एक जाध दिन बाद ? मोजार्ट 
होटल में हम लोगों का प्रबन्ध २० दिसम्बर सुबह ११ बजे तक का ही था । 

पहले कह चुका हूं कि वियाना संगीत और कला का पुराना केन्द्र है। 
महायुद्ध में नगर का जीवन बहुत कुछ विशुंखल हो गया है पर अब भी दूर- 
दूर देशों से लोग वियाना में ओपेरा (नाट्य संगीत) देखने आते हैं। दिसम्बर 
ओपेरा का समय समझा जाता है। शौकीन लोग दिसम्बर में वियाना के 
भीपेरा देखते है। जनवरी में बरफ़ कड़ी पड़ जाती है तो बरफ्‌ के खेलों 
स्फोइंग वर्गरा के लिये साह्सबुर्ग था स्विटजरलंण्ड चले जाते हैं। वियाता 
भाकर भोपेरा देखे बिना चले जामे से मन भें कलख रह जाती | यह भी खथाल 
था कि सोवियत जाते पर वहाँ नाटक, ओपेरा और बैले देखने का अवसर 
मिलेगा तो उस की तुलना क्या अपने यहाँ की रासलीला और नौटंकी से करेगे ? 

हमारे दल के कई लोग गोपेरा देखने के लिये उत्सुक थे। सभी कामों 
में सहायक, आस्ट्रिपन दुभाषिये साथी मेनफ्रेड नूरंबगंर से ओपेरा के ठिकदों 
का प्रबन्ध करने का अनुरीध किया । मालूम हुआ कि कुछ दिन पहले से प्रबंध 
ते कर लेने पर सहुसा टिकट मिल जाता कठिस है। ऊंची जगहेँ प्रायः बाहर 
से आने वाले लोग पहले से ही खरीद रखते हैं। उस समय 'मोजार्ट' में जो 
ओपेरा चल रहा था उस की ख्याति भी विशेष थी। बहुत दौड़ धूप करते पर 
या ओपेरा के टिकटों के एक दलाल की मार्फेत पचास शिलिंग (१० रुपया) 
मूल्य में मझने दर्ज के टिकठ मिल सके । 

ओपेरा का भवत काफी बड़ा था। संगीत के लिये रंगमंच पर लाउड- 
स्पीकर थे । आवाज़ स्पप्ट थी। पात्रों के चेहरे और भावभंगी दूर से स्पष्ठ 
देख सकते के लिये प्रायः लोग 'ओपेरा>लाशिस' (छोटी दुरबीनें) लिये रहते 
हैं। यहू दूरबीनें रंगशाला में कोट रखते की जगह पर ही पांच शिलिम में 
किराये पर मिल जाती हैं। वह भी ले लीं। इतनी तैयारी के बाद भी, शायद 
"पहुल्ली बार गोपेरा देखने के कारण कुछ रस नहीं मिला । रस प्राप्ति में 
बाधायें भी अनेक थीं। जमंत भापा त समझला और पदिचमी संगीत को कुछ 
भो जातकारी ने होता । कधावस्तु भी आधुनिक जीवन से सहीं परिचमी 
पीराणिक गधा की ही थी, परियों और जादू का भो काफ़ी प्रसंग था। महू 
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सब समझ ने सकने पर भी रंगमंच की साज-तज्जा, दुश्यों की बनावट और 
परिवर्तन और पात्रों के हाव-भाव में पूर्णता का अनुमान्र अवध्य होता था । 
दुश्यों के अन्त में दूसरे दर्शकों की प्रशंतात्मक तालियों से भी पात्रों की सफ- 
लता का अनुमान किया जा सकता था। लेकिन इतनी बात पर कब तक रीके 
रहते । मन आधे से पहले ही ऊबने लगा । 

सप्रीप बैंठी गीता मह्लिक से धोमे से पूछा--' आपको तो पद्षिचमी संगीत 
का ज्ञान होगा ? यहाँ तो कुछ पहले पड़ नहीं रहा ।” 

गीता के भी पल्‍्ले विश्येष नहीं पड़ रहा था | राय यही हुयी कि पचास» 
साठ शिलिंग जेब से दिये हैं तो उतनी देर ओपेरा की कुर्सी पर तो बैठ ही 
लिया जाय | 

गीता मल्लिक बंगाली हैं | हिन्दुस्तानी उतनी ही जानती हैं जितनी कुली 
था टांगेब्टैक्सी वाले से बोल सकते के लिये आवद्यक होती है । मेरा बंगला 
का उच्चारण ऐसा है कि परिणाम में बात समझा सकने कि अपेक्षा परिहास 
ही हो जाता है। इसलिये अंग्रेज़ी में ही बात कर रहे थे । मिसेज मह्लिक के 
दूसरी ओर एक महिला बँठो थीं। उन के कान में अंग्रेज़ी की भ्नक पड़ी तो 
उन की भी बतियाने की इच्छा उबल' पड़ी । 

पड़ोसिन ते मह्लिक को राम्बोधन कर कहा--"ओफ | कितना सुन्दर | 
कैसा अपूर्व बोपेरा है? वास्तव में ही वियाना के ओपेरा की तुलना नहीं है। 
आपका क्या ख्याल है ? में तो वाशिंगटन से दूसरी बार वियाना का ओपेरा 
देखने के लिये ही भाई हूं ।” 

मिसेज मह्लिक वियाना के औपेरा की रसानुभूति में अपनी असफलता 
क्यों प्रकट करती ? उन्हों में भी प्रशंसा में योग द्विया । अमरीकत महिला ने 
उत्साहित होकर मश्लिक की प्रशंसा की--“आप कितनी अच्छो अंग्रेजी बोलती 
हैं ? लेकित पोशाक से तो अंग्रेज नहीं मालम होतीं ? ” 

"में हिन्दुस्तानी हुं” भित्तेज मल्लिक ने उन के अनुमान में सहायता दी । 
अप्ररीकत महिला ने और भी प्रशंपता की---/हाउ इन्ट्रस्टिंग ? मेरा भी कुछ 
ऐसा ही अनुमान था। भारत भहान वेश है। भारत में अंग्रेज़ी हो बोली 
जाती है व १" 

सह्लिक ने उत्तर दिया--"नहीं, कुछ ही लोग अंग्रेजी बोलते हैं। हमारी 
अपती भभ्तेक अदेशिक पापायें हैं। अंग्रेशी राज में शासन प्रबन्ध और ऊंचे 
बजे की शिक्षा अंग्रेज़ी में होते के कारण अच्तरप्रान्तीय भाषा प्राय; अंग्रेजी दी 
बन भसी थी परत्तु अब उस का स्थान धीरे-वीरे हिल्दी ले रही है।” 
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“ओह, दैट इज रियेली वैरी इन्ट्रस्टिग” अमरीकन महिला बोलौं---"/मैरा 
खयाल है, आप भी ओपेरा देखने ही वियाना आयी है। 

“केवल ओपेरा देखने के लिये ही तो नहीं आई ' मल्लिक ने उत्तर विया, 
“ओपेरा तो यहाँ का अदभत है ही पर यहाँ शान्ति काग्रेस भी हो रही है । 
हम कई लोग हिन्दुस्तान से उसी के लिये आये है ।” 

“शान्ति कांग्रेस ?” अमरीक्न महिला ने कुछ विस्मय प्रकट किया--- 
“पर वह जाति कांग्रेस तो मेने पत्र मे पढा है, कम्युनिस्ट कर रहे है ? ” 

“हो सकता है कांग्रेस मे कुछ कम्युतिस्ट भी हों | लेकिन उस मे केवल 
कम्युनिस्ट ही नहीं है । जहाँ तक समझ आता है, सभी तरह के लोग हैं ?” 
“दैट इज वेरी इन्ट्रस्टिग । क्या कांग्रेस मे काफी लोग आये है ? ” 

“हम लोग तो केवल तीस-इकत्तीस आदमी आये है। हमारे लिये आस्ट्रिया 
बहुत्त दूर है। लेकिन कांग्रेस में तो अढ़ाई हजार प्रतिमिधि आये है।” 

“सचमुच ? क्‍या भारत में भी कम्युमिरट है ?” महिला ने कौतुहल 
प्रकट किया । 

“मेरा खथाल है कि कुछ हैं जरूर । पार्लियामेंट में चालीस के लगभग 
कम्युनिस्ट मेम्बर है। उन्हें चुनने वाले कम्युनिस्ट ही होंगे या कम्युनिस्टों का 
प्रभाव इतना होगा ” 

विराम के पन्द्रह मिनिट अभी समाप्त नहीं हुये थे परन्तु इसके बाद अम- 
रीकन महिला ने मल्लिक से और बात नहीं की । हो सकता है, मह्लिक को 
ओपेरा की घौकीन मान कर अमरीकन महिला ने उन्हें सभ्य और बात करते 
योग्य समझा हो परन्तु उनके देश में भी कस्युनिस्टों की व्याधि होने को बात 
जान कर छूत के भय से परे हट गई हों । जो भी हो समक्ष में ने आने वाले 
परन्तु बहुत सुन्दर आस्ट्रिवत ओपेरा के व्यवधाल में अपने लिये इतना विष्कम्भक 
कामिक हंटरल्यूड ही गया | 

काँग्रेस द्वारा विचार के लिये प्रस्तावित तीनों कार्यक्रमों को तीन भागों 
में बंटो कांग्रेस ने मूली प्रकार छानबीन कर और परख कर अलग-अलग तीनों 
समितियों में सर्वे-सम्भति से पास कर लिया! था । प्रधान मंडल ने इन' तीनों 
प्रस्तावों को मिलाकर एक घोषणा था अपील संचार की जनता के नाम तैयार 
की यह घोषणा पाँच मुख्य राष्ट्रीय शक्तियों के प्रतिनिधियों को दे दिया गया । 
इस अपील के वियय में प्रत्येक प्रतिनिधि को अपना मंत प्रकट करने का अवसर 
दैसे के लिये परभी देखों के प्रतिनिधियों की अलग-अलग बैठकों हुई जिसमें! वें 
स्वतंत्रता पूर्वक भपना मक्ष था विरोध प्रकट कर सकते थे | लक्ष्य यही था कि 
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कोई भी प्रस्ताव सर्वसम्मति के बिना, केवल बहुमत से पास न किया णाये। 
इस काम में कई घंटे लग जाता स्वाभाविक ही था। जिस समय यह घोषणा।वयें 
कांग्रेस के पूर्ण और संयुक्त अधिवेशन में आंई इन पर प्रत्येक प्रतिनिधि के 
हस्ताक्षर हो चुके थे । इस समय कांग्रेस भवन खचाखच भरा हुआ था । 

संसार की जनता के नाम विश्वास्ति कांग्रेस की घोषणा का भाषा 
यों है :-- 

"शान्ति रक्षा विध्व समित्ति (ए०)त 00७॥०। ० 7९४०९) ने जनता 
की यह कांग्रेस इसलिये आयोजित की है कि अनेक आन्दोलनों, संगठनों और 
विधारधाराओं के लोगों में अनेक प्रहतों पर मतभेद रहते हुये भी यरुद्धों की 
सम्भावना को रोकते और विश्वशान्ति की रक्षा के लिये संसार की सम्पूर्ण 
जनता का सहयोग हो सके । 

“इस कांग्रेस में पुरी स्वतंत्रता से किये चये विचार परिवततन में यह स्पष्ट 
है कि संसार की जनता जीर-जबर या बल प्रयोग की नीति से संक्षार में होते 
वाले संहार और नाश को देख कर झौर भविष्य में इस नीति से होने वाले 
संहार भौर नाश की आशंका देखकर इस नीति को समाप्त कर देना चाहती 
हैं। हमारा विश्वास है कि ऐसा कोई मंतभेद या झगड़ा नहीं है जिसे आपसी 
बातचीत से न सुलझाया जा सके । इस समय संसार की शान्ति पाँच महा- 
शक्तियों ग्रेट त्रिठेन, अमरीका, सोवियत समाजवादी संघ, चीनी प्रजातंत्र और 
फ्रांस पर निर्भर करती है। हम इन पांवों शक्तियों से मांग करते है कि वे एक 
ऐसी सम्मिलित संधि के लिये तुरंत आपसी बातचोत आरम्भ कर दें जिससे 
अंतरराष्ट्रीय शान्ति की रक्षा हो सके । इन परच छ्क्तियों पर बहुत बड़ा उत्तर« 
दागित्व है। संसार की जनता इनसे इस उत्तरदायित्व को पुरा करने की मांग 
करती है और शान्ति के उद्देश्य की पूर्ति के ज़िये इस राष्ट्रों को अपना पूर्ण 
सहयोग अर्पंण करती है। जतता की मांग है कि कोरिया में युद्ध तुरंत ही बन्द 
कर दिया जाये। जब तक नगर और गांव उजाड़े जाते रहेंगे और लड़ते वाले 
लोग नाश के लिये उतवाले रहेंगे, समझौते की बात सम्भव नहीं हो सकेगी । 
आक्रमण बन्द हो जाने पर ही लड़ने वाले समझौते की बात करने लायक 
अवस्था में होंगे। हमें भरोसा हैं कि धद्भावना रखने वाला प्रत्येक भनुष्य इस 
भिष्पक्ष, स्योयोचित और मानवीय सुझाव का समथेन करेगा। हमारी यह भी' 
मांग है कि बीयततास, लाओस, कम्बोडिया और मलाया में भी शान्ति स्थापित 
की जाय और बिना किसी शर्त के सभी देशों के लोगों के लिये आत्मनिर्णय 
और ख़तंत्रता का अधिकार स्क्रीकार किया जागे । हमारा यह भ्री तकाजा है 
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कि दयुनिशिया और मो रोबको के लोगों की स्वतंत्रता की उचित और स्वाभाविक 
हच्छा का दमन भी तुरंत समाप्त किया जाये । 

“विदवश्ञान्ति के लिये जनता की यह कांग्रेस घोषणा करती हैं कि सभी 
लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता, बात्मनिर्णय और अपने देश में अपने निर्णयअनुसार 
व्यवस्था वनाने या जीबन का क्रम चलाने का पुरा अधिकार होता चाहिये। 
किसी भी दूसरे राष्ट्र का किसी भी कारण से अन्य देश के भीतरी मामले में 
हस्ताक्षेप न्याय नहीं है । सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये अन्तर- 
राष्ट्रीय शान्ति पहली दाते है | यह कांग्रेस रंगभेद और जाति-भेद का विरोध 
करती है । हम ऐसे व्यवहार को मानवता का अपमान और आपसी वैमनस्य 
ओर युद्ध का कारण समझते हैं । 

“हमारा' यह निदचय है कि ऐसी नागरिक संधियां जिनसे सबल राष्ट्र 
निर्बेल राष्ट्रों पर जबरन जर्ते लगायें या फिसी देश की भूमि पर अन्य देश की 
सेना का रहना उस देश को अनिच्छा से भी युद्ध में फंसा देने का कारण हो 
सकता है। हमारी मांग हैं कि ऐसे देशों को जो किशी दलबन्दों में न बंधना 
चाहें, या अपनी भूमि सें विदेशी सेनायें न रखना चाहूँ, किसी भी प्रकार के 
आक्रमण या जबरदस्तो की छिपी या खुली धमकी नहीं दी जा सकनी चाहिये । 

“हमें आशंका है कि पिछले युद्ध की चिगारियां योरप और एशिया में 
फिर से भभक सकती हैं। हमारा विद्वास है कि जापान और जमंनी की सम- 
स्था का सुलझाव आपसी बातचीत से अवह््य हो सकता है और बसे ही किया 
भी जाना चाहिये । हमारी मांग है कि जमंत्री को तुरन्त फिर से एक संयुष्त 
राष्ट्र बनाकर और प्रजातंत्र अधिकार देकर, ताकि वहाँ नाज़ीबाद और युद्ध 
में विद्वास का वह ढंग फिर न पैदा हो सके जिस का फल पूरा योरुप भोग 
चूका है, उस के साथ शान्तिरक्षा की एक ऐसी संधि की जाती चाहिये जिस 
में किसी भी देश के विरुद्ध ध्रामरिक सहयोग की दा्ते व हों । हम जापान के 
साथ भी ऐसी ही संधि की मांग करते हैं जिस से जापान पर विदेशी अधिकार 
समाप्त होकर उस देश को शान्तिमय अच्तरराष्ट्रीय परिवार का समान अंग 
बनने का अवसर मिले। इसी प्रकार आरिदया के साथ भी, उसे विदेशी बंधन 
से मृत कर देते की संधि की जानी चाहिये। 

“इस कांग्रेस ने अनेक देझों के ऐसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों के विवरण सुने हैं 
जिन्‍्हों ने संवर्य कोरिया और चीन में जाकर कीटाणु युद्ध के सम्बन्ध में जांच 
पड़ताल की हैं । इच विवरणों से चुख और खेद अनुभव करके यह कांग्रेस 
ज़ीरदार भांग करती है कि कीटाणु-पुद्ध तुरुत्त बन्द किया जाग्र भौर सभी 
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राष्ट्र सन्‌ १९२४ में कीटाणु-शस्तरों का प्रयोग न करने के लिये जिनीवा में 
की गयी संधि को मानें । विज्ञान के आधिष्कारों का उपयोग लाखों भिरीह 
मनुष्यों का संहार करने के लिये नहीं होना चाहिये | इस के साथ ही कांग्रेस 
एटम बम और रासायनिक वास्त्रों तथा व्यापक संहार करने वाले दूगरे शास्त्रों 
के भी पूर्ण निपंध की मांग करती है| यह कांग्रेस उन लोगों से सहमत नहीं 
जो यह विष्वास करते है कि कोई देह शस्त्रों को संख्या बढ़ा कर अपनी सुरक्षा 
कर सकता है । हमें पूर्ण निश्चय है, कि शस्त्र बढ़ाने की होड़ छोटे और बड़े 
राभी राष्ट्रों के लिये आशंका की स्थिति उत्पन्न कर रही है। हम विषय 
जनता की इच्छा के अनुसार यह म्रांग करते हैं कि तुरन्त ही एक उचित, 
न्यायपुर्ण निशस्त्रीकरण के लिये, जिसमें किसी भी राष्ट्र के साथ ज्यादती न 
हो, अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन आरम्भ किया जाय | हमें भरोसा है कि संयुषत 
अन्तरराष्ट्रीय नियंत्रण द्वारा सभी देशों में समान अनुपात में धीरे-धीरे शस्त्रों 
की सख्या कम करने में सफलता अवश्य होगी । यह कांग्रेस जनता के ऐसे प्रति- 
निधियों की इच्छा और प्रस्ताव का समर्थन करती है जो सभी देझ्ञों में शीघ्र 
ही सांस्कृतिक और व्यापारिक सम्बन्ध पुन: आरम्भ करने की मांग करते हैं। 
देशों के आपसी व्यापार, कला तथा साहित्य के विकास और विज्ञान फी खोज 
के विनिमय में सुकावर्ट मनुष्य-मात्र के विकास के मार्म में बाधक बन रही हैं । 
“हमारा विदवास है कि संयुक्त राष्ट्रसंध की घोषणा के अनुसार सभी 
राष्ट्रों के लिये समान रूप से शान्ति, सुरक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार माना 
गया है परन्तु अन्तरराष्ट्रीय व्यवहार इस घोषणा के भाव दौर प्रयोजन के 
विरुद्ध हो रहा है। कांग्रेस का अनुरोध है कि चीनी जनतंत्र राष्ट्र को संयुक्त 
दाष्ट्रसंध में उस का उचित और अधिकारपूर्ण स्थान दिया जाये । अस्त में 
कांग्रेस फिर यह मांग करती हैं कि संयुक्त राष्ट्रसंध से जो निराशा हो रही है 
उसे दूर करके इस संघ को सभी राष्ट्रों में सदभभावना और शात्ति स्थापित 
करने का साधत बनाथा जाये। जनता व्यवस्थाओं और आदक्षों में मतभेद 
होने पर भी शान्ति चाहती है। युद्ध से सभी लोग घृणा करते हैं। जनता में 
इस बात का भी सामथ्ये है कि वह आाशंकाश्रों के मंडढराते बादलों को दूर 
करके संसार को शान्तिपुर्ण भविष्य का आदइवासम दे सके । यह कांग्रेस सम्पूर्ण 
संसार की जनता से आग्रह करती है कि आपसी लेनदेन और छुलह-समझ्षाव 
की भावना को बढ़ाने के लिये अपनी पूरी शक्ति लगा कर मनुष्य-मात्र के 
शान्ति से जीवित रह सकने के अधिकार की रक्षा की जाये ।” हि 
शात्ति कांग्रेस की पांच मुह्य राष्ट्रों के सास घोषणा का भावार्थ मं 
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है:--“संसार प्रतिदिन अधिकाधिक और स्पष्ठ रूप से अनुभव कर रहा है 
कि अन्तरराष्ट्रीय उलझनों के सुलझाव के लिये शस्त्र शक्ति और युद्धों का 
उपयोग नहीं किया जाना चाहिये । पांच महाशवितयों के नाम, शान्ति सधि 
करने की मांग पर छ' अरब से अधिक व्यक्ति अपने हस्ताक्षर कर चुके है । 
अनैक महत्वपूर्ण समठनों ओर विचारधाराओं के प्रतिनिधि भी इस बात का 
समर्थन कर चुके हैं कि अल्तरराष्ट्रीय समस्याओं को सुलझ।ने के लिये शस्त्र- 
शवित के बजाय आपसी बातचीत का ही उपयोग किया जाना चाहिये। 
जनता की यह शान्ति कांग्रेस अपने १२ विसम्बर १९५२ के अधिवेशन में पांच 
मुख्य शक्तियों अमरीका, समाजवादी सोवियत संघ, चीनी प्रणातंत्र' संत, 
ग्रेट प्लिटेन और फ्रांत से सादर यह आग्रह करती है कि बे तुरन्त ही एक ऐसी 
शान्ति संधि का आयोजन करें। ऐसी सधि पर ही विश्वशान्ति निभर करती 
है । पांच मुख्य शक्तियों का आपसी रामझौता भीर शान्ति के लिये संधि 
निदरचय ही संसार को भावो युद्ध की आशका से बचाकर शान्ति की स्थापना 
कर सकती है। यह पांचों मूख्य शक्तियों से विश्व जनता की मांग है ।” 

यह दोनों घोषणायें मंच से पढ़ो जामे के बाद और श्रोताओं हारा इन्हेँ 
सात भाषाओं में सुन लेने पर सूचना दी गयी कि इन घोषणाओं पर सभी 
देशों के सब प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हो चुके है परन्तु उन्हें फिर एक बार 
सभी प्रतिनिधियों के सामने पुन: सम्मिलित विचार और मत के लिये रखा 
जा रहा है। यदि किसी भी प्रतिनिधि की इस में कोई भी आपत्ति था मत- 
भद हो तो बह पूर्ण स्वतंत्रता से अपने विचार अथवा अपना मतभेद मंच पर 
आकर अथवा अपने ही स्थान पर खड़े होकर प्रकट कर सकता है। प्रायः 
दी मिनिट प्रतीक्षा की गयी कि सम्भव है कोई व्यक्ति मतभेद प्रकट करे । 
इस के बाद भंच से घोषणा की गयी यदि प्रतिनिधि इन घोषणाओं को हवी- 
कार करते हैंतो अपना समर्थन प्रकट क्रने के लिये अपने-अपने स्थानों पर 
खड़े ही जायें । भवन में उपस्थित सम्पूर्ण जनता एक साथ खड़ी हो गयी । 
प्रधान मंडल की ओर से भोषणा की गयी कि विश्व ज़नता की दा।स्ति-काम्रेस 
में इन घोषणाओं को सर्व-सम्भति से स्वीकार कर लिया है । 

प्रधान मंडल की इस घोषणा पर हुं और उत्साह से लालियों का जो 
बचाव हुआ, कान बहरे ही हो गये + तालियीं क्रा चह शोर जनता के भत और 
इ5छा के संगश्य से बँध गये ताल में परिवातित हो गया और 'घीव ला पै ! 
बच ला पे)!” (शाब्ति जिन्‍्दाबाद ! बाम्ति जिन्दाबाद [!) का राम एक 
स्वर से उद्धते जगा । अपने आप ही अतिनिषियों ने एक दूसरे के द्वार भराम 
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लिये और कुरतियों की कतारों में बंधे 'वीव ला पे) वीव ला पे !)' की लय 
पर नाच उठे। चीनी, जापानी, अफ्रोकी, कोरियत, अमरीकन, स्पेनिश, 
इटालियन, ब्रिटिश, मलायी, भारतीय, वीयतनामी सभी 'वीव ला पें' की 
उमंग से नाच रहे भे । ऐसा जान पड़ता था अपने-अपने राष्ट्रों भ्रौर जातीय 
अस्तित्व का गौरव लिये भी मनुष्य मान्न के जीवन की भावना एक ही है । 
अनेक रूप, रंगों-पोशाकों कौर बीलियां बोलने वाले मानव का खूब एक ही 
है और वह सहयोग के बल पर ही अपनी मानवता को अजर-अम र और तिर्भय 
बनता सकता है । युगों युगों से राष्ट्रीम प्रतिद्वन्द्रिताओं और वैमनस्यों से झल- 
साईं और सुखाई जाती रही मानवता की बाढ़ सब प्रतिबन्धों को तोड़ कर 
मातवता के सागर की अदभमनीय लहर का रूप ले रही थी । 

सभी राष्ट्रों की सम्मिलित जनता की इस कांग्रेस को यदि मानवता कॉ 
प्रतिनिधि माना जाय तो मानव का भविष्य कितना आश्ापृर्ण है ? मानवता' 
के भविष्य के उज्ज्वल आकाझ् में यदि कहीं से भी मानवता का नाश करने 
वाले बैमनस्यथ की घटा के चिन्ह दिखायी दें तो उसे दूर करने के लिये हमें 
कया नहीं मिछावर कर देना चाहिये ? 

२० दिसम्बर के दित होटल मोजाद छोड़ कर मास्को के लिये चल देने 
की बात थी । भारतीय प्रतिनिधि मंडल को सोवियत शान्ति सभा ने सास्को 
आमने का निमंत्रण दिया था परन्तु मालूम हुंआ कि सोवियत की सीमा में 
हमारे प्रवेश कर सकने के लिये अतुमति या परवाना राहुदारी (वीसा) नहीं 
पहुंचे थे । दी दिन और प्रतीक्षा करनी होगी । चीनी, की रियन, जापाती और 
आस्टरेलियन प्रतिनिधि भी मस्कों जा रहे थे। सम्भव है कि इतने आदर्भियों 
के लिये म्रियाना से माएको की लम्बी य/त्रा का सुविधाजनक प्रबन्ध कर सकते 
के लिये भी कुछ समय आवश्यक था । वियाना ऐसी जगह नहीं जहाँ आदमी 
जहदी ही ऊबने लगे। बहुत सी जगह पेखने के लिये थीं। दवाइनबुर्ग का 
पुराता भहल भी बैखने गये । महल अपनी विशदता भर भव्यता के कारण 
देखने थोग्य तो होते ही हैं । व्वाइतबुर्ग, दैप्पवर्ग साम्राज्य के सम्राटों का 
विश्वास, क्रीड़ा, और विनोदस्थल था| महल की विशदता, विस्तार और 
कलात्मकता सभी साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि के अनुकूल हैं। पवाइव« 
बुर्ग के अतिरिक्त और भी कई पुराने महल वियाना में मौजूद हैं। यदि सब 
महूलों का कीत्रफल और उत॑ में रह सकते की जयह या उंस पर आई लागत का 
अनुमान किया जाये ती शायब वियाता जैसे बड़े नगर के एक चौथाई से कंस 
म आंका जायेगा; अर्थात राज परिवे।र' के लिये उतनी ही जगह की भावदयकता 
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थी जितनी कि उन की प्रजा के बारह या तेरह ताख व्यक्तियों को मिल सकती 
थी । यदि हैप्सबर्ग की प्रतिद्वन्द्री साम्राउ्यवादी शक्तियों ने उन्हें टक्कर 
मार कर गिरा न दिया होता तो भी क्या ऐसी व्यवस्था सदा निभतो रह 
सकती थी ? 

ऐसी व्यवस्था का श्रेय या दीप केवल हेप्सबर्ग को ही तो नहीं दिया जा 
सकता । वियाना जाने से कुछ ही दिन पहले जयपुर, जोधपुर और बीकामैर 
ग्रया था | स्थानीय पुराने और नये राजमहलों को देख पाते का भी अवसर 
मिल! था । हैप्सबर्गं का वंश तो एक विशाल और औद्योगिक रूप से विक« 
सित साम्राज्य का स्वामी था परन्तु हमारे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और 
उदयपुर के राजा, राठौर और राणा कितने-कितने बड़ साम्राज्यों के स्वामी 
थे ? उन्हीं के पुरानी और नये महनों को देव लीजिये । आधे नगर में पूरी 
राजधानी और आधे में राजवंश का घर ! इतने ही से भी तो उन्हें सन्‍्तोष 
नहीं था । पुराने से ऊब कर या परस्पर प्रतिहन्द्रिता में नये महल ही बनते 
जा रहे थे । 

महाराज जोधपुर से बातचीत हुई थी। उन्होंने अपनी रियासत राजस्थान 
में मिला दिये जाने और उन्हें केवल रात लाख रपये वाधिक खर्च बांध दिया 
जाने के कारण उन पर आ गईं आ्थिक विपत्ति की धर्चा करके कहां था : 
कुछ ही बरस पहले उनका नया महल बना था'""'”"** “हमारे लिये जो आमदती 
भारत सरकार ने निद्चितत कर दी है, उसमें तो इस महल की मरपष्मत भी 
ठीक होती रहना सम्भव नहीं ।” महाराज की विपत्ति के प्रति सहानुभूति ही 
सकती है पर यह याद आगे बिना नहीं रह सकता कि जनता द्वारा पेंदा किये 
जाने वाले घत का कितना अंश महाराज की सुविधा के लिये व्यय होता होगा ? 
जीधपुर रियासत में जाकर आज भी देखा जा सकता है कि प्रजा का बहुत 
बड़ा अंश कठिनाई से दिन-रात में एक बार तमक से रोटी सवा सके तो अपने 
सलापको धन्य माने | 

जोधपुर, जयपुर, बीकानेर में कोई रक्त बहाने वाली क्रान्ति नहीं हुईं । 
सामस्तवाद को अव्यवह्यारिक समझने वाली पूंजीवादी कांग्रेती सरकार ते 
धहाँ शान्ति पुर्वंक तये त्याय क्री अवस्था कर दी है। इस न्याय के अनुसार 
अब सामन्तवांदी प्रभु भ्री अपने पुरुखों की सम्पत्ति रियासत को 'अपनी 
सम्पत्ति नहीं मान सकते परपतु जम्रपुर की प्रजा के बिंड॒ला जेसे और अस्य 
रियासतों के पेठ लोग साधनों के स्वामित्व के म्षिकार से अपने व्यवक्षाथ या 
निर्वाह के लिये लाखों व्यक्तियों को अपना भज़बूर या नौकर भना कर रख 
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सकते हैं। कांग्रेस राज के भ्याय की नैतिकता के अनुभार भूमि कि स्वामित्व 
की वंश परम्परा के अधिकार से दूसरों पर शासन करना, उनका श्रम हृथिया 
लेना बन्याय है क्योंकि ऐसे सामन्‍्तवादी बंधन में पूंजीवाद को पनपने की 
स्वतंत्रता नहीं हो सकती थी । परन्तु इस राज की तैतिकता में साधवों के 
स्वामित्व कै अधिकार रो दुसरों पर शासन करना था उनके श्रम का फल हृथियां 
लेना अन्याय नहीं है। वियाता में भी ब्रिद्रेन, अमरीका और फ्रांस नाज्ीबाद 
को नाश करने का दावा करके भी ऐमे ही न्याय की स्थापना कर रहे हैं। 

युद्ध के बाद से आस्ट्रिया और वियाना नगर चार राष्ट्रों अमरीका, ब्रिठेन, 
सोवियत संघ और फ्रांस के अधिकार में बंटा हुआ है। यों वियाना में आस्ट्रिया 
की अपनी सरकार है परन्तु इस सरकार फो इन राष्ट्रों के निदंश के अनुपार 
ही घलना पड़ता है। नगर का नियंत्रण बारी-बारी पे, एक-एक मास के लिये 
प्रत्येक राष्ट्र के हाथ में आता रहता हैं । युद्ध से पहले तक आा्ट्रिया अच्छा 
औद्योगिक देश था । अब मित्र राष्ट्रों द्वारा लगाई गई गतों के अनुसार आस्ट्रिया 
विदेश में बेचने लाप्क भाल तैथार नहीं कर सकता । उसे अ्रपना माल कच्ची 
हालत में ही, उदाहरणत: धातुओं को पदार्थ बना सकने लायक अवस्था तक 
लाकर ही मित्र राष्ट्रों के हवाले कर देना पड़ता है। दाम भी आपस्ट्रिया स्वयं 
निश्चित नहीं कर सकता इसलिये बहुत से उद्योग-पम्घे प्रायः बम्द हो गये हैं । 
बाहर से आने वाले यात्री को तगर में घूमने पर भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न« 
भिन्न वर्दी पहने कुछ सिपाही नज़र आ जाने के अतिरिक्त और भेव नहीं जान 
पड़ता परन्तु नगर के निवासी अवद्य भेद अनुभव करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र ते 
अपने विभागों में सार्वजनिक सुविधा की कुछ व्यवस्थायें की हैं। उवाहरणत: 
आवश्यक सूचता देने के स्थान, बाचनालय इत्यादि परत्तु झट्ी क्षेत्र में साधारण 
स्थिति के लोग भी तृछ अधिक संतुष्ट जान पड़े । रूसी क्षेत्र में कुछ सरकारी 
दुकानें 'काफ़ हाज' हैं जिनमें भोजन तथा दूसरी आवद्यक वस्तुएं दूसरी दुकानों 
की अपेक्षा काफी सस्ती मिल जाती हैं। मूल्य में ३३ प्रतिशत तक जा भी अस्तय 
रहता है) इन दुकानों पर आवश्यक वरतुर्म ही मिलती हैं शौक की नहीं । 
इसके अतिरिक्त बच्चों की निशुल्क शिक्षा आदि का प्रबंध भी इस भाग में 
अधिक सुविधा का बताया जाता है। 

वियाना में प्राइवेट-थियेटर थी कैब्े की कमी नहीं हैं। मे प्राइवेट*थियेटर 
था कैज्े क्लब के रूप में काम करते हैं। भीत्तर जाने के टिकठ का का्ूतती जर्थ 
क्लब की सदस्यता का शुल्क होता है। ये जगह क्लब इसलिये कहलाती हैं कि 
वहां ऐसे बहुत से काम होते हैं जिन्हें कावूमत धावेजमिक थिगेदर में वहीं किया 
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जा सकता या करने पर ज्लगड़े फिसाद की आशंका रहती है। दर्शकों की 
संख्या अधिक नहीं रहती । थियेटर देखते समय शराब की बिक्री होती रहती 
है। अकेलपन की कोफ्त दूर करने के त्िये संगति भी गिल जाती है । प्राइवेट- 
घियेटर में नाट्य था संगीत का जो नमूना देखा वह बहुत उत्कृष्ट नहीं जंचा । 
मुछ्य प्रयोजन स्वच्छन्दता से बैठ कर पीना, ऐसे ढंग और व्यवहार देख सकना 
जिन्हें सवंसाधारण नहीं देख सकते या देखें तो घबरा जाय॑ और रात गुज़ारने 
का साथी इूंढ़ लेना ही रहता है। यह व्यभिधार की उच्छुद्धलता को साधनों 
के पर्दों से कला और विनोद का रूप दे देने का ढंग है। जान पड़ता है कि 
इस प्रकार के मनोविनोद में पुरुष ही आनन्द पाता है क्योंकि ख्चें का बोझ 
उस के कंधे रहता है । नारी सुख दे सकने का मूल्य लेती जान पड़ती है । पता 
लेने पर यह भी मालूम हुआ कि नारी भी अपने साधनों के अनुसार यहां आनन्द 
मोल ले सकती हे परन्तु वैसी नारियों का अनुपात अधिक नहीं है। साधनों 
का स्वामित्व प्रधानत: पुरुष के ही हाथ में है। साधन-सम्पन्न होने पर नारी 
भद्र समाज का अंग भी तो रहती है। साधनों और धन का प्रयोजन आदर 
पाना भी होता है। अपने लिये भद्गता के आदर की रक्षा करने के लिये हमारे 
समाज क्री परम्परा के अनुसार नारी को अधिक संकोचशील होना पड़ता है । 
जब भद्गता की रक्षा करना सम्भव ही नहीं रहता तो वह संकोच को लात मार 
देती है । 

कांग्रेस के आरम्भ में, बारह या तेरह दिसस्वर को ही मेता जी सुभाष 
बोस की पत्नी श्रीमत्ती एमिलि शेंकल बोस से परिचय हो गया था। श्रोभती 
शैकल ने ही भारतीय प्रतिनिधियों का पता लेकर अपना परिचय द्विया था| 
उन का परिचय पाकर हम लोगों के मन में भावुकता और आदर उमड़ आया 
था। वे भी हम लोगों से मिल कर प्रसन्न हुईं। थे अंग्रेज़ी खूब मज़े में बोलती 
हैं। पहली बार जिस समय उनसे परिचय हुआ हम लोग कांग्रेस भवन की 
सीढ़ियां चढ़ रहे थे । कार्यवाही आरम्भ होने में दो या तीन समिति का ही 
समय होष था इसलिये संत्रोप से बातचीत कर सकते का अवसर न था । हम 
लोगों ने तिवेदन किया (कि मध्यान्ह में कांग्रेस की कार्यवाही से अन्रकाश के 
समय बुफे में मिलें तो हम लोग बहुत सी बातचीत करना चाहैँगे । 

“में बूफे में कस मां सकती हूं ?” श्रीमती एमिलि बोस ने उत्तर दिया, 
“ये ठिकिठ तो मे किसी से मांग कर लाईं हुं। मैं कांग्रेस की डेलीगेट थोड़े 
द्ठी हूं | है 

* हमने कुछ संक्ीच,तें अस्ताव किया कि उनके सकान का पता सिले जाये 
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तो हम लोग वहीं उन के दर्शन को पहुँच सकेंगे । इस पर उन्होंने उत्तर दिया 
कि दिन भर तो वे कांग्रेस में नीचे टेलीफोन विभाग में ही रहती है । हम लोग 
जब चाहें 3नसे मिल सकते हैं । 

अनुमान किया कि श्रीमती बोस शान्ति कांग्रेस में डेलिगेट नहीं हैं। वे 
स्वयंसेविका बनकर टेलीफोन विभाग में काम कर रही हैं। हम लोगों ने शान्ति 
के उद्देश्य के प्रति उन के सेवाभाव की सराहना की । 

श्रीमती बोस ने हमारा श्रम निवारण करने के लिये कहा---/में नगर के 
टेलीफोन में काम करतो हूँ । यहाँ मेरी ड्यूटी लगा दी गई है। इसमें मेरे 
चाहने त चाहने का कोई सवाल नहीं ।” फिर मिलते की बात कह कर हम 
लोग सीड़ियां चढ़ने लगे | चौथे जी वकील आदमी, पुलिस की बुद्धि से चलने 
वाले हैं; बोले, “क्या नेता जी की पत्वी की स्थिति की महिला के लिये, 
डेलीगेट हुयी बिता डेलीग्रेट का टिकिट भांय कर भीतर आता शोभाजनक है ? ” 

'क्यों, तुम्हारा मतलब वया ? ” चौबे जी से प्रन्‍त किया; भौर उन्होंने 
उत्तर दिया, “जाने कौन हैं ? क्या सबूत ?” 

इसके बाद कांग्रेस भवन की ड्योढ़ी में श्रीमती बोस से सामना हुआ तो 
पेप्सू के ताराचन्द गुप्त साथ थे। नेता जी की पत्नी को साक्षात्‌ सामने देख 
कर गुप्त जी की आंखें आदर और श्रद्धा से भीग गईं। उन्होंने अपनी लड़की 
भवीता बोस से भी परिचय कराया । बिटिया की भायु मौ-दस वर्ष रही होगी । 

मुझे तीन बार नेता जी से बातचीत का और एक बार साथ यात्रा करने 
का अवसर मिला है । विदिया का चेहरा नेता जी से बहुत कुछ मिलता हुआ 
जान पड़ा । इसकी चर्चा अपने साथियों से भी की। श्रीमती बोस ने हाल-चाल 
पुछने के बाद प्रदत्त किया--/कहिये, श।न्ति का विस्फोट कसा हों रहा है ? ” 

इतने कमर समय के परिचय में इस परिहास या विद्रप की व्यंजना को 
ठीक-ठीक भांप लेना कुछ कठित ही था इसलिये केवल मृस्करा कर ही रह गये । 

ताराचन्द मे श्रीमत्ती बोस से कुछ बात करने के लिये, अत्यत्त आदर से 
जरा एक ओर चलने का अनुरोध किया । उन्होंने धीड़ से हूट कर ब्रवित स्थर 
में प्रन्‍त किया--'नैता जी के विषय में आपका क्या एयाल है ? ” 

“पैरा तो विश्वास हैं कि वे जीवित हैं।” 

उत्ते धत्तर से जिज्ञासा तौर बढ़ी । प्रदत्त किया--"आपके विचार म्रें 
वें कहाँ होंगे ? र 

भकयों, वहीं; तुम लोगों के राज में ! ” | 

कुछ ने समझ कर तादाचन्द ते बाल इ॒पफ्ट करते के लिये पुछ्धा “आप 
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का मतलब है, सोवियत में ?” 

"हाँ और क्या ! ” श्रीमती बोस ने दृढ़ता से उत्तर दिया । 

कूछ सहमते हुए ताराचन्द ने प्रदम किया--“आपका विचार भारत में 
आने का है ?” 

गनहीं, में यहाँ मजे में हूं” श्रीमती बोस ने बात समाप्त कर दी । 

श्रीमती बोस की इन सब बातों में कुछ समन्वय न कर सकने के कारण 
यह नहीं समझ पाये कि इन से बात करें तो क्या और कैसे ? इसलिये मिलने 
का उत्साह नहीं हुआ परन्तु ताराचन्दर और मिश्र जी नेताजी और उनकी पत्नी 
के प्रति भक्ति के कर्तव्य से यह उचित समभते थे कि वियाना से खल देते से 
पहले श्रीमती बोस को सब भारतीय प्रतिनिधियों की ओर से होटल मोज़ार्ट में 
आमंत्रित करके उन का आदर किया जाये और आत्मीयता से बातचीत करने 
का भी अवसर सिले। इस अभिप्राय से निमंत्रण देते के लिये उन्ते पास पहुंचे । 

“लें यह सब चकल्लस पसन्द नहीं करती” श्रीमती बोस ने हमें उत्तर 
दिया था। 

कांग्रेस के साथ ही कुरसालोन में कांग्रेत द्वारा की गईं खान-पान की व्य- 
बस्था भी समाप्त हो गई थी। वियाना में घम-धाम कर भोजन करने पर 
देखा कि सभी जगह कुरसालोन की नफ़ासत और शान नहीं है। 'जीफर बावर' 
आऔसत दर्ज का रेस्तोर्रा समझा जाता है। उच्ते बम्बई के अच्छे ईरानी रेस्तोरां 
की प्रतिलिपि ही समझ्िये । उससे सस्ते रेस्तोरां भी हैं जहां बारह-चौदह आने 
में सुप और रोटी लेकर पेट भर लिया जा सकता है। वियाना के लोग भोजन 
के विषय में अंग्रेजों की तरह कट्टर नहीं हैं। भोजन पर हंगरी और बल्गेरिया 
का भी काफी प्रभाव जान पड़ता है। 'गुलाश' तो प्राय: अपने यहाँ के 'को रमे' 
जैसा ही होता है। कुछ रेस्तोरां में मेज़ पर लाल मिर्च भी मौजूद देखी । अपने 
यहाँ की तरह वियाना में प्री सस्ते और महंगे बाजार हैं जहाँ एक ही चीज 
कुछ सस्ती-महंगी खरीदी जा सकती हैं। सौदा बेचने का काग स्थ्रियाँ ही 
फरती दिखाई दीं । भाव करने का रिवाज प्रायः वहीं दिखाई दिया । 

योरुप में होटल, रेस्तोरां के खर्च का एक विशेष भाग बखशीश' (ठिप) 
बन जाती है। बखशीश या टिप लेमे-देने के ढंग से देने और लेने बाले के श्रेणी 
भा स्तर का संम्बस्ध स्पष्ट हो जाता है। जिनेवा या ज्यूरिच में पाँच फ्रांक 
(पाँच हुपये) का खान-पान होने के बाद वेटर बिल सामने रखते समय निस्‍्स- 
कोच कह देगा--“प्रास सू (आठ आते) सविस के |” गाहुक इससे भी अधिक 
देवा चाहे तो उसकी इच्छा पर कभी नहीं हो. सफती । जो लोग बस्धशीश देना 
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नहीं चाहते, वे स्वयं ही काउण्टर से आवश्यक चीज ले लेते हैं । वियाना में 
वेटर इस अधिकार रो बात नहीं करता परन्तु बखब्ीश की आशा अवष्य करता 
है । बलशीश न देने पर गाहक वेटर की नजर में गिर जाता है, व्यवहार में 
कुछ रुखाई भी आ जाती है। 

वियाना मे बखशीश् इस हृद तक नागरिक जीवन का अंग बनती हुई है 
कि डाकखाने में टिकट खरीदने पर यदि फिरती मे कम ही खरीज हो और 
पैसे उठा लेने मे आपको कुछ देर हो जाय तो डाकखाने का आदमी मुस्करा 
कर धन्यवाद देकर वह पैसे स्वयं समेट ले सकता है। हम लोग मोजादे होटल 
में कई दिन के लिये ठहरे थे। आपस मे समझ लिया था कि टिप देकर आदर 
पाने की होड़ न करता ही ठीक है । जाते समय एक साथ उचित टिप दे दी 
जायगी । हम लोगों की यह समझदारी मोजार् होटल के चाकर समुदाय को 
भली नहीं लगी । साथी मैनफ्रैंड से जो प्रायः सित्र का ही स्थान ले चुका था, 
मालूम हुआ कि होटल में हमारे टिप न देने से हमारे प्रति आदर की भावना 
मिट गई थी । मैनफ्रेंड की मार्फत आइवासन दिया कि चलते समय टिप का 
ध्यान रखा जायगा | किया भी यही कि होटल छोड़ते समय प्रति व्यक्ति दस 
रुपये के हिसाब से एक साथ बखशीश मुंशी को दे दी परन्तु इतने से भी खोया 
हुआ आदर वापिस नही पा सके। शायद चाकर समुदाय को हमारे बखशोश 
दे देने की बात मालूम नहीं हुई थी । अपने सुटकेस हमें स्वयं ही उठाने पड़े थे ॥ 
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१९४२ दिप्षस्वर २३ सुबह नौ बजे मास्को जाना चाहने वाले भारतीय 
प्रतिनिधि मोजार्ट होटल से एक बस में वियावा के पूर्वी स्टेशन की' ओर चले । 
अवसर से आकाश साफ था। सड़कों पर बिछी हल्की-हल्की बरफ के कण 
सूर्य की किरणों में दानेदार चीनी की तरह चमक रहे थे। भारत में पहुंचने 
वाले प्रचार के अनुसार, लोहे की दीवारीं से घिरे सोवियत की ओर घल देना 
हम लोगों के लिये एक सुदूर कल्पना के समान ही था। पर हम लोग सोवियत 
शान्ति-सभा के निमंत्रण पर सचमूच मास्कों की ओर जा रहे थे। हमारा' 
उत्साह श्लोर आल्हाद उमग रहा था। नौजवानों ने अंचे स्वर में तान छेड़ 
दी--“चली रे चली, मेरी नाव चली रे ! मेरी वाव मास्को को चली ।” 
पंजाबी, बंगाली, मराठी, गुजराती, मद्रासी सब एक साथ गा रहे थे । किसी 
को कुछ रुयाल आया तो यह गीत छोड़ कर “जन मन गण अधिवायक है" 
शुरू हो गया। वियाना का पूर्वी स्देशन मोज्ञा्ट होटल से चार मील है। 
रास्ते भर कोई व कोई गीत चलता ही रहा । यह स्टेशन नगर के सोवियत 
द्वारा अधिकृत भाग में था। स्टेशन पर आस्ट्रिमा के झण्डे के साथ ही सोबि- 
यत का लाल झण्डा भी फहरा रहा था | स्टेशन की इमारत युद्ध के समय 
भधरबाद हो चूकी थी। काम चलाने के लिये एक बारक सी खड़ी कर दी 
गयी थी । 

स्टेशन पर पहुंचते ही हम लोग सोवियत शान्ति सभा के अतिथि बन गये । 
लम्बी ट्रेन में चीनी, कोरियन, रूसी और हम लोगों के लिये अलग-अलग डिब्यें 
बांद दिये गये थे । गाड़ी में, योरुप में चलने वाली गाड़ियों की तरह, लगातार 
बराभदा था | ग्राड़ी के भोर-छोर तक जाया जा सकता था। गाड़ियां दो-दो 
व्यक्तियों के लिये छोटे-छोटे डिब्बों में बंदी हुयी थीं ताकि रात को सी सकने 
में भो मश्तुविधा न ही। हमारे वियाना के दुभापिये साथी मैनफ्रोड और क्लारा 


भारंकों की राह में ] १०४ 


हदिडल स्टेशन तक पहुंचाने के लिये आये थे | उन लोगों मे इतनी आत्मीयता 
हो गयी थी कि विदाई अखर रही थी । 

गाड़ी चलने में अभी कुछ मिनिट शोष थे । सामने की लाइनों पर कुछ 
लोग सफाई और दुसरे काम कर रहे थे। मज़दूर एक से सिले, नीले रंग के 
कुर्ता-पाजामा पहने थे । उन में एक स्त्री सज़दूर थी | हाजरा बेगम ने आगे 
बढ़कर उस से बात करनी चाही । भाषा का व्यवधान बीच में होने पर भी 
वह इतना समझ गयी कि हम लोग भारतीय हैं और झात्ति-कांग्रेस में भाग 
लेने आये थे कि भविष्य में युद्ध न हो। स्त्री के आंसू बह चले । उस का पत्ति 
युद्ध के मोर्चे पर मारा गया था और नगर में बस गिरने पर उस के दोचों 
बच्चे गर गये थे । वह प्रौढ़ा उन की याद में बिसूरती रहने के लिये अभी 
जिन्दा थी। भरयि हुये गले से उस ने कहा --“भगवान तुम्हारा भला करे । 
भगवान अब और युद्ध न होने दें, तभी कल्याण है ।” 

प्रौढ़ा ने युद्ध न होने देते या अपने बच्चों के कल्याण के लिये तो भगवान 
से पहले भी कई बार प्रार्थता की होगी परन्तु भगवान की प्रेरणाओं के चरि- 
तार्थ हो ठकते और मनुष्य के अनुभव से उत्तन्न कल्याणकारी भावनाओं के 
पूरा हो सकने के लिये मनुष्य के ही प्रयत्न की आधप्रद्यकता द्वोती है | पौढ़ा 
की प्राथंना की भी वही भावना थी जो धान्ति-कांग्रेस में इकद्ठे हुये दो हजार 
पांच सौ प्रतिनिश्नियों की थ्री । 

ग्राड़ी साढ़े ग्यारह बजे के लगभग वियाना स्टेशन से छूटी । वियाना 
नगर का आंचल अंगूरों के खेतों, दोम॑जिली बस्तियों जौर छोटे-मोदे कारखानों 
से घिरा है। गांव कम दिखायी दिये | जान पड़ता था, युद्ध के कारण उजड़ 
गयी बल्तियां अभी फिर से बस नहीं पायी थीं । खेतो की भूमि प्रायः बरफ 
की सिलों और कोहरे से ढंकी हुई थी । देमनत और बरफ के कारण वृक्षों के 
पत्ते झड्टे हुये थे | सूर्म की किरणें कोहरे को बेंधने का यत्त कर रही थीं 
परन्तु बादल आइ बन रहे थे। ग्रोरप में सर्दी का मौसम बेरौनक भर बंसु- 
विधा का हीता है भौर प्रीष्म बहार का । हम स्पेशल ट्रेत में थे | ट्रेन छोटे- 
भोदे स्देशनों पर नहीं ठहर रही थी । पण्डे भर बाद गाड़ी रुक्ती । कुछ फौजी 
अफसर गाड़ी में चढ़ आये । हमारे पासपोर्ट देखे गग्ने शौर उत्त पर हमारे 
आस्ट्रिया की सीमा पार कर लेने की मोहर लगा दी गयी । 

दस भिनिट आाद ही गाड़ी फिर छड़ी हो गयी । दूसरी तरह की दहोपी- 
वर्दी पहने अफप्तरी ने फिर हमारे पाप्रपोटों और प्रवेशयत्तों की माँग की । हम' 
हुंगरी फी स्षीमा में प्रतैद्ध कर रहे थे परन्तु हंंगरी में प्रवेश के लिये अनुमति 
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पत्र नहीं लिये थे । अफसरों ने गाड़ी को आगे बढ़ने देने और भारतीय प्रति- 
तिथि मंइल को हंगरी में प्रवेश करने देने से इतकार कर दिया । उन से तकें 
और अनुरोध किया गया कि हम लोग हंंगरी में ठहरेगे नहीं, रूस जा रहे 
हैं । हंगरी से आये प्रतिनिधि भी इसी ट्रेन से लौठ रहे थे। यह पता चलने 
पर कि हम लोग शान्ति-कांग्रेस से आ रहे हैं, अफसरों की कड़ाई में ढील आ 
भयी । अमरीकन और फ्रांसीसी सीमा में प्रवेश करते समय शान्ति-कांग्रेस की 
बात सुनने पर पासपोर्ट और वीसा देखने वाले अफसर होंठ दबा कर एक 
नजर घूर लेते थे । वहाँ शान्ति-कांग्रेस से सम्पर्क सन्देह का कारण था और 
यहाँ विद्वास का । ठीक नहीं कह सकते कि अफसरों ने टेलीफोन पर हंगरी 
की राजधाती बुडापेस्ट से बात की या जो किया हो, एक घण्हे बाद उन्हों ने 
हमें आगे बढ़ने की इजाजत दे दी । यह लोहे की दीवार के भीतर चौकसी का 
पहला अनुभव था । सूचना मिली कि हमारी गाड़ी लगभग आधी रात बुडा- 
पेह्द पहुंचेगी । बुडापेस्ट में स्थानीय शान्ति-सभा के लोग कांग्रेस से लौटते 
बाले प्रतिनिधियों से मिलने के लिये स्टेशन पर आयेंगे । 

हंगेरियन लोग हंगरी को वेंगरी उच्चारण करते हैं। हंगरी की धीमा 
में प्रवेश करने के बाद आकाश कुछ साफ होने लगा था। रेल की लाइन के 
दोनों ओर के दृश्य में भी अन्तर आया। स्टेशनों पर हंगरी के झण्डे के साथ 
ही हंसिये हथौड़े के लाल क्षण्डे भी दिखायी देते थे । काम्त चलाने के लिये 
जलल्‍्वी में खड़े कर लिये गये काठ के मकान काफी संख्या में दिखायी देने 
लगे । बिजली के तारों के जाल फीलते दिखायी दिये। तारों के खम्भे प्राग्नः 
शहतीरों और बल्लियों के होने से अनुमान होता' था कि युद्ध के बाद, साधनों 
की कमी होते हुये भी काम्र न रोकने के लिये कास-चालू व्यवस्था है। खेत 
छोटे-छोटे नहीं दृष्टि की पहुंच से परे फैलते जा रहे थे। ट्रेक्टर भी दिखायी 
दे रहे थे । पश्चिमी और पूर्वी योरुप की पोशाक में अन्तर है, पुरुष प्राय: 
घुंदती तक ऊंचे बुद्ध पहने थे । स्त्रियों की पोशाक में रंगों की चटक थी | 

बुडापेस्ट स्टेशन प्रकाश से चकाचौंघ था। बड़े-बड़े कपड़ों पर शान्ति की 
मांग और शान्ति की विजय के नारे लगे हुये थे। हंगरी के नेताओं और 
लेमिन“स्तालिन के पूरे काकार के चित्र भी दूर से ही दिखायी विये | स्टेशन 
पर खड़े लीग गीत॑ गा रहे थे । उस समय शान्ति के गीत के अतिरिक्त और 
कौन गीत हो सकता था ? थाने के उत्साह से स्पष्ट था कि ने शान्ति के लिये 
करुणा की भीख नहीं मांग रहे थे बल्कि शान्ति स्थापना के लिये बृढ़' निदचय' 
ब्गी'घीषणा कर रहे थे । बहुत से लोग फूलों के गुलदस्ती लियेथे । हम लोगों 


मास्को की राह में ] १०७ 


के गाड़ी से उतरते ही शान्ति के नारे लगने लगे । गुनदस्ते भेंट किये गये और 
बिना किसी पू्ते परिचय और सम्बन्ध के आलियन मिलना हुआ । उच्च में कुछ 
अस्वाभाविकता या झेंप भी नही जान पड़ी । शान्ति की कामता भौर उसके 
लिये प्रयत्त में एकता का सम्बन्ध ही उस समय सब से गहरा सम्बन्ध जान 
पड़ रहा था। हंगरी की समाजवादी सरकार के एक मंत्री और दूसरे कई 
लोग आये हुये थे। उन्हों ने भारतीय प्रतिनिधि मडल के नेता डावटर किचलू, 
भचीनी प्रतिनिधियों के नेता और रुसी मंडल के मेता का स्वागत किया । 
भाषणों का अनुवाद रूती, चीनी और अंग्रेजी में किया जा रहा था | डावटर 
किचल भी बोले । चौनी मडल की ओर से भी शान्ति आन्दोलन में सहयोग 
के लिये पूर्ण आाबवासन दिया गया । इस के बाद स्टेशन के आराम ( वेटिंग 
हूम ) में चाय पार्टी हुयी | बुडापेस्ट स्टेशन के हाल बहुत भव्य है । प्राय: 
सभी जगह मास, लेनिन, स्तालिन और हंगरी के समाजवादी नेताओं के 
बड़े-बड़े चित्र और समाजवादी कार्यक्रम क्री घोषणा के नारे लंगे हुये थे । 

सुबह उठने पर गाड़ी क्रोहरे से भरे वातावरण को चीरती भौर लाइन 
किनारे के रठेशनों की उपेक्षा कर पूथें की ओर चलती जा रही थी । वियात्रा' 
से चलते समय द्वेत में रेस्तोरां की गाड़ी भी थी परन्तु रात में शायद बुडापेस्ट 
में वह कट गयी थी । सुब्रह ही चाय के अभ्यासियों को तलब हुयी और उन्हों 
ने पूछ-ताछ शुरू की, गाड़ी कब खड़ी होगी या चाय कब मिल सकेगी ? 
उत्तर मिला --अब गाड़ी सोवियत की सीमा में जाकर ही रुकैगी | प्रायः दस 
बजे गाड़ी चुप सदी के किमारें रुक्की | मामूली सा स्टैशन था, चाय नहीं थी । 

हंगरी की पुलिस ने औपचारिक कारवाई करके गाड़ी को तदी पार जाने 
की भनुमति दे दी। नदी के दूसरे किनारे की चौकी पर लाल सेना के छ:-सात 
सैनिक मौजूद थे । नदी के किसारे सींसा पर कांटेदार तार लगे हुये थे । गाड़ी 
के इस सीमा में आते ही कुछ साथी सोवियत देश में प्रवेश कर लेने के उत्साह 
से किलक उठे | सभी लोग गाड़ी के बराम्दे में खड़े थे । किसी में लान छेड़ 
दी--'सौवियत देश, किसानों»मज़दुरों का देवा |“ 

पोषियत सीसा में पहुला रेल स्टेशन “चुप! है। गाड़ी की खिड़की से मामूली 
कस्बा जान पड़ा । कस्बे में सब से ऊंची, दो गिरजों की धोटियां थीं। कब्ची- 
पवकी, दोनों ही तरह की सड़कें दिखाई दीं । करने से कुछ लोग उतावन्नी में 
स्टेशन की और चले भा रहे थे। शागव हम लोगों के पहुंचते का समाचार 

: पाकर हमारा स्वागत करने आ रहें थे । हम लोग काफी बेर गाड़ी में प्रतीक्षा 

करते रहे कि चाय के सम्बन्ध में कुछ समाचार मिले | स्टेशन के प्लेटफार्स 
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पर संगीत लगी राइफलें लिये कुछ सैनिक खड़े थे । दो-एक अफसर भी टहल 
जाते थे। अफपरों के सामने आने पर सिपाहियों को तवकर सलाम करते देख 
कर समझा कि सैनिक अदब-कायदा सोवियत देश में भी है। दो रूसी अफसर 
हमारी गाड़ी में आये; उन्हें 'युक्रेनियन' कहना ही अधिक ठीक होगा | सोवियत 
संघ का पश्चिम दक्षिण भाग '“युक्रेनियन' भ्रजातंत्र है। 

अफसरों ने पूछा-- "आप लोगों के पास कोई डिप्लोमेटिक (राजदूत कार्य 
सम्बन्धी ) पत्र है या नहीं ?” हम लोगों के इनकार करने पर उन्होंने पूछा, 
“आपके सामान में कोई कर योग्य वस्तु तो नहीं है?” उत्तर दिया केवल निजी 
व्यवहार की वरतुयें हैं । 

हमें वियाना से लिवा लाने वाले रूसी साथियों ने आकर नादते के लिये 
बुलाया । स्टेशन के प्लेटफामं पर चुप के चालीस-पचास स्त्री पुरुष इकट्ठे हो 
, भये थे । उन्होंने हमसे हाथ मिलाकर स्वागत किया । बैंड बजने लगा। नाइते 

की तैयारी स्टेशन के जलपान गृह में ही थी । यहाँ पहली बार झूसी ढंग से 

गिलासों में चाय सामने आई | मेरा ध्यान विशेष कर कमरे में लगे बड़े-बड़े 
तेल चित्रों की ओर गया । इनमें से एक चित्र बरफ से ढंके गांव का बहुत ही 
सुँदर था| भारत या योरुप में स्टेशनों पर सदा व्यापारिक विज्ञापनों के ही 
चित्र देखे थे। सोवियत की सीसा के इस छोटे से स्टेशन पर ये चित्र त्रिक्री के 
विज्ञापन के लिये नहीं, सौन्दर्य के कलात्मक संतोष के लिये ही थे | कुछ-कुछ 
देर बाद संगीत का एकाघ रिकार्ड भी बज जाता था। यह केवल हमारे स्वागत 
के लिगे ही नहीं था। सोवियत सीधा में प्रवेश करने के बाद स्टेशनों पर प्राय: 
ही रेडियो या ग्रामोफोन से संगीत चलता सुना । 

ताइते से उठने पर बताया गया कि हमारी गाड़ी बदल दी गई है अर्थात 
हम लोगों का सामान माह्को जाने वाली दूसरी स्पेशल ट्रेन में रख दिया गया 
है, हम जाकर देख लें कि कोई चीज छूट तो नहीं गई । भौर संब की तो सश्ी 
जोजें ठोक से पहुंच गई थी, मेरी टोपी नहीं थी। एक बार छोड़ी हुई गाड़ी में 
जाकर भी देखा । उस टोपी की मेरे लिये चाहे जितनी कद्र रही हो, रूप-रंग 
से वह किसी दूसरे के लिये आकर्षक नहीं हो सकती थी । सम्भव: वह सामान 
धदलने वालों से कहीं गिर गई । 

सेयी गाड़ी में भी मुझे और चोबेजी को सेकण्ड क्लास का ही डिब्या 
मिला । इस डिब्बे में अपने यहाँ के फर््ट क्लास से किसी भी तरह कम सुचिया 
न थी। पूरी गाड़ी हीटरों से खूब गरम थी। वर्मा जैसी देवा बाहुर चल' रही 
भी, नाक-कात का कुछ अंश चुप स्टेशन पर ही रह जाता। गाड़ी में द-दारह 
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डिब्बे थे, भोजन की व्यवस्था थी और प्रत्येक गाड़ी के बराभ्दे में, कोने में चाय 
का भी प्रबंध था। एक बहुत हंसमुख नोजवान प्राय: जब चाहें, घंटी का बटन 
दवाते ही चाथ का ग्रिलास, नींबू का टुकड़ा श्रौर सिखी जैसी शकर की द॑ 
दुकड़ियां दे जाता था । 

चुप स्टेशन पर चाय के रूसी ढंग का परिचय मिला और रूप्त क्वी सीमा 
में रहने तक वैसी ही चाय मिलती रही ; रूस में च।य शीशे के गिलासों में पी 
जाती है। गिलास दस्ता लगे सांचे से में रखा रहता है । चाय बनाने का ढंग 
भो दूसरा है। एक घायदानी में खूब गाढ़ी चाय बना ली जाती है। इस चाय 
में से प्राय: छटांक भर चाय का पानी गिलास में डाल कर गिलास को खौलाते 
हुये पानी से भर दिया जाता है। शकर की चाय का रंग हल्का नारंगी सा 
रहता है। अलग तशतरी में नींबु के कतले और टुकड़ियां। सोवियत के लोग 
ऐसी चाय दिन में कई-कई बार पीते रहते है। चाय पिलाने वाला तावारिश्श 
(कामरेड) हमारी गाड़ी का कंडक्टर गार्ड और सफैया भी था। किसी स्टेशन 
पर गाड़ी खड़ी होती देख कर वह तुरंत चमचमाते बटन लगा वर्दी फा कोट और 
टोपी पहन कर लाल-हरी झंडी लिये प्लेटफार्म पर उत्तर जाता था। बो-चार 
घंटे बाद, जब गाड़ी में जली हुई दियासलाइयां या शकर पर लिपठे कागज 
फैल जाते और राखदातियां भर जातीं तो तावारिदा ( बिजलो का ज्षाड्टू ) 
बेक्यूम क्लीनर लेकर सफाईं कर देता था । 

झूम में यात्रा कर आने वाले कुछ लोगों के यात्रा वर्णनों में आाड़ियों और 
स्टेशनों के बहुत गनन्‍्दे होने की बातें पढ़ी थीं पर बंता वहीं देखा। रेस्तोराॉंकार 
में भी मेजें, प्येडें और खाना परोसने वालों के कपड़े सब बगले के परों की 
तरह उजले थे। संभव है अतिथियों के लिये विशेष प्रबंध कर दिया गया हो । 

चुप॑ स्टेशन से गाड़ी दो बजे चल्नी। रेल-लाइन' के दोनों ओर पंजाब' दौ- 
आम्र था गंगा-यमूना के बीच के प्रदेश की तरह सपाठट संदान थे। मैदान में 
प्रायः भेंढ़ों के बिना मीलों तक फैले खेत थे । बीच“बीच में गांव भी दिखाथी 
दे जाते थे । प्रत्येक गांव में मामूली कच्चे-पक्के मकानों के बीच से गिरजे का 
ऊंचा स्तूप बना जरूर दिखायी देता था । सोवियत रूस के घर्म-विरीोधी दमन 
की सुनी बातें याद आयी कि वहाँ सब गिरजे-मस्जिदें और सैत्तागाग धरातल 
कर हिये गये हैं। पिछुले युद्ध में यहाँ ध्यंस का ताण्हव सब से प्रचण्ड रूप में 
हुआ था । ध्यंप्त के चिन्ह अब भी दिखायी दे जांते' थे। उदाहुरणतः मिरे या 
जले हुये मकान या टुटी और जली हुयी मोठरों या लारियों के ढाँचे | कई 
स्थानों पर नग्री छोटी-छोटी बश्तियों को देखने से ही पता चल जाता था कि 
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पुराने व्वंस को हटा कर नयी बस्ती बसायी गयी हैं। इन बेस्तियों के बीचों- 
बीच एक बड़ा सा पका मकान और आसपास काठ के मकान दिखायी देते 
थे। यह संयुक्त खेती की बस्तियां थीं। बीच का बड़ा पक्का मकान बस्ती का 
स्कूल और संयुक्‍त खेती का दपतर या वलब था । 

गाड़ी उत्तर-पूर्व की ओर चली जा रही थी । संध्या समय जान पड़ा कि 
हम सपाट भूमि छोड कर कुछ पहाड़ी प्रदेश में जा रहे थे। बरफ पड़ने लगी 
थी । गाड़ी के शीशों पर बार-बार कोहरा जम जाने से बाहर का दुश्य अस्पष्ट 
हो जाता था । प्रायः भाठ बजे बाहर बादल और बरफ बन्द हो कर चांबनी 
छिठक गयी । खिड़की के शीक्षे को साफ कर देखा तो दृश्य बहुत सुन्दर लगा । 
जान पड़ता था, चांदी के धरातल पर लोहे या तंबे से बना दिये गये उपवनों 
के बीच से चले जा रहें है । वुक्षों की टहनियों पर भी बरफ लदी दिखायी' 
देती थी । गाडी के भीतर सेंटीग्रेड थर्मामीटर के हिसाब से २०० की सुखद 
गरमी थी । मजे में बर्थ पर पसरे हुये कोट के बटन खोले बाहर शून्य से नीचे 
बरफ के दुदय को देख रहे थे । कल्पना को कोई बाधा त थी । 

सोवियत रूस के सम्बंध में पढ़ी बातें याद आ रही थीं : पिछले यूद्ध की 
बातें, नाजियों का आक्रमण, मोवियत के छापामार सैनिकों का वर्दी पर सफ़ीद 
चोले पहन कर रात और दिन इस बरफ में छिपे रहना | सोवियत जनता ने 
आस्ट्रिया, हृंगरी और योरुप के दूसरे देशों की प्रजा की तरह नाज़ियों के सामने 
हथियार क्‍यों नहीं डाल दिये ? शायद उन योरुपी य देशों की जनता को अपनी 
स्वतंत्रता का उतना मोह नहीं था जितना कि सोबियत प्रजा को, सोवियत देश 
की जनता को । ऐसी क्या चीज़ खो जाने का भय था जिसके मोह में नाज़ियों 
के भरकर टैंक और तोपें और अपने लाखों साथियों की मौत भी उन्हें कुछ न 
जैंची ? *** “*““सोवियत में स्विट्ज॒रलेण्ड की तरह गांवों में भी तिम॑जिल्ले- 
चौम॑जिले समृद्ध मकान तो नहीं थे। हों भी कैसे ? स्विटज़रलेण्ड कब से 
भौद्योगिक समृद्धि के सार्ग पर आगे बढ़ा हुआ है? पिछले डेढ़ सौ वर्ष से उस 
देश ने कभी ध्वंस नहीं सहा | सोवियत की समाजवादी ध्रौद्योगिक पंस्कृति 
भभी पैतीस वर्ष की ही तो हुई है। तिस बीच एक बार सब कुछ चीपट होकर 
नये प़िरे से निर्माण करना] 

इसरे दिन नाइते के समय उस ट्रेन में अठारह घंटे बीत चुके थे। रेल की 
'लाइन के दोनों और जहा तक भी दृष्टि जाती, मछती बरफ़ के गहे विछे थे । 
कहीं-कहीं बरफ़ से ढेके गवि और फार्म । अब इस दृश्य में नयापत्त ने रहा था । 
अभी गाड़ो में-तीस घंटे और बिताने थे । सोचा, देत' में थाना करने वाले हसरे' 
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लोगों से बातवीत करके कुछ समझने-समझ्षाने के अवसर से लाभ उठाया जाये । 
सीवियत के प्रसिद्ध ताजिकी कवि, युवा तुरसनजादे भी वियाना कांग्रेस में गये 
थे और इसी ट्रेन से मास्कौ लौट रहे थे । उनसे बात करने के लिये समय मांगा । 
वे प्रसन्नता से तैयार भी हो भये । तुरसगज़ादे अंग्रेज़ी नहीं जानते | गाड़ी में 
वियाना से फ्रेमा पालोवा भी आ रहीं थीं और सोवियत शान्ति सभा की भोर 
से हम लोगों के साथ थीं। पालोवा ने दुभाषिये का काम शुरू किया | 

तुरसनज्ञादे दोहरे बदन के और ताजकियों के कद के विचार से कुछ वाटे 
ब्यक्ति हैं। चेहरा प्रायः कम बोलने वाले व्यक्ति जैसा, खूब भरा हुआ । रंग 
पंजाबियों जैसा लाल गंदमी | विस्मय से खुली हुईं सी आंखें। आधुनिक योरु- 
पियन ढंग की पोशाक और सिर पर खाक्की खाली टोपी | पोशाक की ओर 
से बेपरवाहु। उन से बात आरम्भ करने के लिये किसी ने अनुरोध किया--- 
*पहले आप हमें स्वयं ही अपना परिचय दे डालिये तो आपकी कविता की 
भावग।, दोली और विचारधारा को समझने में हमें सुविधा होगी ।” 

“बहुत अच्छा” तुरसनज़ादे ने नया सिगरेट सुलगाते हुये निस्स्ंकोच काम- 
काजी ढंग से बात शुरू की : 

सन १९११ में उसका जन्म दक्षिणी ताजिकिस्तान में गिससार, णिसे 
एशिया में बुखारा कहते हैं, के समीप खातंक में हुआ था। उन के पिता लकड़ी 
का काम करते थे। लकड़ी के काम से मतलब लकड़ी का व्यापार नहीं, लकड़ी 
से चीजें बनाने का काम---अर्थात बढ़ईं। 'तुरसनजादे' का अथे, बढ़ई का 
बैठा ! 

हमने उन्हें बताया कि हिन्दुस्तान में भी बढ़ई को तरखान कहते हैं । 

“हुँ, हां ! वही-वही तरखान' और तुरसान एक ही बात है केवल उच्चारण 
को भेद है ।” यह कवि अपना मां-बाप का दिया नाम छोड़ कर अपना परि- 
सम बढ़ई के बेटे के रूप में देने में ही गौरव समझता है। इस का कारण 
समझ पाना कठित नहीं । कवि को अपने बचपन की बातें गाद हैं: १९१४ 
सें एक भर्यकर दुर्भिक्ष ताणिकिस्तान में पड़ा था । उस समय उस की आयु 
पांच वर्ष की थी। इस दुधिक्ष में लोगों के भूख सै तड़पने और मरने की घट- 
नायें उस्हें याद हैं । लगभग तभी उन्नत के पिता की मृत्यु हो गधी थी । कवि' 
ने उस अकाल के समय चालू किये गये एक अनाथालय: में, तौम॑ बरस, मौलंदी 
की छड़ी के इशारे पर कुरान रटते हुये गुजारे। १९१७ में रूप में हुयी 
समाजवादी कांति की लहर १६२० में बुखारा में भी पहुंच गयी । अनाधालम' 
में तुरतनज़ादे की दस्तकारी की शिक्षा दी जाने ज़गी । 
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१९२६ में ताजिकिस्तान में पहले पत्र का प्रकाशन आरम्भ हुआ था| 
तुरसनजादे की रुचि लिखने-पढ़ने की ओर थी | वे इस पन्न के 'काग्सोमोल' 
( सवयुवक ) विभाग में काम करने लगे । कवि ने बताया उस समय तक 
ताजिकिस्तात में कोई छापाखाना नही था | ज्ञार की तरकार ताजिविस्तान 
में शिक्षा या पत्रों की आवश्यकता ही गहीं समझती थी और न उस समय तक 
ताजिकिस्तान की प्रजा ही ऐसी आवदयकता अनुभव करती थी । उस समय 
ताजिकिस्तान की पन्द्रह लाख जनसंख्या के लिये एक ही स्कूल था । पढ़े-लिखे 
आदमियों की संख्या दो सौ में एक थी । अब ताजिकिस्तान में अपगी थरुति- 
घसिटी है, पन्द्रह कालिज हैं । निरक्षर व्यकित ढूंढ़ने से भी शायद नहीं मित्र 
सकेगा । 

ताजिकिस्तान में पहला पत्र ताजिकी क्रांतिकारियों और रूस की समाज- 
वादी सरकार के सहयोग से आरम्भ हुआ था। तब ताजि किस्तान में रेल भी 
त थी । इस पत्र के लिये दुशाम्बे, जिसे अब स्टैलिनाबाद कहा जाता है, से 
टाइप के अक्षर ऊंटों पर लाव कर लाये गये थे | साधारणतः ताजिकिस्तान 
की भाषा फारसी है। इस पत्र के लिये अरबी अक्षरों का उपयोग इसलिये 
करना पड़ा कि दुशाम्बे में अरबी के हीं अक्षर मिल सकते थे । अरबी और 
फारसी अक्षरों से काफी समता रहती है। रूसी समाजवादी सरकार ने रूसी 
भाषा या झूसी लिपि ताजिकिस्तान पर नहीं लावी । इस की तुलना में भारत 
की प्रान्तीय भाषाओं की अनेक लिपियां होते हुये भी भौर उत्तर भारत में 
एक साथ देवनागरी और फारसी दो-दो लिपियां होते हुये भी अंग्रेज पाद- 
रियों ने भारत की असभ्य समक्षी जाने ब/ली जातियों को अंग्रेजी अक्षरों में 
ही साक्षरता का ज्ञान देना उचित समझा था । हिन्दुरतानी में जो इंजोले छापी 
गईं उन की लिपि रोमच होती थी । निरक्षर सेनिकों को भी रोमन लिपि से 
ही झाक्षर बनाने का यत्न किया गया था । भारतीय सेनाओं के लिये जो फौजी 
अख़बार ( सरकारी पत्र ) जारी किया गया वह भी हिन्दुस्तानी भाषा और 
रोसन लिपि में था और अब भी है। वह शायद इसलिये कि अपनी संस्कृति 
का अभिमान' करने वाले हमारे प्रधान मंत्री एक समय भारत के लिये अंग्रेजी 
लिपि अपना ली जाते के ही समर्थक थे इसलिये उस परम्परा के चलते रहने 
देने में उन्हें आपति नहीं है । 

तुस्सनज्ादे इस पत्र में अपनी भावनाओं को छन्‍्द के रूप में लिक्षने लगे । 
प्राठ्कों ने तो उन की प्रतिभा को सराहा परन्तु उन्हें स्वयं अपने काम में कठि- 
नाई अनुभन होती थी क्यों कि उन क्री तगी भावताथें पुराने छुदों की परिषादी 
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से मेल नहीं खाती थीं या वे अपनी बात उस परिपादी और झंली में सन्तोंप 
से न कह पाते थे। कवि ने कहा कि फारसो की प्राचीत और परम्परागत 
शैली मे चांद को देख कर उत्पन्न हुई भावताओं को प्रकट करने के लिये था 
रूपवती के रूप की लहरों में आत्मसात हो जाने के लिये और फूल और 
बुलबुल से दो-दो बातें कर लेने योग्य शैली अपनाई थी। उस प्रयोजन को 
पूरा करने के लिये वह झोली और माध्यम अनुकूल थे परन्तु जीवन के साधनों 
और अवसर के लिये बिल़खने वाले लोगों की भावना की अभिव्यक्ति लिये, 
सामूहिक्र शक्ति से जीवन की बाधाओं को जीतने के लिये और दृढ़ निश्चय 
की हुंकार प्रकट करने के लिये वह परम्परागत शेत्री और माध्यम अनुकूल 
नहीं बेठते थे । कवि अपनी भाषा का साधुय, अपनी जाति की परम्परा और 
वातावरण को छोड़ने के लिये तैयार न था और बात भी नये जीवन, समाज 
की नयी भावनाओं के अनुकूल कहना चाहता था । उस ने और उस के साथियों 
ने रूसी कवियों और लेखकों का अध्ययन शुरू किया। उन्हों ने मायकोवस्की 
के प्रभाव का विशेष उल्लेख किया। अपने साहित्य के परम्परागत भाधार को 
बनाये रख नयी प्रेरणाओं के अनुकूल माध्यम बनाने के लिये उन्हों ने अपनी 
बात गजल, मस्तवी और मखम्मस में कहनी शुरू की | तुरसनज्ञादे रूसी खूब 
अच्छी तरह पढ़ भीर बोल लेते हैं परन्तु कविता फारसी में ही वहते हैं, इन्हें 
यही स्वाभाविक जान पड़ता है | उन की सभी कविताओं का अनुवाद रूसी 
भाषा में और कुछ का अंग्रेज़ी में भी हो चुका है। वह इसलिये कि रूसी लोग 
उत्त की कविता पसन्द करते हैं।... 

तुरसनजादे एक सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल में कुछ दिन के लिये भारत 
आये थे । लौट कर उनन्‍हों ने एक कविता भारत को सम्बोधन कर लिखी थी । 
हम लोगों के अनुरोध पर उन्हो मे इस फारसी कविता के कुछ भंद स्मृति 
से सुगाये । 

४ आप कया कभी प्रेम के विषय पर कविता नहीं लिखते ?” हमारे एक 
साथी ने पूछा । 

“क्यों नहीं ? मैत्ते बहुत सी प्रेम कवितायें लिखी हैं! प्रेम और जीवत 
की चाहू स्वाभाविक है ।” कवि ने अपना एक शेर सुनाया जिस में फूल और 
लितली का प्रेम पह्बच्धो उपासम्ध था | एक गजल भी सुनायी जिस में दीले 
को ऊपर की भड़क में विदेश चते जाते प्रेमी को, टीले के आंचल के खेत में 
नीचे ख़ड़ी प्रेमिका अपने विरहु की बेदवा की बात याद दिल्ला कर बफ़ा का 
वकाणा कर रही थी | 
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साहित्य के अतिरिक्त आधुनिक ताज़िक जीवन के बारे में भी कवि से 
बातें होती रहीं । अपने देश में नयी आयी समृद्धि के लिये कथि को गौरव 
था । पिछले तीस वर्ष में ताजिकिस्तान का रूप ही बदल गया है । इस समय 
चहां पहाड़ी इलाकों के छोटे-छोटे खेतों को छोड़ कर खेती ट्रेक्टरों से होती है। 
तानिकिस्तान की आबादी प्राय: मुसलमान है। कांति से पहले काजियों और 
मुल्लाओं के राज में स्त्रियों के लिये पद और परंजा ( नकाब ) का बहुत 
सख्त नियम था । अब शायद कोई बुढ़िया ही पर्दा करती हो । 

एक साथी ने जिज्ञासा की--"पर्दा सरकारी अनुशासन से दुर कर दिया 
गया या स्थत्रियों ने स्वयं उप्ते छोड़ दिया ? ” 

तुरसनजादे ने बताया कि पद के सम्बन्ध में सरकारी अनुशास्नन का उप- 
योग नहीं किया गया । ऐसा उचित भी न होता । ढूंढ़ने पर अब भी अपनी 
इच्छा से परंजा पहनने वाली कोई बुढ़िय। मिल सकती है। सिव्रियां प्रायः 
मिली-जू ली एशियाई और योरुपियन पोंगाक पहनने लगी हैं। ऐसा परिवत॑न 
उन के जीवन का ढंग बदल घाते के कारण अनिवाय था । अब स्थतरिया पढ़ाने 
लिखाने, कल-कारखाने, ट्रेक्टर, खेती, डाक्टरी और इंजीनियरिंग वगैरा के 
सभी काम कर रही हैं। ये काम पर्द और परंजें से नहीं हो सकते । 

साहित्य में ताजिकि स्त्रियों के स्थान के विपय में कृषि ने बताया कि 
भयी पीढ़ी की स्त्रियां लिखती-पढ़ती है तो साहित्य में रजि होने से साहित्य 
निर्माण में भी भाग लेती हैं। पुरानी पीढ़ी में यह उन के लिये बहुत कठिन 
था परल्तु पुराती पीढ़ी की भी एक स्त्री-कवि सोॉरसीफोन यूसोफोवा हमारे 
यहाँ हैं । उस की आयु सत्तर जर्ष की है परस्तु वह बहुत अच्छी कविता 
कहती है। उस की कविता में लोग रस लेते हैं और वह प्रकाणित भी होती है। 

माल्नती बिडेकर ने पूछा--"आधुनिक तालिकी भारी गृहस्थ की बहु 
बनने की महत्वाकांका रखती है या सामाजिक श्रम में पुरुष के ससात भाग 
जैकर पुरुष से होड़ करना चाहती है ?“ 

कवि ने उत्तर दिया--/अधुनिक ताजिक युवती बहू बनना तो जरूर 
चाहती है परन्तु वह अपने वेयक्तित्त और सामाजिक स्थान' को मी नहीं छोड़ना 
चाहती । बहू बन जाने से वह घर के भीतर बन्द नहीं हो जाती । चढ़ चाहे 
तो कैंवल भरबार की देख-रेंख और बच्चीं को पान्षनें का ही काम कर सकती 
है परन्तु इस से उसे सन्‍्तोष वहीं होता । घर में ही सौमित्त हो जाने मे वह 
अपने व्यक्तित्व की हेठी समझती है। उत्पादन' में तारी का सहयोग आशिक 
दृष्टि से समाज के लिये तो उपयोगी है ही परू्तु नारी के व्यक्तित्व के विकास 
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के लिये भी अवश्य है ।” 

एक साथी ने निस्संकोच पूछ लिया--“जाप की पत्नी क्या करती हे ? ” 

तुरसनजादे कुछ मुस्कराकर वोले---''वह तो केवल घश्वार की देखभाल 
करती है और बच्चों को पालती है ।” 

हमारी आँखों मे विस्मय देख कर कवि मे बताया--"कारण यह है कि 
उस का एक पांव ख़राब हो गया है । वह पहले 'बालरीना' ( बले, मूक नाटूय 
की नतेक्ी ) थीं लेकिन पांव खराब हो जाने से विवक्ष है।” 

दो अढाई घण्टे को बातचीत में तुरतनजादे से ऐसा परिचय हो गया कि 
जब जहाँ कहीं भी हम में से किप्ती से भी आमना-सामना हो जाता, मुस्करा- 
हट से अभिगन्‍दन किये बिना न रहते | सोवियत में तुरसनजादे का महत्वपूर्ण 
स्थान है। वे सोवियत की स्तालिन पुरस्कार सम्रिति के सदस्य है । 

बोपहर में रेस्तोरांकार मे भोजन के बाद कोरियन प्रतिनिधि मंडल्न के 
लेखकों पे परिवय और बातचीत के लिये पालोवा से अनुरोध किया। कुछ 
लोग उसी ग्रांडी में यात्रा करते सोवियत फे एक सिनेमा-डाइरेक्टर से बात 
करना घाहते थे । तीन-चार रूसी साथी अ्षंग्रेजी खूब बोल लेते थे । उन में 
से एक ने सिनेमा में रुचि रक्षने वाले साथियों के लिये और एक क्रोरियन 
साथी मे हम लोगों के लिये दुभाषपिये का काम शुरू किया । 

कोरिथन साथियों से बातचीत में स्वाभाविक ही पहनी बात यह्दी उठी 
कि उन के जिन्‍्दगी-मौत के इस संघर्य के समय उन के सामाजिक और वैथ- 
क्तिक जीवन मे साहित्य का क्‍या स्थान है ? कोरियन साथी का ढंग किसी 
चतुर घकता का भहीं था । उन के चुप-चुप ढंग से उन के सिर पर लदी गहरी 
बिन्‍्ताओं के बोझ का अनुमान हो सकता था । 

हुमा रा प्रदत कोरियन साथी को कुछ विचित्र-स्ा लगा उन्हों ने बहुत घीमे* 
धीमे अपनी बात कंही--'क्यों ?““'हुमारे आधुनिक जीवन में जैसा संघर्ष है, 
जैंसी' हमारी भाषनायें हैं वैसा ही पाहित्य हमारे समान में बन रहा है। साहित्य 
ज़ीवन की अभिव्यक्ति है। चेतन मनुष्य के जीवन की सभी तरह क्री अवश्धाओं 
में साहित्य उत्पन्न होगा | हाँ, सामन्‍्तवादी समाज में साहित्य का जैसा पेरम्परा- 
भत रूप रहा है, अब हमारे साहित्य का रूप वैसा महीं है। हंसारा साहित्य 
अपने समाज को जीवत ढालते के लिये, आत्म-निर्णय क्रा अधिकार पाने के 
लक्ष्य और भाषधाजों को प्रकक करता है जौर हमारे समाज की उस लक्ष्य की 
और बढ़ने की प्रेरणा देने का भी साधन है ।” 

परिचय पूछने पर सालूम हुओ कि येंहू साथी उपत्यास लेखक थे। किसी 
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ने पूछा--“आपके साहित्यकों में कुछ ऐप्ते भी हैं जिन्हें युद्ध का व्यक्तिगत 
अनुभव हो ? ” 

साथी ने हामी भरी और दो तीन नाम बताये । एक कवि का नाम बताया 
जो युद्ध के मोर्चो पर खेत रहा था और एक उपस्यात्त लेखक का जो तब भी 
सेनाओं के साथ मोच्चें पर था + अपने विषय में भी बताया कि वे स्वयं भी 
मो पर रहे थे और लिखते भी हैं । 

वियाना में मेरे मन में, माओ दुग से हुई अपूर्ण बात ख़टक रही थी । 
प्रदव किया---/इस विषय में तो विवाद नहीं कि कला जनता की उन्नति और 
विकास के लिग्रे ही होनी चाहिये परन्तु कला के कुछ ऐसे रूप या स्तर भी ही 
सकते हैं जिनका परिचय वर्तमान परिस्थितियों में स्व -साधारण जनता के लिये 
सम्भव नहीं ) उदाहरणत: लम्बी विदेशी दासता के कारण हमारी जनता को 
मानसिक विकास का अवसर नहीं था। आर्थिक शोषण के लिये प्रायः पश्चु 
का सा जीवन बिताने के लिये बाध्य रखी गई जनता कला के सूक्ष्म तत्त्वों का' 
रस नहीं ले सकती । क्या वर्तमाव परिस्थिति में कलाकार केवल सर्वसाधारण 
के लिये सुबोध माध्यमों में ही सीमित रहे और जनता की बड़ी संख्या के लिये 
भ्भी अगम्य कला के स्तरों की उपेक्षा कर दे ? ” 

कोरियन साथी ने उत्तर विया--“कला का जी मान-दण्ड या स्तर जनता 
के प्रति अपना उद्देदय पूरा नहीं कर सकता उसकी कोई उपयोगिता है ही 
नहीं ।7 

* कला की समझ या उस से पाया जाने वाला आनन्द अभ्यासगर्य होता 
है ! ' मेने कहा, “ऐसा भी हो सकता कि आज जनता का अधिकांश भाग 
कला के किसी स्तर को त्त समझ पाये और कुछ समय बाद अवसर मिलने 
पर जनता की समझ का स्तर कला की ऐसी वस्तुओं का रस लेने योग्य हो 
जाये । ऐसी अवस्था में जतगण की आधुनिक समस्याओं की उपेक्षा त करके 
सार्वजतिक हित की दुष्ट से ही, भविष्य के लिये कला के ऊंचे रतरों की 
रक्षा ्ौर विकास करते रहना उचित है। ऐसी अवस्था में हमें कला के परल 
जनप्रिय और ऊंचे अम्यासगम्य स्तर दोनों की ओर ध्यान देते रहना चाहिये।” 

कोरियत साथी ने उत्तर दिया--“हमें तो महीं जान पड़ता कि अभिजाक्ष 
वर्ग और निम्न वर्ग के लिये कन्ता के ऐसे दो स्तर था रूप हैं। हमारा तो 
ऐसा अनुभव नहीं है कि जनता केला के किसी स्तर को समझ ने पाये । साहित्य 
में ऐसा उदाहरण तभी मिल प्कता हैं जब भाषा सर्व-साधारण की पहुंच के 
बाहर हो। जनता भाव को तो अवद्य समझ सकतो है भाषा की गुत्थी को 
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समक्ष सके या न समझ सके । कलाकार क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करता ही 
इसलिये है कि वह केवल अपनी बात विशिष्ट बर्ग को ही सगझना चाहता है । 
कला का निखार दाब्दों में नहीं, उन से अभिव्यक्त होने वाले भावों या उस से 
उत्पन्न होने वाली अनुभतियों में ही होता है। ऐसी अवस्था में क्लिष्ट भाषा 
का मोह छोड़ कर भाय की ही चिन्ता क्यों न की जाय ! यह बात कैसे क्रियात्मक 
मान ली जाये कि कलाकार आज जनता के भावों बौर जीवन की प्तमस्याओं 
की अवहेलना करके एक काल्पतिक भविष्य के लिये कला की रचना करता 
रहे ! ऐसे कलाकार का जीवन और उसकी कलकक्‍ता सॉमयिक यथार्थ की 
कसौटी पर स्वयं ही अययाथे हो जायगी ।” 

वियाना में इस प्रसंग पर माओ दुग से जैसे बातचीत हुई थी, बात मेरे 
गले से न उतरी थी परन्तु इस कर्मठ व्यक्ति का अनुभव ही उस की युक्ति थी । 
हम में से किसी ने पुछा--'कोरिया में भारतीय साहित्य के विषय में क्या 
धारणा है 7” 

उत्तर मिला--कोरियन भाषा में भारतीय साहित्य का अनुवाद बहुत कम 
हुआ है । लेखक ने रवि ठाकुर की गीतांजली और एकाध दूसरी पुस्तक देखी 
भी । मेंने रवि ठाकुर के साहित्य के विषय में उन की भाववा जानती चाही । 

कोरियन लेखक ने बताया कि बीस-पच्चौस वर्ष पूर्व कोरिया के,युवक 
रवीन्द्र के साहित्य में बहुत रस पाते थे । इस के दो कारण थे; एक तो किसी 
एक्षिया निवासी का संसारमान्य साहित्यिक आता जाना उत्के आत्माभिमान 
को संतोष देता था, हुसरे उस समय जाप्रान के विकट दमन भेंट॑किप्ती प्रकार 
के राजनैतिक विचारों को व्यक्त कर सकने का या सामूहिक जीवन" की मांग 
को प्रकट करने का अवसर न था । ऐसे समय स्थूल जगत की उपेक्षा करके 
यथार्थ को भूला कर भाष में डुंबा देने वाली रवि ठाकुर की कविता से उन्हें 
संतोष होता था | अब वह स्थिति नहीं है। अब कोरिया के पाठक यथारथे 
को भूलाने की बात नहीं, जीवन के यथा को सुलझाने की बात चाहते हैं । 

कोरियन लेखक की बात ठीक ही लगी पर पूछा---“रवि ठाकुर के साहित्य 
में भा वैसे ही दूसरे साहित्य में एक समस कोरिया के णोगों को संतोष दिया 
है, इस अनुभव से इतना तो मानना पड़ेगा कि उस कला और साहित्य में भी 
सुख्-सत्तोष का तत्व मौजूद है ।” 

"यहु सुख अपने विदंवास के बल पर बनाया हुआ सुख है” साथी ने उत्तर 
दिया, “जैसे कोई कांच का भहल बना कर हुम उस में अपने आप को सुरक्षित 
मान कर खुब़ा हो में । यदि लोग हमारे कांच के महूच्र्‌ पर पत्थर व भारें तो , 
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धायद इस महल में कुछ दिन विनोद में बीत सके, परन्तु कांच के महल पर 
पत्थर मारने वाले मौजूद हैं, इस तथ्य को तथीं भूला दिया जाये ? ” बातचीत 
की समाप्ति पर भविष्य में कोरिया और भारत में सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित 
करने के लिये भी कुछ बात हुईं । इच्छा प्रकट की-- को रिया के आधुनिक साहित्य 
के कुछ अनुवाद हम लोगों को मिलें और कुछ भारतीय साहित्य भी उन्हें 
भेजा जाय | 

हम ज्यों-ज्यों मास्को की ओर जा रहे थे, सर्दी और बरफ़ बढ़ती जा रही 
थी । लाइन के दोनों ओर क्षितिज तक बरफ़ ही बरफ़ दिखाई दे रही थी 
परन्तु अब हमें गाड़ी के भीतर कुछ गरमी से परेशानी जान पड़ रही थी। 
कुछ साथी ताज्ी हवा के लिये खिड़की का कुछ भाग खोल देते थे। इस से झुसीं 
साथियों को उलद्दान हीती | वे हैरान थे, यह भारतीय साथी कैसे हैं? थे सर्दी 
नहीं सह सकते, गरमी से भी घबराते है, दिन भर पानी पिया करते है; चाय 
या वियर से इत की प्यास ही नहीं बुझती | कोई तगर या गांव दिखाई दे जाम 
पर गिरजें की सलीब जरूर दिखाई दे जाती थी। गिरजाघरों के शिखिर देख 
देख कर सैय्यद जिलानी बोल उठा--“या अल्लाह, अब भी सीलोन रेडिग्री से 
'अमरीका की आवाज' यही कहती है कि कम्युनिस्टों ने रूस में गिरजा, मरिजिव, 
मंदिर कुछ नहीं छोड़ा । वे सब मज़हबों के दुश्मन हैं ? 

पटेल सफल व्यवंसा।यी व्यक्ति हैं। उन्होंने होंठ नाक की ओर उठा कर 
उत्तर दिया-- “यहाँ से देखकर क्या कह सकते हो १” इमारतें गिरणों की 
हैं पर उन में अब बच्चों के स्कूल और अजायबंधर धना दिये गये हैं ।” 

दूर से गिरजे की इमारत देख कर उसे गिरणा समझ लेने में संदेह हो 
सकता था परन्तु पटेल श्राहब का भी दूर से बेठे यह निरुंचय कर लेना कि 
उन इमारतों में अब भगवान का वास नहीं केवल बच्चों के स्कूल, बचा दिये 
गये है; बसे उचित था । ऐसे ही ज्ञान और तके के बल पर झूस के सम्बंध 
में बहुत सी जानकारी हमें पूंजीवादी प्रकाशचों से मिलती रही थी। दूसरे 
दिन प्राय: बारह बजे ही हमें चतावनी दे दी गई कि एक घंदे बाद गाड़ी 
सास्‍्की ए्टेशन पर पहुंच जागगी । 

मास्को के समीप बरफ घोर भी गहरी जान पड़ रही थी। लाइन से कुछ 
ही दूर कांदेदार तार और कई जगह सशस्त्र संत्तरी भी खड़े दिखाई दिये। 
एकाध जगह विसात भार तोपें होते का भी सनन्‍्देहु हुआ परन्तु थदि कल्पना 
उर्वेरी हो ती इन कांटेदार तारों को बलात-भ्रम के कारागार (कंसस्ट्रेशन फ्रैम्प) 
भी स्रमझ लिया था सकता था । ' 
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मास्को स्टेशन पर चेतावनी में उंगली उठाये लेनिन की धातु की विशाल 
मूर्ति नवागन्तुकों को याद दिला देती हैं कि वे नयी संस्कृति और नयी व्यवस्था 
के नगर में प्रवेश कर' रहे है। कानीनों ओर तंन चित्रों से प्तजा हुआ प्रतीक्षा 
भवन ( वेटिंग रूम ) खूब गरम था । 

स्टेशन से बाहर निकलते ही मास्को की कोहरे से भरी बर्फानी हवा थी । 
स्टेशन के बाहर सड़फ के विस्त्वार से यह नहीं जान पड़ता कि किसी बड़े और 
गूजान नगर में प्रवेश कर रहे हैं । लगा कि सीमेंट के चौड़े मैदास में से मोटरों 
पर भागे जा रहे हैं । मंदान के दोतों ओर अंची-अंची इमारतें थीं | बहुत सी 
मोदरें, बसें और ट्राली बसे भी साथ-स;थ दौइती भौर सामने से आती भी 
दिखाई दीं। मंदान से चौड़े चौराहों पर लाल बत्ती के संकेत पाकर रुक जाना 
पड़ता है तो मानना पड़ता है कि सड़क पर ही जा रहे हैं। सड़क के दोनों 
ओर इमारतों के साथ बने चौड़े पंदल रास्तों के साथ-साथ बनी बयारियां बरफ 
से भरी थीं। क्यारियों में पत्ते झड़े वृक्ष उदास से खड़े थे। गरमियों में यहां 
फूल और घास रहती होगी । वृक्षों की छाथा पैदल रास्लों पर गड़ती होगी । 

मास्को में सड़कों के दोनों ओर को इमारतें प्रायः छ-सात मंजिली हैं । 
बहुत चोड़ी सड़क और लग्रातार इतनी ऊंची इमारतों के पिलसिले से दब- 
दबा ता अनुभव होता है परन्तु इमारतों को अलग-अलग देखने से वे भव्य जाने 
पड़ती हैं। बाज़रों की सड़कों को चौड़ाई बहुत अधिक है। अपने शहरों की 
तरह सड़क से दोनों ओर की दुकातों पर नज़र नहीं दौड़ाई जा सकती; न 
दुसरी ओर णाते व्यक्ति को पहचान कर पुकार लिया जा सकता है । 

हम लोगों के ठहरने का प्रबन्ध 'भत्सीनित्ता सोवियतस्काया ( सोवियत 
होटब ) में किया गया था | द्वीटल में प्रवेश करने पर वह होटल की अपेक्षा 
महज ही जान पड़ा। फर्श या तो संगमरमर के हैं या संगमरमर के जाने 
पड़ते हैं । याश्रियों के आकर बैठने और पूछताछ करने की जगह 'स्वागतकर्क्षा 
( रिसेप्शन हाल ) में नये ढंग के नियोव लाइट के झाड़-फानूम लटके हुये हैं । 
बड़े-बड़े तैल चित्र, मसल था प्लक्ष के पर्दे और मेज़पोंद, मेज़ों पर पानी 
भरें कठ-प्लास के जग तराशे हुये विल्लौर के जान पड़ते हैं | होटल की गेल- 
रियों, सोड़ियों और चंबनें-फ्रिरते की सभी जगहों प९ काज्ीव और कालीनों 
पर संफीद कपड़ों की पट्टियाँ बिछी थीं। बाहर की बर्फ मोर कीचड़ में से 
क्षामे बालों के जूतों से मैंती हो जाते पर यंह पट्टियाँ नित्य ही बदल की जाती 
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हैं । होंठल में काम करने वाले स्त्री-पुरुषों की पोशार्कों बहुत साफ और 
चुस्त थीं । 

होटल के कमरे भी स्वाग्रतकक्ष के ही ढंग के, काबीनों, तैल चित्रों और 
फानूप्ों से सजे हुये थे । प्रत्येक कमरे में बेठने के लिये सोफा, सोफा कु्सियां, 
लिखने के लिये सेज-कुर्सी और पलंग थे। ऊपर लटके फानूस की रोशनी 
चघकाचौंध मालूम हो तो कमरे के कोने में रखा एक बड़ा छायादार लैम्प 
जलाया जा सकता है। यह भी भजा व लगे तो लिखने की मेज पर लैम्प है। 
यदि लेट कर पढ़ना हो तो पलंग के बेड लेस्प हैं । 

में और चौबे जी तीसरी मंजिल पर ३२४ नम्बर के कमरे में थे । चौथी 
मंजिल भी थी | दर के कमरे का नम्बर ४०० से कुछ ऊपर ही था। कमरे 
कितने थे; याद नहीं। प्रत्येक कमरे के साथ गुसलखाना, वोबीसों घण्टे चलते 
गरम और ठण्डे पानी के नल थे । नहाने के लिये प्रति व्यक्ति तीन तौलिये 
भौर हुजामत करने या मृह-हाथ घोने के लिये तीन और छोटे तौलिये थे । 
छोटे तौलिये प्रतिद्ित बदल दिय्ने जाते थे। हमारा ही कमरा विशेष सुन्दर 
या सजा हुआ नहीं था | महिला अतिथियों के लिये जो कमरे दिये गये थे, 
उन में पलंगों और बैठने की जगह को अलग करने के लिये साठित के भा।री- 
भारी परदे लगे थे । कमरों के अतिरिक्त 'सुट' थे। कमरों का फर्नीचर या 
रंग एक सा नहीं है। किसी कमरे में बिलकुण सफेद सामान तो किसी में 
गूलाबी, किसी में बादामी । प्रत्येक कमरे में टेलीफोत और छोटा सा रेडियो 
था । यह एक ही खाम होटल या मास्को का सब से अच्छा होटल नहीं था । 
डाक्टर कुमारप्गा प्रायः सात मास पहले भी मास्को हो आये थे। उस बार 
वे दूपरे ही होटल में ठ5हरे थे। उनहों ने बताया वह होटल गत्सिनित्सा 
पोवियतस्काया से उन्नीस नहीं, इवकीस ही था । 

होटल का भोजनालय (डाइनिंग हाल) भी बहुत बड़ा है। लगभग ढाई- 
तीन सौ भादमी एक साथ खाना खा सकते हैं। एक ओर छोटे से मंत्र पर 
बैंड से घूनें बजती रहती हैं । रात नौ-दत्त बजे से सुबह तीन बजे तक लोग 
सुविधानुसार भोजन करते रहते हैं। ऐसे ही सुबह भादता और दोपहर के 
भोजन के भी समय हैं। पोता-खाता दोनों चलते रहते हैं । सन होने ५९ सुघी» 
पुरुष उठ कर बैंड की घुृत पर नाचने भी लगते हैं। भोजन परोसने वालों की 
पोशाक एक सी थीं। इस के अतिरिक्त पोद्ाक वा डिनर सुट का कोई बंधन 
नहीं है । कोई सूट पहने तो कोई बन्द गले के कोट के साथ बिजिस और घुथनों 
तक के बूट पहने था। मोगवालय के साथ ही स्वी-पूष्रषों के लिये प्रसाधन के 
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कमरे है। भोजन के कमरे में जाते रो पहले हाथ-मंहू धोकर कंपी-पढ्टी कर 
सकते है। यहाँ सावुन, तौलिये भौर इन-फुलेल मौजूद रहते है। इस के लिये 
कुछ दाम देना पहला है, मालूम नहीं कितता ? स्वयं हाथ-मह थो लेने के 
अतिरिक्त इन चीज़ों का व्यवहार नही किया । 

खाता खाने की मेजें छोटी और बड़ी भी हैं। चाहे बहुत से लोग एक 
साथ बंठ चाहे दो-दो चार-चार । मैजों पर बतँन बहुत सुन्दर थे । प्रत्येक 
ण्यक्तति के सामने चार गिद्यास फ्क्टोज (नीवू या नारंगी के रस जैसी चीज) 
बियर, वाइन और वोडका पीचे के लिये अलग-अलग थे । शम्पेत फै लिये 
अलग ढंग के गिलास थे। भोजन में दो-तीन तरह का मांस, दो तरह की 
मछली, सब्जियाँ, सलाद, मबखन, पनी र, दो-तीन तरह की रोटी, पल, जाह्स- 
क्रीम सब कुछ था | चाहने पर तुरन्त ही वही, दूध था' अण्डे मिल सकते थे । 
भोजन की मात्ना देख कर विस्मय होता था । निदचय ही यह भोजन विज्लेप 
आतिथ्य का था। इसे सब के लिये नित्य का साधारण भोजन नहीं मान लिया 
जा सकता । इस ध्योरेत्रार चर्चा का अभिप्राय यह है कि सोवियत में केवल 
काम चलाने का ख्याल नहीं, सौदयें और सजावट की प्रवृत्ति योरप के दूसरे 
देशों की अपेक्षा कुछ अभिक ही दिखाई दी । 

हमारे साथ वियाना से आने वाले और मास्को स्टेशन पर स्वागत करने 
वाले बोगीं ते हमे होटल में पहुंचा कर प्रस्ताव किया कि लम्बी यात्रा के बद हग 
कु आराम कर लें । हमें निमंत्रण देंगे वाले घान्ति राभा के लोग हम से अगले 
दिन भिलेगे । तभी हमारें मारकों और स्वोवियन देश को देखने ओर समझ 
सकते के बारे में बातचीत और कार्यक्रम बन सकेगा । 

२७ दिसम्बर सुबह हमें मास्कों शान्ति सभा के दफतर में ने जाने के लिये 
होटल के बाहुर कई मोटरें खड़ी थीं। शान्ति-सभा का दफ्तर प्रसिद्ध फान्ति- 
कारी लेखक और विवारक क्रोपोटफिन के ताम पर बची सडक 'कोपोटकिव- 
इकाया' पर दस सम्बर की इमारत में था। तीसरी संजिल' के एक कमरे पं 
पहुंचे । सोवियत शांति-सभा के कुछ तोग हमारी प्रतीक्षा में थे। इस में उजली 
बांदी के से प्वेत केषा, भरा-भरा सफाचठ चेहरा कवि तिश्लीमोव भी थे। सिर 
के केश जहूर चांदी की तरह बवेत थे परन्तु दोहरे शरीर, स्वस्थ चेहरे और 
आँखों की चमक से तिखोनीव बाविसंग के अच्छे-खासे पहलवान लग सकते है। 
लतिखोबीव सोवियत शान्ति-सभा के प्रधान हैं। उत्हों ने दूसरे सदत्यों से हमारा 
प्रिचम कंराया और बीजे है--- 

“सोवियत दातच्ति-सभा की मोर मे हम आप बोगों का ह्वायत करते हैं । 


१२१२ | लोहे की दोवार के दीनों ओर 


मास्कों में सर्दी है। दिन-रात बरफ पड़ रही है | घरों के बाहर सब कुछ 
बरफ की चादर ओडढ़े है। रूप में सर्दी की ऋतु में ऐसा जान पड़ता है कि 
प्रकृति भी बरफ की चादर भोढ़े सो गयी है परव्तु हमारे हृदयों में काफ़ी 
गरमी है। हमारे स्नेह की ऊष्णता आपको ग।स्को की सर्दी में असुविधा अनुभव 
तहीं होने देगी | आप लोगों ने वियाना शान्ति कांग्रेस में भाग लेकर शान्ति 
के लिये जो प्रयत्न किया है, उसके लिये हम लोग आपको बधाई और धन्यवाद 
देते हैं। सोवियत जनता शान्ति चाहती है। हम युद्धों पे घुणा करते हैं। शान्ति 
के लिये हम सभी सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं और करते रहेंगे । 

"भारत और सोवियत संघ में शत्रुता का कभी कोई भी कारण नहीं रहा 
न कभी हमारे देश आपस में लड़े ही हैं। हम एक दूसरे की मित्रता का भरोसा 
कर सकते हैं । आप लोगों के सोवियत में पध।रने से हमारी परस्पर सदभावना 
और भी दृढ़ हो रही है । आपके लिये हमारे सब द्वार खुले हैं। हमारे देश 
में आप जो चाहिये, देखिये । आपस में अच्छी तरह समझ सकता ही मित्रता 
का आधार है । हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे देश भें काफी समय तक 
रह कर हमें देख और समझ सर्के। आप अपने भ्रमण का कार्यक्रम स्वयं 
बताइये । हमारा अनुरोध है कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति हमें आदेश दे कि 
किन क्षेत्रों और समस्याओं में आप की रुचि है। हम यथाशक्ति आपके लिये 
सुविधा का प्रबंध करने का यत्व करेंगे ।” 

भैज्ञों पर चाय, चाकलेट, फल और लेमनेड बर्गरह था गये। सोवियत में 
साधारण प्रथा जान पड़ती है कि मिलते या बातचीत के समय प्रायः चाय, 
चाकलेट, फल' मेज पर आ जाते थे। सोवियत में खाने-पीने की चीज़ों की 
कमी वहीं जान पड़ती ।॥ भारतीयों की तरह उन लोगों के यहां अतिथियों को 
खिलाने-खाने का शौक भी खूब है । यह उन के शरीरों के आकार और स्वा- 
स्थ्य भी ग्रवाही देते हैं । 

किचलू साहब ने हग' लोगों की ओर से स्वागत के लिये घन्यवाद दिया | 
वियाना पं मास्‍्को तक के रास्ते में बहत्तर घंटे तक हम यही सोचते आये थे 
कि सोवियत में क्‍या देखेंगे ? प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी-अपनी मांगें पेश करनी 
शुरू की | बहुमत से सोधियत में ठहरने का समय घीच सप्ताह ही निद्चय हुआ 
परन्तु देखने की इच्छा बहुत कुछ थी । 

शुजराती के प्रसिद्ध लेखक श्री० देसाई में लेनिन की समाधि, सांस्कृतिक 
संस्थाये, रंगमंच, औपेरा और बैले देखने तथा सोवियत लेखकों से मिलते की 

इच्छा प्रकट की । इलाहाबाव यूनिवर्सिटी के मिश्र जी सुनिवर्धिदी देखता और 
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प्रोफेसरों और विक्षा-संस्थाओं के लोगों से मिलना चाहते ये । पत्रकार गुप्ता 
सोवियत में पत्र प्रकाशन की व्यवस्था देखना चाहते थे । बस्बईं विधान सभा 
के श्री यादव मिलों और गिल-मज्जदूरों की अवस्था और उनके मजदूरी आदि 
की व्यवस्था के सश्बन्ध में जानना चाहते थे। श्री० जाह सोवियत गांवों की 
अवस्था देखना और टाल्सटाय की समाधि के दर्शत करना चाहते थे। कुछ 
लोग संयुक्त-कृषि की योजना और एशियाई प्रजातंत्रों का रंग-ढंग देखना चाहते 
थे। मालती विडेकर ओर हाजरा बेगम बच्चों के स्कूल और शिज्षुशालाययें 
देखना चाहती थीं। कुछ लोग सोवियत द्वारा डान नदी को उठा कर वोर्गा 
तदी में डाल देने का इजोनिरयारिग का अदृभूत चमत्कार देखना चाहते थे। 
चित्रश।लाओं, पुस्तकालयों और तागरिक जीवत का परिचय पाने की रुचि भी 
थी । एक सउजन ने कामरेड स्तालिन के ही दर्शनों की इच्छा प्रकट कर दी । 
एक के बाद एक मांग पेश हो रही थी । मुझे खाल भा रहा था कि हमें 
निर्मत्रण देकर इन लोगों को पश्चुतावा तो नहीं पड़ेगा ? किचलू साहब ने कुछ 
झोप कर क्षमा मांगते हुये कहा--“हम लोगों का कौतुहल इतना अधिक है कि 
हमारी भांगों का अंत नहीं ।” 

तिखोनोव भुस्कराते हुये फिर खड़े हुये०»“आप जोगों ने जो कुछ देखने 
की इच्छा प्रकट की है, वह अधिक नहीं है। उस के लिये प्रबंध करना हमारे 
लिये कुछ भी कठिन नहीं है। भलवत्ता आप लोगों ने इस के लिग्रे समय बहुत 
कभ रखा है। सुविधायें हम प्रस्तुत करेंगे श्षम आप का होगा । कामरेड स्तालिन 
से मूलाकात के सम्बन्ध में पूछताछ किये बिना कोई आएवासन दे देभा दीक 
ते होगा ।/ उन्होंने शान्ति राभा के सदस्यों की ओर संकेत कर डाबटर बुटरीव 
से परिचय करा दिया कि अब वही आप लोगों के पथ दशक और सहायता 
रहेंगे । डावटर बुटरोव आयु भें अधिक नहीं जात पड़े परन्तु पिछले युद्ध में 
मोचों पर मौजूद रहने वालों में और साथ ही सोवियत के जाने-माने वेशानिकों 
में हैँ। बातचीत और स्वभाव में प्रौला-मीला और हंसोड़ ही लगते हैं लेकित 
प्रबन्ध के विषय में बहुत कड़े । 


मेट्रो 


उस संध्या मेट्रो देंखने के लिये गये । मेट्रो का अथे है मास्क्ी नगर के नीचे 
सुरंगों में घलने वाली विजली की रेलगाड़ी । मेद्रों की प्रशंसा इससे पहले भीं 
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पढ़ी और सुनी थी, चित्र भी देखे थे इसलिये उत्सुकवा भी बहुत थी | संध्या 
का अंधेरा हो चुका था। अंबेरा तो मास्को में जनवरी गास में चार साढ़े- 
चार बजे ही हो जाता है। एक महान के सामने जाकश गाड़ी रड्ठी । सका 
के ऊंचे शिखर पर बिजली की लाल नालियों से खूब बड़ा अक्षर बना हुआ 
था। 6 मंट्रो का संकेत चिन्ह है। दिन के कोहरे में भी यह ७७ आग की 
रेखाओं की तरह चमकता रहता है। यह नोवोरक्कोबोस्काया मँट्रो स्टेशन था । 
खूब खुले मंद्रप जेसा कमरा जेंसे किसी कला संग्रहालय का गुम्बद हो | संग- 
मरमर की मूर्तियां । यूनानी पौराणिक गाथाओं की नम्त मूर्तियां नहीं लेनिन- 
स्तालिन की मूर्तियों के अतिरिक्त कुछ दूसरे तवयुवकों की मूर्तियां । संगमरमर 
की दीवारों पर पच्चीकारी (फ़ेस्को) में समाजवादी क्रांति के कुछ दृश्य । 

सामने दो खूब चौडे जीने नीचे उतर गये हैं। इन में से एक जीने को 
सीढ़ियां स्वयं ही चीचे की ओर जा रही थीं और दूसरा ऊपर की ओर चढ़ता 
आ रहा था| जीने की पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही मालूम होता है जीना 
झटके से अपनी ओर खींच रहा है । उरा के बाद खड़े रहने पर भी जीना सीढ़ी- 
सीढ़ी नीचे उतरता जाता है। यदि जल्दी है तो इस चलते हुये जीने पर भी 
अपनी साधारण गति से उतरते भी जाइये । साधारण चाल से घलने पर भो 
जाल की रफ़्तार तीन-चार गुनी हो जागगी । भय का कोई कारण न होने पर 
भी नये आदमी को बिना किसी प्रयत्न के नोचे फिसलते जाने में गिरने की सी 
धड़कन होती है । मास्कों के लोगीं को ऐसा अनुभव न होता होगा । छोटे- 
छोटे लड़कै-लड़किरयाँ भी कूद-कूद कर विनोद से ऐस्क्रेलेटर ( चालू सीढ़ी ) 
पर चढ़ जाते हैं, उंगली पकड़ कर चलते वाले बच्चे भी धबराते नजर नहीं 
आते । युवक प्रेमी जोड़े बगनों में हाथ डाले रहस्यवार्ता करते ऊपर या नीचे 
घज्े जाते हैं। लन्दन, स्यूयार्क और पेरिस के लोगों को भी इस में आशंका 
था वेचिह्य अनुभव नहीं होगा । लस्दन में भी सुरंग रेलें हैं। तहसातों में बने 
स्टेशनों के प्लेटफार्भों पर पहुंचने के लिये एस्केलेटर भी हैं। हां, थे कुछ अधिक 
गड़गड़ाहृठ जरूर करते हैं । मास्को के एस्केलेटर अच्छे मालूम होते हैं शायद 
इसलिये कि अभी नये-नये बने हैं। 

एस्कैलेटर से उतरते समय सुरंगों की मेहराबों क्री दीवारों और छतों 
पर भी चित्रकला के उत्कृष्ठ नमूने हैं। अधिकांश में क्रांति के ही दृश्य हैं 
परन्तु बहुत ही सजीव । संगमरमर के तवकाशीदार फश् । छत्तों से श्ाड़- 
फानूस लठके हुये मानों किसी सम्राट के सभा भवन में पहुंच गये हों लेकिन 
हैं यह मास्को की युरंग रेल का प्लेटफार्म ही; जहाँ से प्रति एक दो सिमिट 
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में साफ-सुथरी, गद्देदार, भीतर से गरम गाड़ियां वड़ी तेजी से आती-जाती 
रहती हैं । इस ग्राड्ियों में सवार होने वाले लोग प्राय: ही मजदूर या क्लके 
होते है जिन्हें अपने रहने की जगह से काम-काज के लिये शहर के दूसरे दुर 
के भागों में जाना पड़ता है। मैट्रो सुरंग-रेल की बनावट मास्को के मीचे एक 
चक्कर के रूप में है जो नगर के अनेक भागों को एक दूसरे से मित्राता जाता 
है । कोस्मोलस्काया स्टेशन करद्र में है। इस केर्द्र से चक्‍कर के अनेक भागों 
को पहिये की करणों की तरह सीधी गाड़ियां जाती हैं। चक्कर से परे भी 
नगर के दूरवर्ती भागों को लाइनें चली गयी हैं। दुर जाने वाली लाइनें 'ववकर 
की सुरंग के नीचे से गुजरती हैं। चक्‍्करदार सुरंग की गहराई पृथ्वी तल से 
प्राय: डेढ़ सौ फुट है और उस के नीचे जाने वाली लाइमों की ढाई सी फूट । 
पुरंगों में सभी जगह खुबी हवा पहुंचने की व्यवस्था है। अभी तक मास्कों के 
सीचे प्रायः पच्रास मील सुरंगों में ग्राड़ियां चल पाई हैं। शेष जल्दी-जल्दी 
बनती जा रही हैं। एक बार मेट्रो के किसी भी स्टेशन में भीतर जाने के लिये 
आधा रूबल का ठिकट लेना पड़ता हैं। इस टिकट से आप चाहे जितनी दूर 
जा सकते हैं । यदि किसी भी स्टेशन से बाहर न निकलें तो वापस भी लौट 
सकते हैं । 

पोवोस्कोवोस्काया से सुरंग-रेल में ही चल कर दो-तीन स्टेशन छोड़ 
कोस्मोलस्फाया स्टेशन पर पहुंच गये | इस स्टेशल पर भी वेसा ही प्रकाश 
और सफाई थी। मास्को मैट्रो का कोई एक स्टेशन देख लैने से केवल उसी 
स्टेशन के सौन्दर्य से अनुमान हो सकता है, अत्य स्टेशनीं की रूप-रेखा और 
कला सौन्दर्य का नहीं । कोस्पोलस्काया स्टेशन का रंग दूसरा ही है, कुछ हल्का 
गुलाबी सा। यहां मूर्तियाँ नहीं हैं। दीवारों श्रौर छतों पर एशिया की बैजन्टाइन 
कला कि बहुत सुन्दर नमूने रंग-बिरंगे कीमती पत्थरों को जोड़ कर बनाये गये 
हैं । यहाँ से कुछ दूर एक और स्टेशन देख । यह स्टेशन आसमानी रंग के 
खिंकते चमकीले पत्थरों का बना हुआ है मानों पूरी इमारत समंदर की लहरों 
से बंती है। एक स्टेशव पर उत्पादक श्रम में लंगे किसातों और मक्दुरों की 
मूर्तियां हैं तो दुसरे स्टेशन पर देश रक्षा के लिये लड़ने वाले स्थल और जहाजी 
सैनिकों की; कहीं लेखकों और कलाकारों की स॒र्तियाँ हैं। मैद्रों के सभी सटे- 
शत एक दूसरे से भिन्न-भिन्न रंगों और रुप-रेखाओं में, शिक्ष प्रकार की भाव: 
नाओों मौर कला के प्रतीफों के रूप में मास्कों नगर की नीयों के नीचे फैले 
हुये हैं ॥ मास्कों को अपनी इस कला-भिधि के लिये भर्व है, उचित ग़र्वें है। 

मैंद्रो सुरंग-रेल मास्फो की सत्तर लास,जन रांस्या के लिये बहुत शीघ्र और 
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कम खर्चे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकने की सुविधा के लिये 
बनाई गई है परन्तु यातायात की मागरिक आवश्यकता को पूरा करने के साथ 
उस में कला सोन्दर्य और सुरुचि कै लिये विजेष ध्यान रखा गया है। यदि न्यू- 
या और लंदन की सुरंग रेलों की तरह मास्को की मेट्रो को व्यवसायिक लाभ 
के लिये ही बनाया गया होता तो यह स्टेशन गायद एक चौथाई से भी कम 
लागत में बन जाते । व्यवसायिक दृष्टि से वही बुद्धिमानी भी समझी जाती 
परन्तु सोवियत की जतता शायद अपनी आवश्यकताओं को सौन्दर्य और कला- 
पूर्ण ढंग से पुरा करना चाहती है। समाजवादी व्यवस्था ने उन्हें तीरम नहीं 
बल्कि प्रचुर साधन देकर अधिक रसिक बता दिया है| 

सुरंग रेल को इतने भव्य और राजसी ठाठ से बनाने के राम्बन्ध में सोचि- 
यत के आलोचकों को आपत्ति भी हो सकती है| गास्को की जन-संख्या पृथरपिक्षा 
कहीं अधिक बढ़ गयी है। सोवियत के लोग स्वयं स्वीकार करते है कि मारकों 
मे निवास का पर्याय्त स्थान बहुत बड़ी समस्या है । पूरे-पूरे परियार तक ही 
कमरे में निर्वाह के लिबे! बाध्य हैं । ऐसी अवस्था में रेल सुरंगों की शोभा पर 
अमित व्यय क्या सचमुच जन भावना के अनुकूल मानता जा सकता है? इसे 
जनता की इच्छा माना जाय या सत्तारूढ़ दल की अपना बैभव और शक्ति 
दिखाने की इच्छा साना जाये ? 


व ५ ह 


ढाइनेमो स्टेडियम 


हम लोगों ने सोवियत की सॉस्क्रुतिक संस्थाभों के परिचय और सांस्कृतिक 
स्थानों को देख पाने के लिग्रे अनुरीध किया था। उसी प्रसंग में बुटरोव औौर 
अआ्मापालोवा हमें डाइनेमो स्टीडियम दिखाने के लिये ले गये । डाइने मोस्टेडिय् 
को सास्क्ों में व्यायाम सम्बंधो खेलकूद को सब से बड़ी रंगशाला समझिये। 
सोधियत विचारधारा के अतुसार स्वास्थ्य सुधार और शारीरिक बल की वृद्धि 
संस्कृति का आवदयक पहलू हैं। इस सम्बन्ध में उचित भोजन से लेकर व्या« 
थाम तक सभी बातों की ओर उत्त का बहुत अधिक ध्यान है। रंगवाला के 
प्रबंधक ने गवे से बताया क्रि इस स्थान का त्राम चुनते के लिये गो्की से अनु 
रोध॑ किया गया था । 'डाइलेमों स्टेडियम नाम गोकी ने सुझाया था । ढाइ- 
मेरी व्िणली की घॉक्ति उत्पल्त करते वाले यंत्र को कहते हैं । इस त्यायामशाला 
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को 'डाइनेगो' नाम देते सगय गो्की की यही भावना और आशा रहो होगी 
कि यह स्थान सोवियत समाज के लिये शक्ति के स्फ्रण का केन्द्र बनेगा । 

डाइनेमो स्टेडियम का द्वार किसी भी नये ढंग की छोटी सी इमारत का 
सा दिखाई देता है | द्वार के साथ शुरू में कुछ कमरे हैं जिनमें संस्था के काम 
का लेखा-जीखा रखा जाता है या खिलाड़ी कपड़े-वर्गरह बदल सकते हैं। दफ्तर 
से एक सुरंग में जाने पर बहुत वड़े प्रांगण के बीच द्वार जुलता है। प्रांगण था 
मंदान दर्शकों के लिये जीसों की तरह बनाई गई बैठते की जगहों से घिरा हुआ 
है। बीच में फूटबाल, वालीधाल, हाकी वर्गरहु के लिये मंदान छोड़ दिया गया 
है । इस मैदान के चारों ओर पैसठ हजार दर्श्षकों के बैठ कर देखने की जग्रह 
है। माजूम नहीं संसार के दूसरे देशों में इतनी बड़ी कोई दूसरी रंगशाला या 
स्दैडियम हैं या नहीं परन्तु सोवियत में यह अवश्य सब से बड़ी रंगशात्रा महीं 
है। डाइनेमो स्टैडियम के प्रबंधक से पुछुमे पर कि क्या यही सब से बड़ा स्टेडियम 
है ? उसमे स्वीकार किया---'नहीं इस से बड़ा स्टेडियम लेनिनग्राद में 'स्पार्टाका 
स्टेडियम हैं जिस में पचासी हजार व्यक्ति एक साथ खेल देखने के लिये बैठ 
सकते । हैं स्रोवियत भर में केवल दो ही स्हेडियम नहीं हैं। दूसरे नगरों में भी 
चहां की जब स्रंर्या के विचार से स्टैडिय/ हैं जिनकी संख्या आठ सौ है। 
यह संख्या खेलकूद द्वारा व्यायाम भौर शारी रिक सुधार, की ओर सोचियत के 
दृष्टिकोण की झलक दे देती है । 

यह स्टैडियम केवल खेल या तमाशे करके दर्शकों से पैसा बटो रे के लिये 
नहीं है | हमारे देश में जहाँ कहीं ऐसी रंगशालायें हैं, वे कोई खास मेच होने 
पर या विदेश से खिलाड़ियों का कोई दल आग जाने पर जाग उद्धती हैं, वर्ना 
वहां गायें-भैतें चरा करती हैं। सोवियत के यह स्ठेडियम बारहों मास, प्रति- 
दिन चाल रहते हैं। हजारों दर्शकों को आावाधित करने वाले मैच तो कभी-कभी 
ही होते होंगे परन्तु वहां व्यायाम भौर खेलीं को शिक्षा नित्य दी जाती हैं। 
इस प्रकार की शिक्षा के लिये कोई शुल्क नहीं देता पड़ता । शिक्षा बेने वाले 
भी अधिकांश में शौक से ही भाते हैं। स्टेडियम केवल प्रबंधकों को वेतन देता 
है । हमारे देश में या अन्य पंजीवादी देशों में व्यायात्र के प्रयोजन परे खेन्नकूद 
के लिये क्लब का मेम्बर बने जाता साधारण मध्यम श्रेणी के बुते की भी बात 
नहीं है । सर्व-साधारण वागरिकों या किपतान-मज़दूरों की तो बात सोचना ही 
व्यूथे है। इन रंगशाल/ओं में दी जाने वाली शिक्षा कैसी होंगी; उंत का क्षेत्र 
क्रितवा है ? यह अनुमाव उसके परिणाम से ही क्रिया जा सकता है। सीकि- 
मत में पांच सो इफ्कीस खेलों की प्रतियोगिताों चालू हैं। सत्तरः ख्षज्ों में उनके 
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खिलाड़ी संसार मे सर्वप्रथम माने गये है । 

खेलों और व्यायाम को सोवियत मे बहुत महत्व दिया जाता है परन्तु 
यह बात विस्मय की है कि सोवियत में पेशेवर खिलाड़ी था खिलाड़ी-सांड 
पालने की प्रथा नहीं है । हमारे यहा और जर्य पूंजीवादी देशों मे सभी खेलों 
के प्रमूख खिलाड़ी पेशेवर खिलाड़ी होते है। इन खिज़ाड़ियों को कोई राजा- 
रईस या क्लब खेल का करतब दिखाने भर के लिये नौकर रख लेता है। इनका 
काम केवल खेल का अभ्यारा करते रहना और सम्रग-सम्य पर करतब दिखा 
देवा होता है। सोवियत में ऐसी बात पही है। वहां के सभी खिलाड़ी समाज 
के सामान्य सदस्य है जो सनाज के प्रत्ति अपने आयथिक और सामाजिक कर्तव्य 
को भी पुरा करते हे और सपने जीवन निर्वाह के लिये आत्म-निर्भर है । उन्हें 
राजा-रईमों या कलबों की मोहताजी करने की आवद्यकता गही है। विशेष 
प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये उन्हें अभ्यास के लिये वेतन सहित अवकाश 
मिल जाता है। अपनो औद्योगिक संस्थाओं से वे दूसरी तरह की सहायता भी 
पाते हैं क्योंकि इसकी यह योग्यता उनकी संस्थाओं के लिये सम्मान का कारण 
समक्ष जाती है । 

रंगशाला में जगह-जगह सोवियत तेताओ के विशाल चित्र है परन्तु उन 
चित्रों परे अधिक ध्यान आकर्षित हुआ नाल रंग पर मोटे सफेद अक्षरों मे लिखे 
सुभाषित की ओर । यह स्तालिन के शब्द हे--“ससार में शान्ति की रक्षा हो 
सकती है यदि जनता झ्ान्ति रक्षा का काम अपने हाथ में ले से |” यह बात 
स्तालिन ने क्‍यों कही होगी ? वया किसी भी राष्ट्र की सरकार अच्तरराष्ट्रीय 
णान्ति और युद्ध के प्रइन पर अपनी जनता का हस्ताक्षेप पसन्द करती है ? 
वया यह माल लिया जाये कि सोवियत शासस के नेता अंतरराष्ट्रीय राजनीति 
के निर्णय का अधिकार अपनी जनता को सौप देना चाहते है ? जान पड़ता 
है कि जास्ति के लिये सोवियत जनता की पुकार के उत्तर में ही स्तालिन ने 
यह शब्द कहे होंगे कि यदि संसार की जनता क्षांति चाहती है तो जनता को 
अपनी सरकारों पर ही भरोसा न॑ करके मह काम स्वयं अपने ही हाथ में 
लेना चाहिये । 


३ रेप हि 
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जीया स्कूल 


दीपहर बाद मारकी का एक स्कूल देखने गये । यह सड़कियों का हाई 
स्कूल था, जोया स्कूल । छोटा सा फाटक और लाल इँट की सादी सी इमारत । 
एक प्रौढ़ा चंप्राष्तिन ने आगे बंढ़ कर फाटक खोल दिया । ड्योढ़ी के स्प्रिंगदार 
दरवाजों के भीतर छत नीची होने पर भी हाल काफी बड़े! था । यहूं स्थान 
विद्याियों के कोट और बर्फ में पहनने के जूते रखके के लिये था। हाल में 
बंडे-घड़े गलों में रसे गरम देक्षों के पेड़ों की ओर ध्यान गगा । मॉल्की में 
भौर सोवियत के दूसरे तथरों में भी सजावट के लिये कमरों के भीतर पेड़ 
रखेने का शीक धहुंत है। इस स्कूल में भी शोभा और सजावट की कमी ते 
थी । हाल' के बीचोंबीब जोया की प्रत्तर भूति है । जोया नांजी अत्याचार के 
सामने सिर ते झुकाते की प्रतिज्ञा में मुट्ठी बांधे निर्मेय खड़ी है । 

बहुत से परदेसियों और मासकी के लिये असाधारण रग-ढंग के लोगों के 
#ढ को स्कूल में जाता देव कर हाल में से जाती हुई १२-१३ वर्ष की फुछ 
लड़कियाँ कौतुहल में किठक कर हमें देवने लेगी थीं। हमारे कुछ साथी, नारी 
आफ्रपण के विशद्ध सोवियत के आत्मारक्षा के युद्ध में जोया की वीरता और 
बलिदान की कहानी से परिचित थे ओर कुछ अपरिक्ित थे । उन्हें विस्मण 
थो कि एक १६-१७ वर्ष की लड़की की मूर्ति का क्या महत्व हो सकता है भर 
भयों कोई हहूल अपने नाम के साथ उस की स्मृति जोड़ कर पर्व अनुभव कर 
रहा है! साथियों को पक्षेप में जीया का इतिहास बताया | लड़कियां जोगी 
की मूँति को लक्ष्य कर चलती हमारी बातचीत से प्रसंग का अभिभ्राय तरभक्न 
गहैँ। अपने देश की एक लहकी को कीति इतने दूर देश पहुंच सकने के गर्म 
ते उत के चेहरे और आंखें चमक उठीं । 

बाहर से अहुत सोदी दिखायी देने वाली ईंट की इमारत भीदर से सुच 
गरप झौर प्रकाश से जगभर्ग थी । इत स्कूल मे लड़कियों की संस्या १५७० 
कौर भ्रध्यापकों की संह््या ६१ है। लड़कियों की संख्या! अधिक होने से कूल 
दिन में दी धार लगता है। सुंबह सोहे आर से एक तक और फिर संध्य भढ़ाई 
से शांत तक । पत्ती तक मारकी में रकृतों के लिये पमारते काफ़ी नही हैं। महू 
रफूछ मारकों के तिसिराजेब भाग में हैं। तथर ऐसे परपीस भागों में बट! हुआ 
है। समाजवादी कांति से पहुंचे इस भाग में केवल एक प्राइमरी स्कूल का । 
जब बहां बीत हाई स्‍कूल हैं। पूरे मास्कों ततर में छः सो बझरह आई सकज 
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हैं। इस पंच वर्षीय योजना में मास्को में स्कूलों के लिये चार सौ नयी इमारतें 
बनायी जानते की बात है । मास्को या सोवियत में शिक्षा के लिये दी गयी 
सुविधाओं की तुलना दूमरे देशों से करना तो असंगत है ही परन्तु यह भी 
ध्यान मे रखना आवश्यक है कि ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमरीका में मौजूद स्कूलों 
की संख्या भौर शिक्षा के लिये सुविधाये एक शताब्दी से अधिक समय के 
विकास का परिणाम है और सोवियत में केवल पिछले तीस ब्षे के विकास का । 

छोटी कक्षाओं में एक अध्यापक प्रायः चालीस विद्यारथियो की और ऊंची 
कक्षाओं में पंतीस की देखभाल करता है ॥ प्रत्येक स्कूल का अपना डाक्टर, 
अपना इेटिस्ट और दो मर्से होती है। इस स्कूल के पुस्तकालय में संतीस हजार 
पुस्तक है। मास्कों में ब के अधिकांश समय इतनी सर्दी होती है कि खुले 
आकाश के चीचे कपड़े उतार कर व्यायाम नहीं किया जा सकता। स्कूल में 
खूब बड़े-बड़े हाल छोटी-बड़ी लड़कियों के खेल-कूद और व्यायाम के लिये है । 
बरफ पड़ रही थी । बिना ओवरकोठ, हैट और बरफ में चलने वाले जूतों के 
बाहर खड़े होना कठिन था, तब यहाँ लड़कियाँ सफेद बनियान और नीली 
निकरें पहने ड्रिल कर रही थीं। उन की छोटी -छोटी, भरी-भरी गदबदी बांहों, 
पिडलियों और चमकते चेहरों से इन के स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन का 
अनुमात हो सकता था । पोष्टिक भोजत या स्वास्थ्य की कम्ती के कारण 
दयनीय शरीर एक भी नहीं दिखायी दिया । 

* क्षोवियत में बच्चे सात वर्ष की आय में किडरमगार्टल पुरा कर स्कूल जाना 
आरम्भ करते है। पहली चौथी कक्षा तक भाषा, अंकयणित, सुलेख, आलेख्य 
( ड्राइंग ) संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाती है । रूस के अतिरिक्त 
सोवियत के अन्य राष्ट्रों में पहली कक्षा से, अपनी मातृभाषा के साथ ही रूसी 
भाषा की भी शिक्षा दी जाती है । परीक्षायें पांचवीं कक्षा से आरम्भ होती हैं 
पांचवी कक्षा से देज्ी-विदेशी साहित्य, अंकगणित, बीज्ाणित, रेखागणित, 
इतिहास, भूगोल आदि की शिक्षा दी जाती है । छठी कक्षा से विज्ञान आरम्भ 
हो जाता है । सातवीं से दसवीं तक, जन्तु-विभान, शरीर-विज्ञाच, मतोविज्ञान, 
बशेन, इतिहास और संत्ांर का भूगोल, जमन और लैटिन पढ़ाये जाते हैं । 

सोचियत स्कूलों में लड़कियों क्रो हमारे देश की तरह डोमैस्टिक-साइंस 
था प्रारिवारिक-प्रिज्ञान उदाहरणतः सीना-पिरोता, पुरी और आचार बनाता 
नहीं सिखाया जाता । उत का विदार है कि प्रह काम लड़कियां परिवार में 
स्वयं ही सीख सकती हैं। शायद इप्ती क्षिक्षा का परिणाम है कि मालतीं 
पड्केकर के ज़ड़कियों से मह प्रदर करने पर कि दसवीं परोक्षा पास कर ने बया 
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करेंगी, लड़कियों मे डाक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, चित्रकार और वकील 
मननने की ही महंत्वाकांक्षा प्रकट की । मालती बहिन ने याद भी दिलाया--- 
“क्यों; विवाह करके मजे में घर-बार नहीं चलाना चाहती ? ” लड़कियां विद्रप 
से हंस कर, “ना | ना! !”” बिल्‍ला उठीं। जोया हाई स्कूल लडकियों के लिये 
है । इस का अर्थ स्पष्ट ही है कि सोवियत में लड़के-लड़कियों की सह-शिक्षा 
नहीं है । इस बात की ओर ध्यान विद्येष रूप से गया और पूछा कि इस का 
कारण क्या है ? स्कूल के मुख्याध्यापक से बातचीत करके सन्तोष तो हुआ, 
शिक्षा विभाग के उपमंत्री के यहां जा कर सोवियत में शिक्षा की व्यवस्था के 
सम्बन्ध में बातचीत के तिलसिले में भी इस प्रदन पर बात की । सोवियत में 
इस समय दोनों ही ढंग चाल हैं अर्थात लड़कै-लड़कियों की सहशिक्षा और 
पृथक शिक्षा भी । गांवों और छोटे-छोटे नगरों में सहशिक्षा ही है; कारण है 
पुृथक-पृथक स्कूलों के लिये इमारतों और अध्यापकों की कमी । बड़े-बड़े नगरों 
में पृथक शिक्षा की व्यवस्था कर दी गयी है । सात वर्ष की आयु तक लड़के- 
लड़कियों की दिक्षा एक साथ होती है | हाई रकल की शिक्षा, सात से सन्रह 
तक की भायु तक पृथक-पृथक और फिर युनिव्सिटी में भी सह-शिक्षा ही है। 

साधारणत: लड़के-लड़कियों के स्वाभाविक विकास के लिये सह-शिक्षा 
को उपयोगी समझा जाता है और उन्हें पृथक-पृथक रखने की प्रतिक्रियावादी 
प्रधाली ! सोवियत शिक्षा विभाग का कहना है कि युवकों-युवतियों के लिये 
विकास का स्वाभाविक सार्ग क्या है; यह अनुभव के आधार पर ही समझोा' 
जा सकता हैं। उन की धारणा है कि साधारणतः सह-शिक्ष। ही उपयोगी है 
परन्तु किशोर अवस्था में लड़के-लड़कियों के शारीरिक और भानसिक विकास 
की प्रक्रिया इतनी भिन्न होती है कि उन का' अति सामीप्य दोनों के ही स्वा- 
भाविक विकास में बाघक होता है। किशोर अवस्था में लड़के-लष्टकियों के 
शारीरिफ कर मानपस्रिक विकास की भिन्नता और उन की सानसिक डॉवॉन 
डोल स्थिति फैवल विववास की बात नहीं बल्कि मनुष्य शरीर की प्रक्रिया के 
वास्तत्रिक तथ्य है; उन की उपेक्षा नहीं की जां प्कती | किशोर अवस्था सै' 
पूर्व और उस के बाद, जब अपेक्षाकृत पक्वता और स्थिरता आ जाती है, 
जन की संगति एक दुसरे के विकास में प्रह्दायक हो सकती है। एक तरह से 
सह-शिक्षा और पृथक विक्षा दोनों ही चालू हैं। यह अनुभव बतायेगा कि कौन 
प्रणाली अधिक उचित है । 

सोचिधत रुकूलों में किसी भी प्रकार की घामिक मा सास्प्रदाधिक शिक्षा 
महीं थी जाती है। स्कूल प्ब राष्ट्र के हैं। सोवियत में कोई राज-धर्म नहीं 
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है। शासन व्यवस्था किस सम्प्रदाय के घर्म की शिक्षा दे और किस सम्प्रदाय 
के ब्र्म की उपेक्षा करे ?इस के साथ ही वैज्ञानिक शिक्षा द्वारा मिथ्या-विद्वास 
और संस्कार न बेठने देने का भी यत्न विया जाता है। साधारणत: धामिक 
शिक्षा के साथ नेतिक शिक्षा का गठजोड़ समझ लिया जाता है । ऐसी अवस्था 
में धामिक शिक्षा के अभाव में नैतिक शिक्षा के अभाव की भी घारणा हो जाती 
है । श्ोधियत में साम्प्रदायिक घामिकता अर्थात ईश्वर विषवास और परलोीक 
सम्बन्धी धारणानों की और आचार सम्बन्धी नतिकवा अर्थात व्यक्ति और 
समाज के आधार सम्बन्धी नैतिकता को पृथक-पृथक समझा जाता है और 
ऐसी शिक्षा को विश्येष भहत्त दिया जाता है। आचार सम्बन्धी नेतिकता को 
पृथक वियय ते बता कर उस्ते सोवियत के विधान, दश्शेन, साहिल्‍य आदि सभी 
के अन्तग्रंत रखा जाता है | वह तो शिक्षा का ध्येय है । 

शिक्षा का ढंग और विषय बहुत कुछ बंसे ही हैं जेते सम्य देशों के आदशों 
स्छूलों में हो सकते हैं परन्तु कुछ विशेष बात भी है। उदाहरणत: इस सकल 
को दूसरे स्कूलों की तुलना में अच्छा या बुरा सकल तहीं कहा जा सकता । 
अश्नत्त बाठ यह है कि मास्को में साधारण ओर अच्छे स्कूलों का भेद है ही 
नह्ठीं । जेसे हमारे देश में 'कमर्वेंट' एकल या बड़ी फीस लेने वाले बड़े आद- 
मित्रों के सछूल और इंगलेड में 'ईटव' और 'हैरो' के पब्लिक स्कूल हैं पसे 
बसाधारण स्कूल सोवियत में कहीं नहीं हैं । ध्षोवियत व्यवस्था यह नहीं सह 
सकती कि कुछ आंदमियों की सन्तातनों के लिये बढ़िया हकूल और अध्यापक 
हों और शेष समाज की पन्तान को साधारण जनता कह कर उनकी उपेक्षा 
कर दी जाने ! समाज में भिन्न-भिन्न स्तर के स्कूलों का हीना त केवल समाज 
में श्रेणियों के भिश्ननश्िन्न स्तर होने का परिणाम है बल्कि शिक्षा की व्यवस्था 
में यहु भेद दो तरह की श्रेणियां--शासक और क्षासित बनाग्रे रखने की 
व्यवस्था और साधन भी हैं। यह उस परम्दरया का अवशेष है जो यह विध्वास 
कारती थी कि कुछ लोग वंश अधिकार से ही शासल करने के घिये और शेष 
समाश्र प्रनकी दासता के ज्िये पद होता है ॥ 

ज़ोग्रा हल तिमिराजेब मुहल्ले की लड़कियों के लिये है। नगर के इृप्त 
भाग कीं सभी शड़कफियों के लिये इसी स्कूल में पढ़ना अनिवार्य है या इस 
भाग की लड़कियों को पढ़ाना इस हकूल का कर्चव्प है। यदि स्कूल की सीमा 
में कोई लड़का या लड़की चलते-फिरने के अयोग्य होने के कारण स्कूल पहुंच 
सकते में भप्तमथे है तो अध्यापकों को उसके घर में जाकर उसे पढ़ा आता 
होगा । जोभा हकूल के ब्रध्यापकों को ऐसी दो लड़कियों के घर जाकर पढ़ाभा 
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पड़ता है। इसके लिये लडकियों के परिवार को विशेष फीस नहीं देनी पड़ती । 
सोवियत व्यवस्था देश के सभी बच्चों के लिये उचित शिक्षा देना भी अपनी 
जिम्मेवारी मानती है । 


२ ८ है 
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हम लोगों की इच्छा सोधियत के प्रसिद्ध बेले, ओपेरा और नाटक देखने 
की भी थी | उस संध्या हमारे लिये बोलशोई थियेटर में बने के टिकट खरीद 
लिये बये थे। अंधियारे आकाक्ष के नीचे बोलशोई भियेटर की इमारत विद्युत 
के प्रकाशवान स्तूप की भार्ति खड़ी थी । नतीजे सड़क पर इतना प्रकाश था 
कि कोई पिन या बटन टूट कर गिर जाने पर ढूंढ लेने में कठिनाई व होती । 

थियेटर हाल की ड्योढ़ी के सामने एक के बाद एक कई टैक्सियां जाकर 
रुक रही थीं। विल्‍लो और बम्बई की तरहू मास्फो और सोवियत के दूसरे नगरों 
में टैक्सी अपने रंग से पहचानी जा सकती है। गहरे हरे रंग की मोटर की छत्त 
पर क्राल्ली धारियां पड़ी रहती है । मास्को की टैक्सी विधाना और लन्दन की 
टैक्सी की तरह बेरौनक सी नहीं जान पढ़ती | दो मिनिट के लिये बोलक्षाई 
की ड्गोढ़ी के सामने ठिठका खड़ा रहा बहू देखने के लिये कि वारक देखने के 
लिये आने वाले लोग कौन है ? टेविसयीं से उतरने वाले लोग दूसरी भौड़ से 
कुछ भी सिश्न नहीं जात पड़े; ना उन्हें अपने लिये भीड़ में रास्ता बन जाने 
की आशा करते पाया । इन में ते कुछ के करों पर कई तरह के बिल्‍ले भी 
लगे हुये थे जैसे कि अपने यहां फौजी अफसरों के कन्धीं पर होते हैं। दुभाषिये 
साथी गेनरीटा से उस के सम्बन्ध में प्रद किया । उसने मितलों की पहचान 
से उनमें से कुछ को रेल के कारखानों या रेल की लाइनों पर काम करने 
बाला बतजाया। कुछ फौजी घफसर प्र, कुछ अन्य विभागों में काम करने 
बाले । भीड़ में उनके बिललों का कुछ प्रभाव दिखाई वे पड़ता था। थियेटर 
के मीतर बड़ा हाल प्रतीक्षा करने के लिये और बाद भें बोवरकोद और थुतत 
जमा कराने के लिये लम्बे-शम्बे हटाल । 

बले का धिप्रम स्वान लेक ( हँस झील ) की कहानी थी। यवप्िका 
उठती । झील बौर जंगमों का प्राकृतिक दृह्य इतने सोहक और यथार्थ रूप 
में सामने आम कि यह जानते हये भी कि हम हिमाच्छांदित पवेतों की उपत्यका 
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में नहीं घूम रहे, थियेटर हाल में बैठे हैं, मन में तरावद सी आ गयी । स्वप्त 
लोक का सा दृश्य जान पड़ा। मालूम था कि यह सब परदों की बनावट का 
खेल है परन्तु उन परदों की बनावट में आंखों को यही जान पड़ता था कि 
रंगमंच में सामने फी जोर चलने लगें तो बिना रुकावट के मील दी मील चले 
जा सकते हैं । 

सौ सवा सी व्यक्तियों के आरकेस्ट्रा के स्वर से हाल गूंज उठा | मंच पर 
नतेकियां आयीं ! नतंकियों का रूप उन के शरीर की गठन और पांव के अंगूठे 
की तोक पर सघा हुआ । उन का नृत्य, यह जानते हुये भी कि परियां केवल 
काल्पनिक्ष होती हैं, आंखों के सामसे परियों का समूह देख ही रहे थे | एक 
राजकुमार परी राजकुमारी पर मोहित हो जाता है। राजकुमारी भी उस 
की ओर आकर्षित होती है। अन्य परियां प्रेमियों की प्रसन्नता में सहयोग 
देसी हैं। एक देत्य राजकुमार से ईर्षा करता है भौर राजकुमारी का अपहरण 
करते: के लिये उसे और उन की सहेलियों को अपने जादू से हंस बना देता है। 
रंगमंच पर लहराती हुयी झील के लहराते हुये जल पर हंसों का तैरना, सुन्दर 
बुक्षों और लताओं से छागरे हुये तट पर व्याकुल हंसों का मोल बांध कर उड़वा, 
विरही राजकुम।र का अपनी प्रेमिका के लिये वन-वन भ्दकना; एक बनवासी' 
बुद्ध द्वारा देत्य के जादू का भेद राजकुमार पर प्रकट होना; राजकुमार का 
देत्य से युद्ध: दौत्य का परास्त होना और जादू का दूटना और हंतों का 
कोमत्रांगी युवतियों के रूप में फिर नाचने लगना, यही बेले की कहानी थी । 
परियों और द॑त्यों की कहानियों को में व्यक्तिगत रूप से सदा बच्चों के विनोद 
की ही चीज समभाता रहा हूं परन्तु अदभुत दुष्य भौर हुदयत्राही संगीत के 
साथ दृष्टि के इस चमत्कार की उपेक्षा कर देना पस्रम्भव ने था। एक बात॑ 
जो बार-बार मन में आ रही थी वह यह कि हम ने सुन रखा था कि सोवियत 
में सम्पूर्ण कला केवल कम्युनिज्म के प्रचार का ही साधन बना दी गयी है । 
स्त्रान लिक' बैले को देख कर यदि कोई कट जालोचना की जा सकती है तो 
यही कि उस में सिद्धान्त और तकी का कोई सूक्ष्म तत्व खोजने पर भी न था । 
वह संगीत कानों कोर्लेमोहित करने के लिये, वह नृत्य दर्देक के शरीर को 
शिरिका देने के लिये और वह सौंदर्य बांखों को अपलक बना देने के लिये ही था । 

स्वान लेक बेले में प्रत्येक अंक के बाद कुछ मित्ट के लिये यवनिका गिर 
जाती थी । उस समय रंगमंच को त देख कर हाल को भी देखा जा सकता 
था और बाहुर निकल कर दर्शकों के व्यवहार को भी । बोलझोई धियेटर एक 
सौ पचहत्तर वर्ष पुरावा है। किसी समय यह सहामहिमानय सपज्ञार जार और 
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उस के सामन्तवर्ग के विनोद की ही जगह थी। अब भी थियेटर का हाल सुन- 
हरी पच्चौकारी से सजा हुआ है । हाल प्रायः वृत्ताकार है । रंगमंच के सामने 
दर्शकों के लिये कुर्सियां लगी हैं, फिर एक के ऊपर एक छः गैलरियां भी 
वृत्ताकार बनी है। बीच-बीच में कई बार पीछे घूम कर यह देखने की कोशिश 
को कि कुछ जगह खाली हैं या नहीं । खाली जगह नहीं दिखाई दीं | दर्शक 
अपनी सुविधा ओर शौक के अनुसार महंगा या सस्ता टिक लेकर बेले या 
नाटक देख सकते है । ऊंचे दाम की जगह, पहले और दुत्तरे दे में बैठे लोगों 
की पोशाक या व्यवहार को द्वेल कर यह अनुमान नहीं हुआ कि वे किसी 
विशेष स्तर के लोग है। गर्दन और पीठ अकड़ाये बिता मजे में उन के बैठने 
के ढंग से यह स्पष्ट था कि अपने आप को सम्माच की ऐंठ में दिखाने की 
परेशानी उन्हें नहीं है । फुछ जोग कोट न पहुंच केवल कड़ी कमीजें ही पहने 
थे । जान प्रड़ता था कि वे देहात से आये किसान हैं। ययत्तिका गिरी रहने 
के समय उन का जेब से सेव या कोई दूसरी चीज भिकाल कर खाने लगने 
से भी यही अनुमान होता था कि वे जतता के भाग्य-विधाता, गम्भीर श्रेणी 
के लोग तहीं बल्कि मतमौजी किसान-मजदूर ही हैं। किसान-मजदुर द्वोने के 
कारण ही या बढ़िया धुट, कालर-टाई न पहने रहने के कारण वे पहले-दूधरे 
दरजे में बैठने के अधिकार के अवसर सै वंचित नहीं कर दिये जा सकते । 
लम्दन और वियाना के धियेदर या सिग्रैमा की तरह सोवियत में थियेटर 
या घिनेमाओं में पहले-दूसरे दरजे की सुधिधा और सम्मान की जगह 'डरस- 
सरकल' नहीं कहलातीं । हमारे यहाँ सामन्ती संस्कृति के अवशेष जयपुर में 
सिनेस्ता हाल में पहली श्रेणी को 'नोवल्स सर्कल” ( छाकुरों का स्पान ) नाम 
दिया गया है, याति उच्चवंश की जगह । पूंजीवादी देक्षों में वंश से अधिक 
सम्मान पूंजी का है। पोशाक पूंजी की प्रतीक मान ली गयी है परन्तु सोवि- 
यत में इन जग्रह्टों पर विशेष अक्रार की पोशाक पहनने बाबरी और सर्व-साधा-« 
रण जनता की छूत से घबराने वाली श्रेणी का ही भषिकार नहीं समझा जाता। 
सभी लोगों को समान अधिकार है कि वे दाम देकर सुविधा और आराम की 
जगह बैठ सक्षत्र हैं। सोवियंत में किसान-मश्ञ हुर श्षेणी के लोग भी इन जगहों 
के दाम दे सकते हैं, यह आँखों देख जेने पर सन्देह का अवसर महीं रह जाता । 
भिन्न-भिन्न सजदुर और कृषक संघ भी अपने आदमियों के लिये इत थियेदरों 
के टिकट काफ़ी संख्या में खरीद लेते हैं । ! 
थियेहर या बैले में यत्तिका गिरी रहने के समय बहुंत से दर्शक कुछ 


खाते-्पीते के घिये थियेटर के बड़े भोगतालय में चले जाते हैं । बहुत से लोग 
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ड्योढ़ी के बड़े हाल से जोड़े-जोड़े बना कर चहलकदमी करने लगते हैं । खास 
त्तौर पर सिगरेट-सिगार पीने के लिये क्योंक्ति शोवियत सिनेमा, थियेटर हाल' 
में तम्बाकू पीने की मनाही रहती है। एक ही हाल में दो-तीन सी जोड़े 
चहलकदमी आरम्भ कर दें तो अवश्य ही परह्पर असुविधा होगी। मे एक* 
दूसरे से टकरा कर एक दुमरे का मार्ग रोके बिना नहीं रहे सकेंगे पर॑स्तु 
सोवियत के इन स्थानों में इतने लोग वहलकदमी करके कमर और टांगों की 
ऋड़ता भी दुर कर लेते हैं और कोई अड़चन भी अमुभव नहीं होती । इसे का 
शायद अनुभव से सीखा हुआ तरीका यह हैं कि जोड़े एक दूसरे के पीछे हो 
लेते हैं और सभी लोग एक ही दिशा में मनचाहे समय तक चबकर लगाते 
रहते हैं । इस से सभी लोगों का घृमता भी हो जाता है भौर असुविधा भी 
किसी को नहीं होती । सम्भव है, पूंजीवादी देशों की भद्र श्रेणी के लोगों को 
गह चहलकदमी करदियों की परेड सी जान पड़े । वे इसे व्यक्तिगत स्वत्न्तता 
के अभाव का ज्वलन्त उदाहरण माग लें और कोई कल्पना का धनी लेंसके 
लिख डाले कि सीवियत में व्यक्तिगत इच्छा से 2हलमे का' भी अवसर नहीं 
परन्तु सोवियत के लोग अपती व्यक्तिगत सुविधा की रक्षा का एकंमान्र उपाय 
दूसरों की व्यक्तिगत सुविधा को अवसर देकर चलता ही समझते हैं। जोड़ियों 
की इस चहुलकदमी की लेनडोरी में चुस्त सूठ, मंखसल के गाउत, रेलने के 
बक्रिल्ने, लाल सेना की वर्दी, किसानों के कढ़े हुये कुर्ते और भज़दूरों के काम 
करते समय पहनते के नीजे थोले । कपड़ों के सभी नमूने देखे जा सकते हैं। 
प्रेमियों का कई जोड़ा एक दूसरे के कान में रहल्प की बाते कहता हुआ चैले 
रहा है तो कहीं तवयुवकों और सवयुवसियों की जोड़ियाँ अद्वाहाशे के कारण 
पेट क्षी हाथ से दबाये चले जा रहे है । 

हमारे देश की ही तरह इंगलेड या दूसरे प्‌ंजीवादी देशों में भी माटकी, 
बैले और ओोपेरा देखता सर्वे-साधारण के बस की बंत्त नहीं । केवल भंच्छी 
आशिक स्थिति के लोग ही यह सन्तोष पा सकते हैं। संवंताध।रण के लिंये 
तो कैवल सिनेमा ही एकमात्र विनोद का सता साधन है । सोबियत में ऐसो 
बात नहीं । ऊंचे स्तर के सॉस्क्ृतिक विभोद में भाग तने वांलों की संसता का! 
अनुमान स्तोकियत के पाच-दस ओपेरा, बैले और बियेदरों में जाथे बिना नहीं 
है| सकती । एक सेंध्या 'शुडमिला और सख्त का ओपरा देखें। । अवंसरवंधी 
ग्रही कओोपेरा वियाना में देखा था । उसे मास्कों में देख कर समझा कि उसमे 
जौर जतितलसमभ से गया अस्तर होता है। हुसरी संध्या हम लौंग धीधियंत-तंग्रीसत 
भझोर लोकमत्य का कुछ परिज्य पाने के लिये चाईकोव्श्की पंगीतंधाली में 
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गये । ऐसे संगीत का रस लेने के लिये भी भंवत को ठस्ताठस भरा देख कर 
बुछ विस्मय हुआ। कार्यक्रम की समाप्ति पर शाला के मंनेजर से पुछा कि 
क्या सर्वताधारणतः लोग इतनी संझया में संगीत का रस लेने के लिये सदा 
ही आजाते हैं? मंनेजर ने स्वीकार किया कि आज से नये वर्ष की बारह 
दिन की छुट्टियां आरम्भ हो रही है इमलिये भीड़ कुछ अधिक है परन्तु पिछले 
तीन दिनों में बिके टिकटों की संख्या भी तीस हजार से कुछ अधिक थी । 

यह भी मालूम हुआ कि खाइकोवस्की संगीतशाला सर्वे-साधारण को संगीठ 
की शिक्षा देने का भी कैरद्र है। यहाँ शिक्षा के लिये भी संगीत का कार्यक्रम 
सलता है। प्रसिद्ध कलाकारों का कार्यक्रम होने पर जगह की कमी अनुभव 
होती है। उस रामय पहले उन्हीं लोगों को थिक्रद दिये जाते है जो संगीत के 
अध्ययन में अनुराग होने के फारण इस कार्यक्रमों में नियमित रूप से आते 
हैं । संगीत का नियमित अध्ययन करने वालों को कुछ रियायत पर छः माही 
या वापिक टिकिट भी दे दिये जाते हैं । १९४२ में निधर्मित अध्ययन के लिये 
अपना स्थान सुरक्षित करा लेने वालों की संख्या दस हजार थी । सम्भव है, 
पोधियत संस्कृति को केवल मशीन का सा जीवन सान लेने वालों को सोवियत 
में धंगीत के प्रति अनुराग की इस बात से कुछ विस्मय हो । 

सोवियत में कला के क्षेत्र में वेचिव्य और विभिन्नता के लिये कितना क्षेत्र 
ओऔर अवसर है; इस बात का अनुभान मास्कों में कठपुतलियों की नाट्यशाला 
को देख कर हो सकता है। हमारे देश के देहातों में या ऐसे मृ हल्लों में जहाँ 
अशिक्षित या पिछड़ी हुयी जनता रहती है, अब भी कभी-कभी राजा मानसिहू, 
अमरात्तिह राठौड़ या मल-दमयन्ती की कहानी कठपुतली के लाथ के झूप में 
होती है परन्तु यह कला, जो कि सभ्य समाज की तादुय कला का आदिम रूप 
थी; आज हमार यहाँ अत्यन्त उपेक्षित और दयनीय अवस्था में है और प्राय: 
दम तोड़ रही है। श्लोवियत में उस का परिष्कार करके उस के लिये आधू लिक*» 
तम सुविधायें दी गयी हैं । इस माध्यम से कैवल प्राचीन गाथायें ही नहीं, 
आधुनिक जीवम के नाटक भी होते हैं। मास्कों में पुतलियों के सेल में जो 
पृर्णवा देखी, आंखों मे देखे बिता उस पर विश्वास कर सकता सम्भव नहीं 
था। भतुष्यों और पशुओं की भी भाव-भंगी इतसोी वास्तविक थी कि ग्रदि उन 
के आकार इतने छीटे न होते तो यह विश्वास न होता कि हम पुत्रलियों की 
फला देख रहे थे । 

कठपुतलियों की ताद्येशाला के साथ ही कठपुतलियों की कला और इति- 
हात का लेध्यमव करने के लिये एक पंत्रहालय भी हैं जहाँ गोहप भौर अकीका 
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के अनेक देशों की कठपुतलियों के नमूने जमा हैं। कठपुतलियों के इस रामारीह 
में नल-दमयन्ती, रावण और हतुमान के रूप भी मोजूद हैं । 

सीवियत संस्कृति अपना लक्ष्य मानव-गमाज की भी।तक समृद्धि मानती है । 
भौतिकवादी होने के कारण उनका सह विश्वास है कि समाज की भानप्षिका 
और बौद्धिक प्रगति भी भौतिफ साथनों से ही सम्भव है । स्रोवियत संस्कृति 
मनुप्य-रमाज की मानसिक और बौद्धिक आवश्यकताओं को कम महत्त्व नहीं 
देती । उसके राष्ट्र निर्माण के कार्य-कम में जहाँ गल्‍ले और कपड़े की पंदावार 
को बढ़ाने और यात्तायात के साधनों का विकास करने को बड़ी-भपड़ी योजनारयें 
बनी है वहाँ सारकृतिक पक्ष की भी उपेक्षा नहीं की गई है । सोवियत समाज 
में कला के माध्यम संगीत, नृत्य, सिनेमा और रंगमंच आदि राष्ट्रीय महत्व 
की दृष्टि से गौण विपय नही रामझे जाते । वहां इन सांस्कृतिक वस्तुओं को 
व्यवमाय-चतुर लोगों के जिये मुनाफा कमाने का साधन नहीं बन जाने दिया 
गया है| जंसे पूंजीवादी देशीं में सा्वेशनिक स्वास्थ्य से सम्बन्ध रखने वाले 
विषय, चगरों की सफाई, रौशनी और पात्ती की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी 
समझे जाते हैं उसी प्रकार सोवियत में समाज के मानसिक स्वास्थ्य से सम्बन्ध 
रखने बाणें माध्यम संगीत, नृत्य, सिनेमा और रंगमंच भी सरकार की ही जिम्मे« 
बारी हैं । अभिप्राय' यह नहीं कि सरकार गीतों के स्वर और नृत्य की लालें 
मिदिब्रत कर देती हैं या नाठफ़ों एबं फिल्मों के लिये विषय निर्धारित कर 
देती है । इसका अथ है कि इत वस्तुओं फे विकास के लिये कलाकारों के संगठनों 
के लिये सांघन जूटाना और कला की इन क्ृतियों को जनता के लिये प्राप्य हो 
सकने के साधन प्ररतुत करता । 


५ मय ५ 
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नगरों के सौन्दर्य की कोई सर्व-सम्मत कसौटी बता देना कठिन है। ऊंची, 
तुन्द्रर इमारतों का क्रम नगर की सुन्दरता बढ़ाता है परन्तु उन की एकारूपता 
मे घिरक्ति भी होने लगती है। इमारतों के एक दूसरे से बिलकुल भिन्न होने 
था छोटे-बड़े का अन्तर बहुत अधिक होने से भी चिरूप असंगति जान पड़ती 
हैं। बहुत अधिक भीड़ होना नगर को असह्य बना सकता है। विर्कुल सूनेपच 
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से भी उदासी आन पड़ती है। इस सब बातों का उचित अनुपात हमारे अभ्यास 
पर निर्भर करता है। भीड़ से भरी तंग सड़कों के आदी नागरिकों को मास्को 
की बहत चौड़ी सड़कों भौर बहुत ऊंची इमारतों से दवदवा सा अनुभव हो 
सकता है। सड़कों पर मोटरों की संख्या तंदत से भी अधिक जान पड़ती है । 
मोटरों की तेजी से जान पड़ता है कि गति पर कोई बंधन नहीं जल्दी है । 

आधुनिक नगरों को शोभा का समय सूर्यास्त के बाद होता है। इमारतें 
बिजलो के प्रकाश मे जगमगा उठती हैं । इस दृष्टि से मास्फ़ो कजवत्ता, बम्बई 
या योरुप के बड्डे नगरों जिनेवा, वियाना, ज्यूरिच लन्‍्दन बविसी से कम नहीं, 
कुछ अंशों में अधिक ही जान पढ़ता है। पूंजीवादी व्यवस्था के अनुसार व्यापारिक 
होड़ की प्रणाली पर चलते वाले नगरों की शोभा भी व्यापारियों की प्रति- 
इन्द्रिता पर तिर्भर करती है। व्यापारी ग्राहक को खींचने के लिये आकर्षक 
उपायों का राह्यरा लेते है। किसी दवाई का नाम बिजली की रंग-बिरंगी 
रोशनी में बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा होगा। कहीं दांत के मंजन के विज्ञापन के 
लिये युवती गौती से दांत दिलाती, हंसी बिखरती दिखाई देगी । कहीं बिजली 
के भड़कीले प्रकाश से चकाचौंव करते मोटरों, जूतों, कपड़ों और दूसरी वस्तुओं 
के जिन्न ही पूंजीवादी प्रणाली के नगरों की झोभा हैं। 

सास्को में व्यवसायिक होड़ के प्रयत्न नहीं दिखाई देते परन्तु रंग-बिरंगी 
बिजली की कमी नहीं है। वाजार को सजावट विज्ञापनों के कारण नहीं! है 
बल्कि सौन्दर्य के प्रयोगन से ही की गई है। पूंजीवादी नगरों की शोभा का 
प्रयोजन मूख्यत: विशापन होता है इसलिये यदि वें शोभा की उपेक्षा करके 
विज्ञापन ही करें तो उन्हें अप्तफल नहीं कहा जा सकता । सोवियत के नगरों 
में सजावट का प्रयोजन शोभा ही है। दोनों प्रणालियां अपने-अपने लक्ष्य में 
सफल हैं। बिजली के प्रचुर प्रकाद का उपयीग विज्ञापन के प्रयोजन से भी 
हो सकता है और धोभा के प्रयोजन से भी । प्रयोजन का भेद उतना ही अन्तर 
पंदा कर देता है जितना कि सब्जी भण्डी में भिन्न-भिन्न सौदे के व्यापारियों 
के गा-गा कर अपने सौदे की पुकारें लगाने में और संगीत के लिये की जाने 
वाजी संगीत सभा में हो सकता है । 

मास्कों की चौड़ी सड़कों से प्रसार का जो भातंक मन पर पड़ता है वह 
पैदल पटड़ियों पर दुकानों के समीप चलते से स्वयं ही हुर हो जाता है। पैदल' 
पटड़िय्ों पर भीड़ प्रायः दिल्‍ली, लंदन जँसी ही रहती है । हां, जाड़ों में लोगों 
के शरीर पर कपड़े भविक शोर कुछ वजनी भी रहते हैं । पोशाक में लंदंत 
और जिनेबा जैसी चुध्ती नहीं दिखाई देती । स्तियां भी खूब मोटे कोट और 


१४०७ [ लोहे की दीवार के दोनों और 


घुटनों तक घुट पहने दिखाई देती हैं। योरुप की न।री का हल्का-फुलका तितली- 
पन माहकों के बाजार में कय दिखाई देता है। वस्त्र या पहनावा सब का एक 
सा नहीं होता | वस्च्रों में ढंग के अलावा गृल्य का अन्तर भी दिखाई देता 
हैँ परन्तु पीशाक के मुल्य के आधार पर बड़प्पन या आदर का भाव दिखाई 
हीं देता । रुई भरे हुये कपड़े का कोट और घुटनों तक नभदे के बुद पहने 
व्यक्ति, चुस्त सूट और सफेद कालर पहने भद्द पुरुष के कन्धे से कर्धा भिड़ा- 
कर निससंकोच चलते दिखाई देते है | दुकानें छोटी और बड़ी दोनों तरह की 
हैं छोटी दुकानें प्रायः शौक की वस्तुश्नों य। कम खपत की चीजों -जेवर'त 
या इन्र-फूलेल की हैं और बड़ी दुकानें अधिक खपत की चीजों उदाहरणत: 
रसद या कपड़े और दूसरी आवश्यक वस्तुओं की हैं। पोशाक प्रायः सिली- 
सिलाई तैयार मिलती हैं लेकित मन पसन्द कपड़ा खरीद कर भी सिला लिया 
जा सकता है। हां, चुनाव के लिये अवसर लंदन या दूसरे गगरों की तरह 
बहुत अधिक नहीं है । 
सोवियत की दुकानों में सौदों के दाम उन पर लिखे रहते हैं। लिखे दाम 
अधिक जात पड़ने पर भाव-तोल करके दाम घटाने की आशा नहीं की जा 
सकती । दाम कम कर देना दुकानदार के बस में नहीं। दुकानदार दुकानों के 
मालिक नहीं हैं। दुकानें सब राज्य या राष्ट्र की हैं। दुकानदार वेतन पाने 
वाले कर्मचारी हैं। वे ग्राहक को फंसाने के लिये सौदे को प्रशंसा में अतिशयोक्ति 
नहीं करते । अब तो दुकानदारों से ग्र।हकों के प्रति उपेक्षा के व्यवहार की शिका- 
यर्तें कभी-कभी सुनी जाती है । दुकानों पर प्रायः स्त्रियां ही काम करती हैं । 
मास्को में हमारे देश या योरप जैसी साधारण दुकानों से लेकर योदप की 
बड़ी से बड़ी दुकानों से भी बड़ी दुकानें मौजूद हैं। मास्को की सब से बड़ी 
दुकानें 'भुम' और 'बोलशोई मुस्ताग' लन्‍्दन की सब से बड़ी दुकान 'सैल्फरिज' 
पे बहुत बड़ी हैं। सुबह या शाम किसी भी समय इस दुकान में जाने पर बसी 
ही भीड़ दिखाई देती है जैसी हमारे देश के तीर्थ स्थानों में पुण्य पर्व के समय 
नदी के घाट पर होती है। टीपी, कपड़े, बतंस-भांडे और किताबों के काउन्टर 
से लेकर फाउनटेनरपैन और कैमरा बेचने वाले काउन्टरों पर भी सभी जगह 
क्यू दिखाई देते हैं। दुकानों में तितान्त आवश्यक वस्तुओं के लिये ही नहीं, 
रेडियो, टेलीवीजन और रेफरीजेरेटर तक के लिये ग्राहकों की कमी दिखाई 
नहीं देती । जैसे लंदन और वियाना की सुल्दर दुकानों में दुकानदार ग्राहकों की 
प्रतोक्षा में बांखें पस्ारे दिखाई देते हैं वैसे मास्कों की दुकानों में नहीं दिखाई 
वैते । मास्‍्को के नागरिकों की कय भौर जपत की शक्ति यात्री को अंचम्मे 
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में डाले बिना नहीं रह सकती । यही अनुमान होता है कि गाहकों की भीड़ 
का कारण दुकानों का कम होगा ही होगा परन्तु बाजारों से घूमने पर दुकानें 
भी कम नहीं दिसायी देतीं । शायद भावश्यकता से कम ही हैं । 

सोवियत में रूबल का सिक्का चलता है। सरकारी दर के अनुरार एक 
पौड या सवा तेरह रुपये में ग्यारह रुबल मिलने चाहिये। मास्को में वस्तुओं 
के दाम देख कर भी कुछ आतंक सा अनुभव होता है; लोग इस दामों सौदे 
कसे खरीदते होगे ? सोवियत नागरिकों के सबल खर्च करने की शवित उन 
की रुबल कमा सकने की शक्ति के अनुपात से ही नापी-जोखी जा सकती है । 
इस के लिये सोवियत में मजदूरी और वेतन के दरों को समझने की आवदय- 
कता है । उस में कुछ समय लगता है परन्तु नवागन्तुक मास्को के नागरिकों 
को धड़ल्ले से खरीदारी करते तो देखता ही है । स्रोवियत के नागरिक रुबलों 
के लिये परेशान नहीं जान पड़ते बल्कि ऐसा जान पड़ता है कि उन की नेबें 
रुबलों के बोझ से पटी रहती हैं। दो-तीन घटनाओं से नागरिकों की जेबों में 
रुबलों की प्रचुरता का अनुमान जोीघज्र ही हो गया । 

सोवियत के साथियों से किसी भी वस्तु के मूल्य का प्रसंग आने पर सौ 
या डेढ़ सौ रुबल की वस्तु को ते सदा सस्ता ही बताते थे। भारको में सोने 
के दांत लगाये लोग काफी भेधिक दिखायी दिये। तान्‍्या का भी एक दति 
सोने का था । बात बीत में उस से पूछा कि मासकों में सोने के दांत लगाने का 
चलन कुछ अधिक दिखायी देता है । इस का क्या कारण है । वान्या ने बताया 
कि कषन्य क्तिम दांतों की अपेक्षा सोने के दांत में चुविधा रहेती है। उसे 
सफाई के लिये निकालना नहीं पड़ता इतना तो पहले ही मालूम था इसलिये 
पूछा कि सोते के दांत सबे-साधारण के लिये महंगे भी तो पड़ते होगे । “महीं 
तो !” तान्‍्या ने उत्तर दिया, 'सौ-एक रुबल में एक दांत बन जाता है; महंगा 
तो नहीं पड़ता ।” उस्ने यह कैसे समझाया जाता कि सी झूबल कया कस 
होते हैं ? 

दूसरे एक अवसर पर गीता मल्लिक कुछ बढ़िया जनाने रूमान्न खरीद 
लाभी प्रीं। रूमाल तो बढ़िया थे परन्तु मूल्य प्रति रूमाल वौ रूबल, हम' लोगों 
को अधिक हीं जंच रहा था। जिस समय गीता मल्लिक्त यह रूमातत हमें दिखा 
रही थीं, हमारे कमरे में झाड़-बुद्दार जौर सफाई करने वाली लड़की वलारा 
पीते के लिये जल लिये भा पहुंची । गीता मल्लिक ने रुसी के कुछ शब्द याद 
किये हुम थे । नये खरीदे हूमाल लाश को दिखाकर गीता मल्लिक ने पूछा 
यहू रूमान के हैं। हम 
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“बहुत अच्छे हैं” बलारा ने मुस्कराकर राराहा और पूछा, “नौ रूवल 
में लाई हो न ? मुझे भी बहुत पसन्द हैं।” अपनी जेब में हाथ डालती हुए 
उत्त ने कहा, “मेरे पास भी ऐसा ही रूमाल है” और उस ने नौ रूवल का 
बढ़िया रूमाल मिकाल कर गीता मल्लिक की नाक के सामने कर दिया। 
मास्को में वस्तुओं के मूल्य बाहर से आमने वाले लोगों को ही अधिक मालूम 
होते है सोवियत के लोगों को नहीं | इस का कारण रूबल और दूरारे देशों 
के सिक्कों में सोवियत सरकार द्वारा विभिमय का मनमाना दर निदिचत कर 
देना है । 

हम कुछ साथी दुकानों का रंग-रूप देखने के लिये भीड़ से भरी दुकानों 
में घुम रहे थे । मास्को की कीमतें हमारे अनुमान से निद्यय ही बहुत अधिक 
थीं। कोई खास चीज़ खरीदगे का विचार नहीं णा। कोई जाकर्पक वस्तु 
दिखायी दे जाती तो बात्त दृरारी थी । विशेष कर सांधीयाद में निष्ठा रसने 
वाले हमारे साथी शाह जी तो घर में या हाथ से बनी चीज के अतिरिक्‍त 
कोई वहतु व्यवहार ही न करता चाहते थे । अपनी इसी निष्ठा के कारण श्री 
शाह गास्करो की बरफानी सरदी में भी अपने केश रहित सिर पर खह्दर की 
हल्की-फूलकी गांधी टोपी रखे हुये थे। 

हम लोगों के स!थ आई भारतीय महिलायें एक दुकाम में हाथ से बढ़े 
हुये ब्लाउज देख कर कारीगरी की प्रशंसा में अखिें फैला रही थीं और उनके 
दाम दो सी-तोन सौ रुबल सुन कर विस्मय रो दांतों तले उंगली दबा रही थीं। 
शाह ग्रामीण धन्धों और हाथ के उद्योगों के संगठन और प्रोत्साहन का काम 
करते हैं इतालिये थे भी हाथ की दस्तकारी देखने के लिग्रे भीड़ में उचके 
खड़े थे । सहसा शाह को अपनी जेब में पराया हाथ जाता अनुभव हुआ। 
चौंक कर उन्हों ने अपनी जेब को सुध ली भौर पाया कि जेब खाली होने के 
बजाय भर गयी है| यह रूत्रलों के नोट थे । 

उन को जेब में रूबलों के वोट भर देने वाली प्रौढ़ा भी सामने झेंपी हुयी 
सी खड़ी थी। वह कभी संकोच से अपने सिर पर हाथ रखती और कभी शाह 
की सफेद खद्दर की टोपी की ओर संकेत करती । दोनों ही परेशान थे और 
देखने वाले भी हैरान थे | आखिर रूसी साथी दुभावषिये अलेक ने बीच-बचान' 
किया । उस ने प्रौढ़ा की बात सुन कर शाह को अंग्रेज़ी में समझाया कि यह 
महिला कहती है कि आप बुरा न भानिये, इन रुबलों से रोयंदार खाल की 
दोषी अपने लिये लरीद लीजिये। जो हल्की सूती टोपी आपके सिर पर है 
इससे आप सरदी खाकर जरूर बीमार हो जांयगे ।7 
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शाह जी ने दुभाषिये की मारफत प्रीढ़ा को धन्यवाद देवार समझाया. 
रोयेंदार खाल की टोपी तो मास्को पहुंचते ही शाग्ति-सभा के मित्रों ने उन्हें 
भेंट कर दी थी | वे अपने मियम का पालन करने के लिये ही खहर की टोगी 
पहिने हुये थे | शाहू जी ने धन्यवाद पूर्वक प्रौड़ा के छबबल लौटा दिये । 

वेश-भूषा या व्यवहार से बह प्रौढ़ा साधारण मजदूर स्त्री जंच रही थी ॥ 
सोवियत में दयालु रामियों, बेगमों और मिल मालकिनों की तो फहपना भी 
नहीं की जा सकती । उस स्त्री के लिये किसी की राहायता के लिये डेढ़-दी-सौ 
रूबल जेब से निकाल देना कोई बड़ी बात न थी। यह घटता सोवियत नागरिकों 
की उदारता के साथ-साथ सोवियत नागरिकों की रूवल कगा सकने की स्थिति 
पर भी प्रकाश डाल सकती है वर्योकि हृदय उदार होने पर भी उदार व्यवहार 
कर सकने के लिये साधनों की आवश्यकता होती ही है । 

सोवियत की दुकानों में भीड़ के अतिरिक्त भी ख़रीददारी करना कुछ पझंभट 
का ही काम है। सौदे के दाम मालूम करके खजांत्ती के यहाँ दाम जमा कर 
रसीद ली जाती है। वह रसीद ब्रिकी करने,वाली को देकर सामान लिया 
जाता है। अपरिचित व्यक्ति को एक बार दाम मालूम करने के लिये क्यू में 
खड़ा होना पड़ता है, दुसरी बार ख्जांची को दाम देने के लिये और तीसरी 
बार रसीद देकर सौदा लेते के लिये । 

चाय-पानी की दुकानें कुछ तो साधारण हैं और कुछ सज्ञादों के भोज- 
नालयों के योग्य, जहाँ भीतर ही फव्बारे और फुलयाड़ी भी लगी है । झाड़- 
फानूस और तंल-चित्र तो साधारण चाय-पानी की दुकान पर भी रहते हैं। 
हम दो एक साथी चाय-पानी की ्राघारण दुकात पर गये तो दाम ज्यादा 
मालूम नहीं हुए । बड़े और शानदार भोजनालयों में शायद भोजतनों के अधिक 
प्रकार का भिल सकने का ही ओंतर है। साधारणतः दाम सभी जगह एक से 
हैं। चौबेजी मारकों में एक बबंस खरीदना चाहते थे। दाम पुछने पर ज्यासी 
रूबल और पचास कोपेक बताये गये थे। उप्त समय खरीद नहीं सके । कुछ 
द्विन बाद बिलीसी में वैसा ही बवस दिखाई देने पर दाम पूछे तो वही 'ब्यासी 
रूगबल और पचास कोपेक' मास्की और बिलीसी का अंतर इतना ही है जितना 
दिल्‍ली और मद्रास का । 

सोवियत में बल्शीश भी चलती है था नहीं, यहू विवादास्पद विषय है । 
सोबियत के लोभ यह नहीं मानेंगे कि उन के यहाँ वर्णीय का चलने है। कई 
बार सन्देह हुआ कि बखज्ञीश्य दी जा सकती है। एंक बार बसखल्लीक्ष देगे पर 
धस्यवाद पुर्वक्ष इमकार श्री सुनने को मिला । बच्चशीक्ष के बारे में सन्‍्देह का ' 
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कारण स्वाभाविक है| योर्पष और इंगलेंड में तो वलशीश उत्तती ही आवश्यक 
हैं जितना की वस्तु का दास चुकाना | 

गास्को में योग्प और इगलेड की तरह बाजारों में और गलियों के कोमों 
पर गा चाय-पानी की दुकानों में निरर्थक या “विशेष प्रयोजन से मुस्कराती 
हुईं लड़कियां या स्त्रियां भी नहीं दिखाई देतीं। तारी का शरीर बहां बिक्री 
या किराये फी वस्तु नहीं है। न कही भिखारी ही दिखाई देते हैं। मास्को में 
भिखारियों की बात चलने पर डाक्टर कुमारप्पा मे बताया कि वे पिछली बार 
अप्रल मात में लेनिनग्राद गये थे तो उन्हें एक वृढ़ा भिखारी पंदल-पटरी पर 
हाथ पसारे, चुपचाप बैठा दिखाई दिया था। आतै-जाते लोग उस के हाथ पर 
पाँच-दस कोपेक रख देते थे। उन्होंने उसके थिपय में पुछ-ताछ की तो मालूम 
हुआ कि उस बूढ़े को बृद्धावरथा की पेंशन मिलती है। भोजन, वस्त्र और 
रहने की जगह की कठिताई उसे नहीं है परन्तु उसकी मानसिक अवस्था 
ऐसी है कि मांगे बिना २ह नहीं सकता | वह हाथ पप्तार कर चुप बंठ जाता 
है वो लोग उस की हथेली पर कुछ रख जाते है । 

पहली यात्रा में हम्म लोगों को भिखारी कहीं दिखाई नहीं दिये लेकिन 
दूसरी यात्रा में चार-मास सोवियत में बिताने का अवसर था। उस समय 
दो-तीन भिखारी जरूर देखें। तत्तर लाख की बस्तों में दस-बीस भिखारी भी 
हों वो उन्हें समस्या वहीं कह्टा जा सकता । इससे अधिक तो घोर ही मिल 
सकेमगे। डाक्टर कुमारप्पा ने विचार प्रकट किया था कि सोवियत में शिख।रियों 
का अस्तित्व उन्हें मारपीट कर बाजार से भगा करः नहीं सिठा दिया गया; 
भीख मांगने की आवश्यकता न रहने देकर ही किया गया है। यही कारण 
वैध्याओं के अभाव का भी जान पड़ता है । 


हि 76९ #५॥ 


धार्मिक स्वतंत्रता 


श८ दिसस्वर । सूर्य किरणें की घने बरफानी कोहरे को भेदने के परिश्रम 
मैं थक कर निस्‍्तेज हो रही थीं | किरणें कभी तो कीहंरे में ही उलझन कर 
रह जाती और कभी बरफ से ढकी घरती को छू जातीं तो हीरे की कणियां 
बिखर गईं जान पड़तीं थीं। हम लोग स्तालिन-संग्रहालय देखने जा रहे थे । 
आऔड़ाई के विचार से तो भास्को की सभी सडक एक ही सी हैं। सड़कों को 
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अधिकांश में किनारे की इमारतों से ही पहचाना जा सकता है या उन पर 
बनी स्मारक मूर्तियों पे । होटल से लाल-चीरत ( रेड स्कवायर ) जाते समय 
हम प्राय: नित्य इसी सड़क से जाते थे । इस रेल-लाइन पर पुल पार करके 
बहुत बड़े चौक में दांई ओर एक ऊंचे स्तूप पर ग्रोकी की विशाल मूति खड़ी 
हैं। गोर्की की स्मृति में इस सड़क का नाम ही 'गोर्की-मार्ग' है । कुछ दूर 
और आगे जाने पर बाई ओर कवि पुदिकन का चौक है । यहाँ उतनी ही बड़ी 
पुदिकत्त की मूर्ति है। इन मूतियों के सामने से गुजरते समय सदा यही सोच 
लेते कि फिर किसी दिन यहां ठहर कर अच्छी तरह से देखेंगे। नित्य का 
रास्ता होने से खड़े होकर देखने की बात याद ही नहीं रही । 

पुदिकत की मूर्ति के नीचे घूप में कुछ रंभ्र-बिरंगी सी जमीन दिखायी दी । 
गैनरीटा ने बताया, फूलों की क्यारिया थीं । उस बरफ़ में फूलों की बात सुन 
कर विस्मय हुआ । गैनरीठा ने विश्वास दिलाया---/**' फूल ही हैं और, ऐसे 
फूल जो ब्रफ में भी बने रहते हैं, महान साहित्यकार फी पुण्य स्मृति में ।” 
कजा और संस्कृति के प्रति उदासीन और निरघेक्ष ब्रताये जाने वाले इस 
सोवियत देश में सब से बड़े राजमार्ग और चौक कलाकारों के ताम पर हीं 
हैं। वियाना में गत शताब्दी के सब से बड़े संगीतज़ 'बीटओवन' का मकान 
अब मद्यशाला बना हुआ है। सोवियत में ताल्सताय का वेहात का सकाल 
ताल ताय हारा प्रयोग भें लाये गये सामान सहित ऐलिहाप्रिक स्मारक बना 
दिया गया है भौर वहाँ ताल्सताय के साहित्य की खीज का कार्य मिरन्तर नल 
रहा है। मारको नगर में ताल्यताय जिस मकान में रहते थे, उत्ते भी उन की 
स्मृति में स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा गया है भर अब उस में सोवियत 
के जेखक-संघ का दफ्तर है । 

संग्रहालय की ओर जाते समय एक बहुल बड़े गिरजाघर के सभोप से 
जा रहे थे । आदित्यन ने गिरजाघर के विषय में प्रदव किया कि यह पुरातत्व 
की स्मृत्ति के रूप में ही चुरक्षित है या ग्रहाँ भब भी उपासना होती है? 
उपासना के संगीत की शंज तो धुनाई दे ही रही थी | बाद जाया कि रवि- 
बार है और ईसाई लोगों की प्रार्थना का दिन है। कुछ साथियों को भनीदबर- 
बादी, धर्म द्रोद्दी बताये जाने पाले सोवियत राज्य में भगवान की प्रार्थता देखते 
का कौतुहल हुआ । मोटर रोक ली गयीं । 

एलोहस्कायरा' का गिरजा बनावट से बहुत पुराता, डेढ़-यो छाताब्दी 
पुरावा जान पड़ता है। दुभाषिये से यह भी सालूम हुआ कि शअद्भालु लोगों 
में इध् गिरणाघर की बहुत मानता है। पिरजे के हार तक जाकर देखा कि 
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भीतर जाना सम्भव न था। लोग इस तरह भरे हुगे थे कि उन का हिल पाना 
तक कठित था । दूसरे लोगों के भीतर आने की तो बात ही क्या ? बहुत से लोग 
भीतर जाने का भवस्तर ने पाकर, भक्ति-भाव से बाहर सीढ़ियों पर ही हाथ 
वांधे खड़े थे । हम लोगों को निराश होते देख कर डाक्टर बुठरोव ने हमें 
अपने पीछे आने का संकेत किया और गिरश्जे के पिछवाड़े की ओर ले गये | 

बुटरोब ने गिरजे के पीछे के दरवाजे को खुलवाकर हम लोगों को जैसे- 
वैसे भीतर धकेल दिया । यहाँ भी बड़ी कठिनाई से दीवार से चिपक कर, 
पंजों के बल खड़े होकर ही कुछ देखा जा सकता था । गिरजा ठसाठस भरा 
था शायद इसलिये कि भक्त लोग बप॑ भर उपासना की बात भूल कर भी वर्ष 
के सभी रविवार उपासना के बिता ने चले जाते देना चाहते थे। वर्ष के 
अन्तिम रविवार गिरजा भें आ इकट हुये थे । पुजा ईसाई धर्म की ग्रीक कैथो- 
लिक प्रणाली के अनुसार धूप-दीप से हो रही थी | मरियम, मसीह और अन्य 
देवात्माओं की मूर्तियों के सामने बहुत सी मोगवरत्तियाँ जल रही थीं। अगर, 
तगर का धुआँ खूब उठ रहा था । घर्मपिता एक मोदी पुस्तक में से हमारे 
लिये दु्बोध भाषा में उपासना पढ़ रहे थे, जैसे अपने यहाँ पंडित लोग म॑त्रो- 
ज्वारण करते हैं। कभी वे घुटने टेकते, कभी आंखों पर हाथ रखते और कभी 
हाथों को चूमते। भक्त लोग भी उन का अनुकरण करते जा रहे थे । 

गिरजे में भरे हुये भक्त स्त्री-पुरुषों की संख्या बारह-चोदह सौ से कम ने 
होगी परन्तु सभी अधेड़ उम्र के। बाहुर आने पर रूसी साथियों से गिरणे 
में सवयुवकों की अनुपस्थिति के विषय में प्रदत फिया | उत्तर मिला--गिरजे 
में जाने और उपासना करने के लिये लोगों को बाधित नहीं किया जा सकता । 
जिन लोगों को उपासता और गिरजे में जाने से सन्तोष होता है, उन्हें रोका 
भी नहीं जा सकता; गिरजा और धर्म विश्वास व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के प्रदत हैं । 

सोवियत में राजसत्ता किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करती । सोवियत 
में धामिक स्वतन्त्रता का जर्थ है कि व्यक्ति चाहे जिस धर्म में विश्वास रख 
सकता है और चाहे किसी भी धर्म में विदवास न रक्खे। कोई धर्म या सम्प्- 
दाय दूसरे लोगों को अपना विदवास स्वीकार करने के लिग्रे विवश नहीं कर 
सकता । स्कूलों में किसी प्रकार की साम्प्रदायिक शिक्षा नहीं दी जा सकती । 
यदि किसी सम्प्रदाय के लोग साम्प्रदायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहेँ तो 
उस के लिये छोई बन्धन भी नहीं है। इस प्रकार का साहित्य प्रकाधित करने 
के लिये सरकार आवधिक सहायता भी दे देती है। तीर्ध स्थानों की यात्रा 
करना चाहने वालों के जिये भी सुविधा का प्रवत्ध कर दिया जाता है । इस 
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सब बालों के प्रवस्ध के लिये रारकार छी ओर से एक 'घामिक समिति! 
(कौसिल आफ रिलीजनस) नियत है और उस के प्रधान थी कास्टोव है। 

सोवियत में धामिक या साम्थदायिक स्वतंत्रता का अवसर अपनी जांखों 
देखकर और नये सोवियत विधान भें धागिक और साम्प्रदायिक स्वतंध्ता को 
स्थान दिये जाने की बात से यह धारणा भी हो सकती है कि सोवियत के नोग 
अब अपनी पुरानी घर्म और प्लाम्प्रदायिकता विरोधी नीति की भूल पहचान 
कर पछता रहे है और घामिकता या ईहवबर परायणता को प्रोत्पाहन देना 
चाहते है। स्थिति वास्तव में यहु है कि सोवियत की नई पीढ़ी के लोग ईश्वर 
सम्बन्धी भारणाओं को कैवल मिथ्या-विश्वास गौर विज्ञान मे असंगत मानकर 
उन में श्रद्धा अनुभव नहीं करते हैं | माम्प्रदायिकता अथवा अंध-विदवास से 
विरक्ति के दो कारण हो सकते हैः-- एव तो उस का विज्ञानशब्मत विचार- 
धारा के विरुद्ध होता और दूसरा उन परम्पराओों का शोपण की व्यवस्था का 
समर्थक होता । 

सोवियत समाज वैज्ञानिक शिक्षा के प्रसार हारा सामादा यिकता के अंध- 
विदव।स के जड़ पकड़ने की आश्वंका को दूर कर चुका है और उत्पादन के 
साधनों का समाजीकरण करके शोपण के लिये अवसर को मिंठा' चुका है। 
सोबियत में साम्प्रदायिकता या आध्यात्म के सांप के दांत उखडू चुके हैं। यदि 
लोगों को ज़ाम्प्रदायिक उपासना से मानसिक शाच्ति प्राप्त होती है तो वे उसमें 
बाधा डालमे का कोई कारण नहीं समझते क्योंकि उन्तक्ो बेसी व्यक्तिगत स्व- 
तन्त्रता अब सामाजिक हित के मार्ग में बाधक नहीं हो सकती । 


है 4 हर 


स्तालिन संग्रहालय 


स्तालिन संग्रहालय अच्छी बड़ी इमारत है । इमारत के द्वार के ऊपर 
छिपी हुई रोशनिय्ों से पड़ते प्रकाद से स्तालिन का बहुत बड़ा चित्र' कोहरे 
और धुन्ध में भी दिखाई देता रहता है। कामरेड स्तालित की वर्षगांठ के 
अवसरों पर घिन्न-भिन्त देखों से जो उपहार भाते रहे हैं उन्हें यहाँ एकर्त कर 
दिया भया है। में उपहार अब संग्राहालय के रूप में सोवियत की सम्पत्ति हैं । 

स्तालिन संप्राहालय को सरसरी मजर में ही देख लेने के लिये कम ते कम 
तीन-चार धन्दे का समय घ्राहिये। संग्रहालय में चालीस भिन्न-भिन्न राष्ट्रों की 
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जनता द्वारा भेजे गये अनेक उपहार हैं। इनमें अधिकांश कला की बहुत उत्कृष्ट 
शौर बहुमूल्य बस्तुयें हैं। यदि यह सब बस्तुयें कामरेड रतालिन की व्यक्तिगत 
सम्पत्ति होतीं तो वह निरचय ही नरबपत्ति हो सकता था । नित्य जीवन को 
सन्नी वस्तुएं कला के उत्कृष्ट नमूनों के रूप में यहां मौजूद हैं । इस संग्रह को 
निदचय ही संसार के विशिष्ट कला-संग्रहों में गिना जा सकता है। धातु, पत्थर 
बिश्यौर आदि की बची स्तालिन की मूर्तियां सेकड़ों मुद्राओं में यहाँ मौजूद 
हैं। सैकड़ों कालीन बहुत बड़े और छोटे बाकार के, जिनमें स्तालिन के चित्र 
बुने हुये हैं, मौजूद हैं। मोदरों के कारखानों द्वारा भेजी गई बड़ी और छोटी' 
मोटरें मौजूद हैं । खिलौनों के आकार में मोटरे, ट्रक, रेल के इन्जन हवाई 
जहाज और ऋन आदि हैं। 

सोवियत के भिन्न-भिन्न राज्यों की वात जाने दीजिये | चेकोस्लोवाकिया, 
बलगेरिया, हंगरी, रूगानिया, पोलेन्ड आदि के अनेक नगरों ने अपनी-अपनी 
गे की वस्तुयें स्वालिन को उपहार में भेजी हैं। इस में ड्राइंग रूम के फरनीचर 
से लेकर खाना पकाने के बतेत, पहनने के कपड़े, शौक की वस्तुयों सभी कुछ 
भीजूद हैं। स्तालिन ने इन वस्तुओं का उपयोग कभी नही किया परन्तु भेजने 
वाले उन के प्रति कितना व्यक्तिगत महत्व अनुभव करते होंगे ! बोमर बनाने 
बाले एक गांव ने बीयर का एक-एक पीपा, बड़िया नवकाशी के खिलौने के 
रूप में भेजा है। उस पर लिखा है--'जो बियर बनाता है दरिया दिल होता 
है” चीनी के बतंन बनाने वालों ने चीनी के बेंच, चाक्‌ बनाने वालों ने 
खाक और धोड़े के नाल बताने वालों ने नालों के उत्कृष्ट जोड़े, बांसुरी बनाने 
वाले ने बांधुरी और सारंगी बनाने वालों ने सारंगी भेजी है। सभी वस्तुओं 
के कारीगरों ने अपनी कला के उत्कृष्टवम नमूने स्तालिन के लिये उपहार प्रें 
भेजे हैं । 

एक बहुत बड़ा हाल चीन से आये हुये उपहारों से भरा हुआ है । उस में 
स्तालित के रेशम और ऊन से बनाये गये अनेक चित्र हैं और चीन की कला 
के हाथी दांत, बिल्‍्लौर और सब्जे में बने उत्क्ृष्टतस नमूने मौजूद हैं | इस में 
सब से आकर्षक चित्र मुझे वह लगा जिसमें चीनी कलाकार स्तालिन के प्रति 
आत्पीयता के भाव में यह भी भूल गया कि स्तालिन त्रीमी नहीं था। उससे 
स्तालिन के नक्ष-दिश्ष को चीनी रूप दे कर ही सन्तोष पाया है। 

एक हाल में स्तालिन के जन्म दिवस पर आये बधाई के पत्रों में से चुने 
हुये पन्नों का संग्रह है। इस पत्रों की संख्या दस लाख है । कुछ पन्न लेखकों के 
अ्यक्तित्व के कारण चुने गये होंगे, हो प्कता है कुछ में ऐतिहासिक महत्व की 
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बातें हों, कुछ पत्र ऐसे भी हैं जो अज्ञात गाम जनता की स्तालिन के प्रति 
भावनाओं के प्रतीक है । इन में गे एक पत्र युक्तेन ते आठ बर्ष के बालक का है। 
इस लड़के ने स्तालिन के जन्म दिवस पर अपने पिता का युद्ध के मोर्चे से आया 
हुआ पत्र अपने पत्र के साथ भेजा है| लड़के के पिता मे यह पत्र जय्मी हो 
जाने पर मोर्चे के अस्पताल से ज़िखा था। पिता ते पुत्र को सांत्वना दी थी। 

“*“ अपने देश के लिये प्राण दे रहा हूँ इसलिये मुद्दों सत्तोष है। इस 
समय मुझे तुम्हारी याद आ रही है । मुझे तुम्हारे भविष्य की चिन्ता है पर 
चिन्ता की बात नहीं । मुझे पुरा भरोसा है कि मेरे बाद कामरेड स्तालिग 
तुम्हारी उचित देख-भाल अचदय करेंगे ।” 

लड़के ने अपने पत्र में स्तालिन को धन्यवाद दिया हैं--“चांचा, यद्यपि 
मुझे तुम्हें देखने का अवसर नहीं मिला है परन्तु तुम पिताजी की लिसी बात 
पूरी कर रहे हो और में तुम्हारे जन्म दिवस पर बधाई देता हूं ।” 

दूरारा पत्र एशियाई सोवियत की एक पांचवीं कक्षा की लड़की का है। 
उसने इस पत्र के साथ उपहार में अपना परीक्षाफल भेजा है। वह सभी विषयों 
में अपनी कक्षा में प्रथम आईं है । पन्न में लड़की ने लिखा है कि---“यह परोक्षा- 
फल मेरी सब ये मूल्यवान और अभिभान की वस्तु है| तुम्हारे जन्म दिन पर 
अपनी सबसे प्यारी पस्सु उपहार में भेज रही हूं। तुम्हें संतोष होगा कि में 
तुम्हारे आदेश के अनुस।र अपने आप को योग्य बना रही हूं ।” 

चेकोस्लोबाकिया की एक बालिका ने एक कागज पर हृदय की आकृति 
बना कर फैवल इतना ही लिखा है--“अध्यस्त प्यारे महान कामरेड, में तुम्हँ 
उपहार में अपना हृदय देना चाहती हूं ।” 

, स्तालिन के जीवन की कहानी और समाजवादी कान्ति का इतिहास अभिन्न 
रूप से गुथे हुये हैं । सोवियत राष्ट्र-संघ की सीमाभों के बाहुर भी साम्राज्य- 
वाद और ताडीवाद के विरुद्ध संघर्ष में स्तालिन का प्रभाव बहुत महत्वपरर्ण 
रहा है। पूंजीवादी और नाज़ीबादी शक्तियां स्तालिन को अपने विरोध का 
प्रतीक सान कर उस से द्वेष करती रही हैं । उसी प्रकार साञ्राज्यवाद और 
नाजीवाद की विरोधी शक्तियाँ स्तालिन से प्रेरणा भोर उत्साह पाती रही हैं । 
स्तालिव संग्रहालय अन्तरराष्ट्रीय रूप से व्याप्त इस संघर्ष के इतिहास की 
सामग्री से भरा हुआ है। फ्रांस, जमनी, इटली आदि देशों से स्तालिन के जन्म 
दिवस पर झाये उपहार उन देक्षों में ताजीव/द से मूक्ति के लिये संवर्ष की 
स्मृति के जिन्‍्हों के रूप में ही हैं। ऐसी ऐतिहासिक स्मृत्रियों की संख्या बहुत 
बड़ी है । 
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सब से छोटा या संक्षिप्त उपद्ार भारतवर्ष का ही है। भारत की सरकार 
की ओर से तो स्तालिन के जन्म दिवरा की सत्तरबीं वर्ष गांठ पर कोई उपहार 
भेजना आवदयक नहीं समझा गया। ज्िधिंश कौमनवैल्थ की ओर से ब्रिटेन के 
तत्कालीन प्रधान भन्‍त्री चचिल मे एक तलवार भेंट की थी। पंडित नेहरू 
उस में अपना भी प्रतिनिधित्व रामझ कर संतुष्ट हो गये । अलबत्ता कानपुर 
मजदूरसभा ने एक खहर का लाल अनन्‍्डा अवदय भेजा था। दूसरी वस्तु दक्षिण, 
सम्भवत: आन्ध्र से किसी व्यक्ति द्वारा भेजा गया एक चावल का दाना है जिस 
पर स्तालिन की सत्तरवीं वर्षगांठ के अवरार पर बधाई का सन्देश लिखा हुआ 
है । यह दोनों ही वस्तुएं बड़े यत्न से कांच-मढ़ी हुई अलभारी में सुरक्षित हैं । 
स्तालिन की वर्षगांठ पर भेजे जाने वाले उपहारों की चर्चा समय-रामय 
पर संसार के अनेक पत्रों में होती रही है । उस चर्चा की पढ़ कर कुछ लोगों 
की यही धारणा रही है कि इन उपहारों से स्तालिन बहुत अमीर आदमी 
बन गये हैं। इस संग्रहालय का अबन्ध स्तालित के रिब्तेदार अथवा मित्रों के 
हाथ में वहीं सोवियत सरक्षार द्वारा नियत एक डाइरेक्टर के हाथ में है। 
जसे दूसरे संग्रहालयों; तालस्ताय स्मृति संग्रहालय आदि के लिये डाइरेबटर 
नियत हैं; वसे ही यहां भी हैं । 
डाइरेक्टर से बातचीत में हम लोग पूछ बैठे--“क्या कामरेड स्तालिन 
इन सब उपहारों को देख चुके हैं ? ” 
डाइरेक्टर के चेहरे पर मृस्कराहुट आ गई--''कंसे तम्भव हो सकता है ? 
यह उपहार तो भावत्ता के प्रतीक हैं। कामरेड स्तालिन मे उन्हें सीधा यहीं 
भेज देने का आदेश दे दिया है । यहीं उन का हिसाब-किताब रखा जाता है ।/ 
संग्रहालय में एक रजिस्टर भी है जिस में दर्शक संग्रहालय को देखने के 
बाद कुछ लिख आते हैं। हम लोगों ने भी यह्‌ पंक्तियां हिन्दी में ही लिख 
दीं---/वियाना विश्व-शान्ति कांग्रेत में भाग लेने वाले हम भारतीय प्रतिनिधि 
इस संग्रहालय को देख कर बहुत सन्तुष्ट और उत्साहित हुये हैं। यह संग्रहालय 
कामभरेड स्तालिन के प्रति सोवियत राष्ट्रसंत्र की जनता और संसार के दूसरे 
देशों की जनता के आदर और प्रेम का जवलस्त प्रतीक है । हम लोग भी 
कामरेड स्तालिन के महान व्यक्तित्व और उनके जीवन के महान उद्देश्य के 
प्रति अपने देश की जनता की श्रद्धा और आदर समर्पित करते हैं । इस संग्र- 
हालय में ब्रिताया हुआ समय हसारे जीवन की चिरस्थाई स्मृति रहेगा । हम 
इस संस्था के संचालकों के प्रति आभारी हैं। हम कामरेड स्तालिन के व्यक्तित्व 
' के प्रति अपना आदर और सोवियत जवता के प्रत्ति कपता अआतुभाव प्रकट 
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करते हैं ।” सभी साथियों गे इसके नीचे अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये । 
>८ > भर 
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हमारे अनुरोध से डाक्टर चरकास्रोव ने सोवियत की निर्माण योजनाओं 
की संक्षिप्त व्याख्या कर देना स्वीकार कर लिया था। डाक्टर चरकासोव 
औद्योगिक विज्ञान के विशेषज्ञ और सोवियत की महान योजनाओं को बनाने 
वात्रों में से हैं। उन की वैज्ञानिक सेवाओं के लिये उन्हें स्तालिन पुरस्कार 
द्वारा सम्मानित फिया ग्रया है । डाक्टर चरकासोव मे बताया : 

सोचियत देश में भूमि, खानें, रेलें, मिलें, जंगल, बैक यातायात के साधन 
इत्यादि उत्पादन के सभी साधन राम्पूर्ण जनता की सम्मिलित सम्पत्ति हैं 
इसलिये जनता की प्रतिनिधि सरकार उत्पादन के साधनों के विकास और 
पैदावार को बढ़ाने के लिये जो भी योजना बनाती है, उस में देश भर के 
सम्पूर्ण साधनों और सम्पूर्ण जनता की श्रम-शक्ति का अनुकूल सहयोग प्राप्त 
होता है। ऐसी अथस्था में विज्ञान की शक्ति हाथ में होने पर हमारे लिये कुछ 
भी असाध्य नहीं रह सकता | 

समाजवादी क्रान्ति से पूर्व हमारा वेश केवल भ्राकृतिक साधनों पर ही 
निर्भर करता था। प्रकृति ते अपनी व्यवस्था मनुष्य की सुविधाओं के घिचार 
से नहीं बताई है । अनेक अवस्थाओं में प्रकृति मनुष्य को जीवित रहने की 
सुव्रिधायें भी नहीं देती । विज्ञान का प्रयोजन यह है कि प्राकृतिक शक्तियों को 
वश में करके मनुष्य-समाज की सुविधा या आवद्यकता कै अनुकूल उत्त से काम 
लैना' या प्रकृति को बदल' देता । 

बाबटर ते सीधियत रक्ट्रसंत्र के एक बड़े मानचित्र पर दिखाबर समझाया 
कि उसके देशा के अनेक भागों में प्राकृतिक परिस्थितियाँ मनुष्य के निर्वाह में 
कैसी-कंसी बाधायें उपस्थित करती हैं । मानचित्र को चार समानास्तर रेखाओं 
में बांठ कर उन्होंने बताया कि यदि प्रकृति पर निर्भेर किया जाये तो एक 
भाग में जल और ऊष्णता की कमी होने के कारण चतस्पतियों और अन्न का 
उत्पन्न होता और मनुष्य का निर्वाह क्रठ्िन है। छूसरें भाग से जल की कभी 
तो तहीं परन्तु ऊष्णता नहीं । यहाँ मनुष्य का निर्वाह तो हो 'सकता हैं पर 
कठिनाई से । तीसरे भाग में अवस्थायें मनुष्यों के निर्वाह के लिये सुविधाजनक 
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हैं । चौथे भाग में ऊपष्णता तो है पर जल नहीं। हमारा काम ऊष्णता और 
जल का समन्वय करके परिस्थितियों को गनुष्य के निर्वाह योग्य बनाना है। 
हम बल की अधिकता वाते भागों से अतिरिक्त जन को उन स्थानों में पहुंचा 
रहे है जहां उसकी आवश्यकता है । कुछ प्रदेश जल की अधिकता के कारण 
दलंदल बनकर अनउपजाऊ हो जाते है । 

कुछ प्रदेश जल की कमी के कारण असहा रूप से ठन्‍्हें हो जाते हे और 
कुछ प्रदेश जल की कम्मी के कारण असह्य रूप से गरम हो जाते हैं। कुछ 
प्रदेश जल की कमी के कारण ही सपाट रेगिस्तान बने हुये है। वहाँ जल पहुंचा 
सकने पर उपयोगी वस्तुओं की पैदावार हो सकती है परन्तु रेगिस्तान की 
गरम हुवायें हमारी फप्तलों को बरबाद कर देती है ! रेगिस्तान की यह 
गरम हवायें सपाठद वरफासनी इलाकों से ही आती है । हम ने बीच में पड़ने 
बाले अधिक जल के दलदल वाले भागों से जज्ञ खींच कर वहाँ जंगल खड़े कर 
सकते योग्य स्थिति बसा दी है । यह जंगल बरफानी हवाओं को रोकेंगे क्षौर 
भागे गरम आंधियाँ पैदा होने के कारण को भी भिठा देंगे। सहरें बनाकर 
हमने अपने देश की प्राकृतिक स्थिति को बदल दिया है । समाजवादी ऋान्ति 
से पहले इस देश में केवल चालीस लाख हैदर खेती की जमीन की और दस 
लाख हैक्टर चरागाहु जमीन की सिंचाई हो प्कती थी । १९.५० तक की 
हमारी योजनाओं से पचहत्त र लाख हैक्दर खेती की जमीन की और साठ लाख 
चरागाह जमीन की सिंचाई होने लगी थी । हमारी बड़ी-बड़ी योजनायें इसके 
बाद ही पूरी हुई हैं। वई वोलगा-डान और आमू नदी की नहरों की योजनाओं 
से प्रायः ढाई करोड़ हैव॒टर जमीन की सिंचाई हो सकती है। इन नहूरों से 
इस समय की अपेक्षा छः गुती बिजली और पैदा हो तकैगी । 

भूमि से यथेष्ट पैदावार कर सकते के मार्ग की झुकावदों को दूर करके 
हमने अपने देश में अन्न संकट की सम्भावना को बिलकुल दूर कर दिया है। 
पिछले दो वर्षों में (१९४५० से ५२) हमने अनाज की पैदावार में ४८ प्रति- 
शत, 5ई की पैदावार में ४६ प्रतिशत और चीनी की पैदावार में ३१ प्रतिशत 
बढ़ती कर ली थी । इप घीच हमारे साधनों का विकास और अधिक हुआ 
है । १९५५४ चक हम लोग आज की अपेक्षा अमाज में ४० प्रतिद्ात, रई चीनी 
में ६० प्रतिशत, आलू में ४५ प्रतिशत, पशुझ्ों के चारे में १०० प्रतिशत, 
तम्बाकू में ६० प्रतिशत, चाय में ७५ प्रतिशत और तरकारियों में तिगुतती था 
चौगुती मात्रा में बढ़ती कर सकेंगे । इसी अ्रकार हम अपने पशुओं को संख्या 
मेँ भी बढ़ती कर; रहे हैं। १९५५४ में इस देश में पहले की अपेक्षा मांस की 
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पैदावार ९० प्रतिशत दृध की ५० प्रतिशत और अच्डों की पांच शुनी हो 
सकेगी । 

हमने अपने ओद्योगिक क्षेत्रों में भी विकास की थोजनाओं हारा पैदावार 
बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है । कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिये प्राकृतिक 
अड़चने दूर करने के साथ ही हमने कृषि को यंत्रों से करने की प्रणाली अपनाई 
है | बहुत से काम जो मनुष्य के हाथों की गक्ति ने अक्षाघ्य थे, मशीन द्वारा 
सुविधा से हो रहे है। कृषि के काम से बचे हुये लोगों को औद्योगिक उत्पादव 
के काम में जगाया जा सका है। जो काम मशीन की शक्ति से हो सकता है 
उरा में मनुष्य के श्रम की आवदयक्रता मशीन को चलाने के लिये ही होनी 
चाहिये । हम अपनी पैदावार को निस्‍्सीम रूप से बढ़ा सकते हें क्यों कि हमारी 
सगाजवादी व्यवस्था में उत्पादन की शक्ति बढ़ जाने से बेकारी की समस्या 
नहीं उठ सकती । कारण यह है कि हम गुनाफा कमाने के लिये उत्पादन नहीं 
करते बल्कि जनता की भावद्यकताये पूरी करने के लिये करते हैं । जनता 
कितनी और कितने प्रकार की वस्तुओं का उपयोग कर सकती है, इस की 
क्या सीमा है ? पैदावार की शक्ति को बढ़ा सकने पर हम अपने श्रमिकों के 
लिये अधिक विश्वाम का अवसर देते है | पैदावार की शक्ति बढ़ाने का एक 
प्रयोजन श्रमिकों को कठित श्रम से बचाना और उन्हें विश्राम का अचसर 
देना भी तो है। १९४० में ही हम क्रान्ति से पुरे की अपेक्षा बहुत भागे बढ़ 
चुके थे । युद्ध ने हमें बहुत' हानि पहुंचाई और हम अपनी ब्रोजनांओं में आठ- 
तो वर्ष पीछे पिछड़ गये थे। फिर भी पिछले वर्ष १९५२ में १९४० की अपेक्षा 
लोहे की पैदावार सें ७० प्रतिशत, फौलाद में ९० प्रतिद्षत, कोयले में ८० प्रति- 
शत, तेल में ५०प्रतिशत और नई मश्चोनों में पहले से तिगुन्नी बढ़ती कर चुके हैं | 

१९४६ तक हमारी दक्ति मुख्यतः पैदावार के साधनों को बमाने में ही 
लग रही थी । अब हम व्यक्तिगत उपयोगों में आने वाली बरतुओं की पैदावार 
की और ध्यान दे रहे हैं। १९५४ तक हम इन वस्तुओं की पैदावार १९४० 
की अपेक्षा तिगुनी कर लेंगे अर्धात १९५० की कपेक्षा भी स्तर प्रतिष्षत 
बढ़ती अवदय होगी लेकिन अग्र भी हमारा ध्यान पंदावार के साधनों को 
बढ़ाने की ओर रहता चाहिये और हम इस साधनों में भी १९५० की अपेक्षा 
१९५४ तक ४० प्रतिशत की बढ़ती और करना चाहते हैं। 

डाक्टर चरकासोव ने इस बात प९ जोर दिग्रा कि हमारी सफलता का 
कारण यह है कि हुम अपनी सम्पूर्ण शब्ति रामाज की आवर्यकताओं की पृत्ति 
में जगा रहे हैं, संप्ताज की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों के वादा सें नहीं। 
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हमारी केवल एक मांग है कि हमें अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिये शाब्तिपुर्दक 
प्रयत्न करने दिया जाये तो हम दूसरे देशों को भी अपने उदाहरण रो प्राकृतिक 
कठिनाइयों को दूर वारने का उपाय बता सकते हैं । 

होटल की ओर लौटते समय मन में विवार आ रहा था कि सोवियत के 
लोगों को कैवल पैदावार बढ़ाने की चिन्ता है। पैदावार फी खपत के लिये 
दुरारे देशों में बाजार ढूंढ़ने की चिन्ता नहीं वरता उन्हें अपनी पैदावार की 
वक्ति और मानव दाक्ति का अच्छा खासा भाग दूसरे देशों पर कब्जा करने के 
लिये युद्ध के साघन जुटाने में व्यय करता पड़ता । सोवियत देश में आने से 
पहले प्रायः यह भी सुना था कि सोवियत सम्पूर्ण पृथ्वी पर छा जाने के लिये 
एक संसार-वब्यापी आक्रमण की तैयारी चुपचाप कर रहा है। इस सम्बन्ध में 
प्रदन पुछता तो उचित नहीं था परन्तु यदि सोवियत अपनी शक्ति का अधिक 
भाग युद्ध की तैयारी में व्यय कर रहा है तो पैदाधार की इस सब बढ़तो के 
लिये श्रम शक्ति कहां से आती है ? हैं तो यह लोग भी मतुप्य ही, था तमाज- 
वाद कोई ऐसा जादू है जिस की उत्पादक शाक्ति का अग्दाज पूजीवादी देक्षों 
के लोग लगा ही नहीं सकते ? 


4 शः र् 


लेनिन पुस्तकालय 


यदि किसी समाज की सांसक्षृतिक या बौद्धिक प्रकृति का अनुभान अध्ययग 
में रवि से किया जा सकता है तो समाज के पुस्तकालय इस' विषय के अच्छे 
भाषदष्ड हो सकते हैं। हम लेनिन पुस्तकालय देखने गये थे । मास्को में पुस्त- 
कालय अनेक हैं। लेतिन पुस्तकालय सब से बड़ा है। पुस्तकालय की इमारत 
अठारह मंजिल की है। याद नहीं पड़ता किसी एक लेखक ने इस पुस्तकालय 
को पुस्तकों का हिंमालय' कहा है। इस पुस्तकालय को देख कर प्रीचा था, 
घंसार में इस से बड़ा हूसरा पुस्तकालय न होगा परम्तु डा० कुमारप्पा ते 
प्ताया कि न्यूयाक का सावेजनिक पुस्तकालय इमारत और पुस्तकों की संख्या 
के हिसाब से लेतिन पुस्तकालय से कुछ बड़ा ही है।डाबटर साहब का 
कहना है कि पाठकों की प्रं्या के विचार से लेनिन पुस्तकालय ही बड़ा ठह- 
रेगा। इस पुस्तकालय में वर्ष भर में पाठकों की संख्या सचहु लाख तक पहुं- 
चती है और तब्बे लाख पुस्तक इस पुस्तकालय से पढ़ी जाती हैं। ध्युयाकं 
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के पुस्तकालय का उपयोग इस से केवल एक तिहाई होता है । 

लैसिन पुस्तकालय में एक समय लगभग एक हज़ार सात सौ व्यक्ति अध्य- 
यन कर सतते हैं। पुस्तकाजय में अनेक हाल है और सब हाल पाठकों से भरे 
रहते हैं । पुस्तकालय प्रात: सात से रात एक बजे तक चालू रहता है । रात 
में पुस्तकालय इतनी देर तफ चालू रखने का कारण पुस्तकाध्यक्ष क्लीवैवस्की 
ने बताया कि पुस्तकालय में आधी रात तक अध्ययन करने वालों की संख्या 
बहुत काफी है । सास्क्ो में ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है जिन्हें दिल में 
कारखानों, सित्रों , और दफ्तरों में काम करना पड़ता है। वे केवल' रात मैं 
ही स्वाध्याय के लिये समय' पा सकते हैं। पुस्तकालय का प्रयोजन सर्ब- 
साधारण को विकास के लिये स्वाध्याय का अवसर देना है | 

पुस्तकालय में अनेक भाषाओं में पुस्तकों हैं । भस्सी भाषायें तो स्वयं 
सोवियत संघ में ही चालू है । विदेशी भाषाओं में सब से अधिक पुस्तकों की 
संख्या अंग्रेज़ी में है। भारतीय भाषाओं में पुस्तकों बहुत काम हैं। भारतीय 
भाषाओं की पुस्तकों का संग्रह मास्को की अपेक्षा लेनिनग्राद में अधिक है । 
सोवियत संघ में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की प्रति यहां स्वयं पहुंच जाती है । 
इस के अतिरिषत दस लाख शवल प्रति ब् विदेशों में प्रकाशित पुस्तकों के 
लिये खर्च किये जाते हैं। पुस्तकालय में पांच लाखं पुस्तकों प्रतिवर्ष बढ़ जाती हैँ ! 

लेमिन पुस्तकालय में एक हज्ञार पांच सौ कमंचारी और सहायक हैं । 
यहु संख्या इसलिये पर्याप्त है कि पुस्तकों को अलग-अलग कमरों से लाने ले 
जाने का अधिकांश काम यब्ञ-व्यवस्था से होता है। आवश्यक पुरतक का 
नाध-नम्बर लिख कर ट्यूब में रख कर उस विभाग का नम्बर दबा दिया जाता 
है । पुर्जा हुवा के दबाव से उचित स्थान पर पहुंच जाता है । पुस्तक भेजने 
वाला पुस्तकों को लगातार चलते लिफ्ट में रख देता है और पुस्तकें कई म॑ जिलें 
लांच कर नीचे पहुंच जाती हैं। भिन्न-भिन्न कमरों से आमे-जाने वाली पुस्तकों 
हतती अधिक होती है कि उन के लिये बिजली की छोटी-छोटी रेल गाड़ियां 
बची हुईं हैं जो पुस्तकों को एक स्थान से दुसरे स्थान तक ले जाती रहती हैं। 

पुस्तकालय में काम करने वाज़ों का वेतव उन के काम के अनुसार है। 
कार्यकर्ताओं का कम से कस वैतन छ॑: सौ रूबल और अधिक से अधिक बाइस 
सौ रूबल हैं। कार्यकर्ताओं में धिवयों की संख्या अधिक दिखलाई दी । एफ 
कमरे से पुस्तकालय कि तीस सम्मान आध्य कार्यकर्ताओं के चित्र लगे हुये थे । 
इस में से उनसीस स्थ्रियां थीं, पुरुष क्रैंवल एक ही था। 

इस पुस्तकालय में बच्चों की उपेक्षा तहीं की गग्ी है। बच्चों की आयु 
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के अनुसार दो हाल उन्हीं के लिये नियत हैं। ये हाल दूसरे हालों की अपेक्षा 
फूलों और पौदों के गमलों तथा चित्रों प्रे अधिक सजे हुये हैं। फरनीचर भी 
बच्चों की आयु के अनुकूल है । पुस्तकों की सूची के कार्डों पर पुरतकों को 
चित्रों द्वारा अंकित किया गया है। घोटे बच्चों के कमरे में एक महिला 
निरीक्षक भी मौजूद रहती है । उस का काम है कोई बात बच्चों की समझ में 
ने भाने पर उन्हें समझा देना और शायद आवश्यकता होने पर उन के नाक« 
मुंह साफ कर देना भी है। उस समय बच्चे अधिक नहीं थे क्योंकि यह उन 
के स्कूल जाने का समय था। केवल वही बच्चे मौजूद थे जो शाम के समय 
स्कूलों में जाते हैं । 

हम ने सुना था कि सोवियत में विदेशी यात्रियों को दिखाने के लिये भी 
बहुत कुछ टीपटाप कर दी जाती है । इन बच्चों से बातचीत करके यह जानना 
चाहा कि वे पहली बार पुस्तकालय में आये हैं अथवा प्रायः आते रहते हैं । 
बच्चों ते निःसंकोच स्वीकार किया कि धूप निकली हो और खेलने वाले साथी 
मिलें तो वे खेलना ही अधिक पसन्द करते हैं । जब खेलने का अवसर म हो 
तो पुस्तकालय ग्रें आ जाते हैं। बच्चों की पोशाक से उन के सामाजिक स्तर 
का अनुमान न क्षर सकने के कारण उन्हीं से उन के माता-पिता के वियय में 
पूछा । एक अध्यापक का पुत्र था। दो लड़कियों में रे एक रेलवे में काम 
करने वाले परिवार की और दूसरे राज मिस्त्री की बेटी थी। चौथे लड़के ते 
बताया कि वह युद्ध में वीरगति प्राप्त सिपाही की सन्‍्तान था । 

पुस्तकाध्यक्ष से पूछने पर पता लगा कि पुस्तकालय में स्वाध्याथ के लिये 
सभी तरह के लोग आते हैं। बौद्धिक सन्तोष के लिये अध्ययन करने वाले 
भी आते हैं; इतिहास, अधंशास्त्र, साहित्य और विज्ञान का गहन अध्ययन 
करने वाले भी आते हैं। सब से अधिक संख्या ऐसे लोगों की रहती है जो 
किसी न किसी काम से जीविका तो कमा रहे हैं परन्तु आगे अध्ययन करके 
उन्नति करना चाहते हैं। पुस्तकालय में आमने वाले सभी पाठकों को लिखने 
की आवदयक सामग्री कागज, पेंसिल आदि पुस्तकालय से ही दी जाती है। 

पुस्तकालय के हस्तलिखित विभाग, बहुमूल्य पुस्तकों के विभाग, कलात्मक 
संग्रह आदि में धूमते-घूमते लगभग तीन घण्टे बीत चुके थे। हम लोगों के 
लौटने के लिये तैयार होने पर मिस्टर क्लोवेवस्को मे असन्तोष प्रकट किया कि 
हम लोगों से पुस्तकालय देखते के लिये बहुत कम समय रबल्ा था इससलिग्रे 
' हम उस का बहुत ही कम भाग देख पाये । 
' है )८ 
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अच्तरराष्ट्रीय जगत में सोवियत की राजनीति और 'प्रवदा' लगभग-समा- 
साथ्थक माने जाते हैँ। प्रवदा सोवियत की नीति निद्ितत करने वाले संगठन 
भर्थात कम्युनिस्ट पार्टी का मूख-पतन्न है। इस पत्र की स्थापना लेनिन ने की 
थी । 'प्रवदा' का अर्थ सत्य! है। 'इस्क्रा' सोवियत के मजदूर संघों के केच्रीय 
संगठन का मुख-पत्र है। इस्क्रा का अथे हैं चिन्‍्गारी | 'इजवैस्तिया' सरकार 
का पत्र है। इजवैस्तिया का अर्थ सूचना है । प्रवदा सरकार का प्रतिनिष्ित्व 
नही करता । वह कम्युनिस्ट पार्टी के दृष्टिकोण से नीति सम्बन्धी सुझाव दे 
सफता है और सरकारी नीति और व्यवहार की आलोचना या समर्थन भी 
कर सकता है | 

प्रवदा का प्रकाशन मास्को और अन्य बारह सोवियत नगरों से एक साथ 
होता है। इसकी दैनिक खपत जौसतन पंतालीस लाख प्रतियाँ हैं। इसी से 
उस के प्रश्ाव का अनुमान किया जा सकता है । 'इस्का' और 'इज़बेस्तिया' 
की प्रतियां इतनी अधिक संझया में नहीं खपती परन्तु उनके पाठकों की संख्या 
भी लाखों में है। यह ठीक है कि अन्तरराष्ट्रीय जमत सोवियत राजनीति के 
राम्बन्ध में प्रथदा, इस्का और इजबेस्तिया की प्रवृतियों से अनुमान लगाता है 
परन्तु इन तीनों पथ्षों की नीति ग़्रकारी निर्देश था इनके सम्पादकों और 
संचालकों के मस्तिष्क की ही सु पर निर्भर नहीं करती । इन तीनों पत्रों को 
सोवियत समाज की तीन मुख्य दक्तियां रारकार, कस्युनिस्ट पार्टी और संग- 
ठित मन्नवृुरसंघ का प्रतिनिधि कहा जा सकता है। यह तीनों अपना-अपना 
दुष्टिकोण अपने सुख-पत्रों द्वारा प्रकट करते रहते हूँ । 

सोवियत के पत्रकारी का कहना है कि उन के सभी राष्ट्रों, भिन्न-भिन्न 
प्रदेशों, भागों और संस्थानों के विजी स्थानीय पन्न भी हैं। ऐसे पत्रों की संख्या 
साढ़े नौ हजार के लगभग है । यह साढ़े नौ हजार पत्र प्रवंदा, इस्का कौर 
इज्नवेश्तिया को अपनी नीति निर्धारित करने के लिये तथ्म पहुंचादे हैं औौर 
उनसे इन तथ्यों के आधार पर निश्चित की गई नींति के निर्देश भी पाते हैं। 
यह स्थासीय पत्र उस लीति का समर्धंत या आलोचना भी करते हैँ। इस साढ़े 
नौ हजार स्थानोय पत्रों का मसाला और भी छोटे पत्ों, यहां सके कि सभी 
संस्थाओं, कारखानों, कलबों, हृस्पंतालों, मूहल्लों, सैनिकों की बैरक्षों में पाये 
जाने वाने दीवारी-पत्नों से एकत्र होता हैं । कहा जाता है कि दीवारों पर लगी 
इत घोषणाओं में ह्थाच पाने या अपना मत्त प्रकट करने के लिग्रें किसी भी 
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ब्यक्ति को दूसरे की आज्ञा और कृप। का मौहताज नहीं होता पड़ता । इस 
दीवा टी-पत्रों के माध्यम से सोवियत के अकिचिन से अकिचिंग समझे जाने वारे 
ब्यक्ति के लिये भी जपनों बात कद सकने का अवरार रहदा है । 

सोवियत के लोगों का विद्वास हे कि उनके पत्रों के सामूहिक सामाजिक 
सम्पत्ति होने के कारण सम्पूर्ण जनता अपने स्थानीय संगठनों के माध्यम से इन 
पत्नों की नीति के निश्चय में भोग ले सकती है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों को 
प्रभावित करके भपनी बात कहने का अधिक बवसर पा लेता हे तो उसका 
आधार उसकी आधिक स्थिति या उसका पत्रों का स्वामी होना नहीं है वह्कि 
उसका व्यक्तिगत चातुयं ही होगा । इस प्रकार सोवियत देश के राजनैतिक 
दोच में व्यक्ति का प्रभाव चाहे जिस योग्यता या काम के आधार पर ही, घसकी 
सम्पत्ति के आधार पर नहीं हो सकता | प्रत्येक व्यक्ति को रागाज के प्रबंध में 
अपनी योग्यतानुसार सहयोग देते का अवसर होना हो समाजवादी सोवियत 
समाज की समता की तीव बताई जाती है । 

प्रवदा प्रेस की स्वा!पता प्रयम पंच वर्षीय बोजना के अंतरगत १९३४ ई० 
में हुई थी । यह प्रेत प्रतिदित तीन घंटे में प्रबदा की अट्ठारह लाख के लगभग 
प्रतियां छापता है । इसके अतिरिक्त कौन्‍्सोमोलअवदा, (कम्युनिरट नवयुवक्षों 
का पत्र) अग्तियोक, सोवियत-वोसेन, वोमेन वर्कर, प्रोब्नेम्स आफ फिलोस्फी, 
प्रोब्नेम्स आफ हिस्ट्री, पाइसियर मंगजीन, स्पर्ता, फार ए लासिटिंग पीस, फार 
पीपुलस्‌ डेमोकेसी का रूसी संस्करण, न्यू टाइम्स और दूसरी बीसियों पत्रिकायें 
भी यहीं छंपती हैं। इस सब पत्रों के साथ ही संसार की छः भाषाओं में सचित्र 
सोचियत्त-यूलियन की लगभग सात लाख कामियाँ भी प्रति मास वहीं छपती है। 

मास्कों में छपी हुईं सचित्र पत्रिकार्यें देखने का अवसर बहुत लोगों को 
मिलता है। ये पत्रिकाये देख कर मतभेद का अवसर नहीं रह जाता कि सोवियत 
की छुपाई, विदोषकर रंगीन छपाई, संसार के किसी भी देश से गीचे दर्जे को 
नहीं है। इस कला था उद्योग में उन्नति और विकास के लिये सोवियत ने 
किसी' दूसरे मधिक विकसित समझे जाने वाले देश से सहायता की भीख भी 
भहीं मांगी | प्रेंस के कस्पोजिंग विभाग में छियाशीस लाइनों टाइप मशीनें है। 
इत भशीनों पर काम करने वालों में अधिकांश स्त्रियाँ हैं और प्रतयः युद्ध में 
वीसाति प्राप्त स॑चिक्ों की पत्तियाँ हैं। इसी विभाग में सोवियत के दूसरे बारह 
सगरों में छुफते वाले प्रवदा के घातु-पत्र (स्दीरियो) तैयार किये णाते हैं जिन्हें 
धन नगरों में प्रतिद्ित हवाई जहालों से भेज दिया जाता है ताकि उन नणरों 
के प्रेत स्थानीय संमाचारों को मिला कर प्रवदा को तमय पर प्रकाशित कर 
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सके । छपाई के विभाग में इकक्रीस दैत्याकार रोटरी मशीनें लगी हुई हैं जो 
तीन घंटे में बीच जाख प्रतियाँ छाप कर और तहाकर तथार कर देती हैं । 
सूर्योदय से पहले ही मास्को नगर में प्रवदा की प्रतियाँ बिक्री के लिये आठ 
हजार दुकानों पर पहुंच जाती है । 

प्रेत में कागज्ञों को काटने, तहाने ओर जिल्‍्द बाधने का सब काम भशीनों 
से होता है। प्रेस के संचालक का कहता है कि यह प्रेत उनकी नित्म बढ़ती 
हुईं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है। वे प्रवदा की 
बढ़ती हुईं मांग को पूरा नहीं कर पा रहे । यदि मश्ञीनों की संख्या बढ़ाई जा 
सके और कागज्ञ पर्याप्त गत्रा में मिल' सके तो प्रवदा की विज्री अतिदिन एक 
करोड़ तक पहुंच सकती है। प्रवदा' प्रेश गें वीन हजार व्यक्ति काम करते है। 
सम्पादकीय विभागों में पचास आदमी है १रन्‍्तु इस संख्या में समाचारदाताओं 
और शमाचार-संभ्रह करने वालों की गरिगतों नहीं हैं। प्रत्येक पत्रिका के 
बनाव-सिगार के लिये इस विषथ का एक-एक विशेषज्ञ कलाकार नियत है। 

लाइनों टाइप की मशीव पर काम करने वाले स्त्री-पुरुषों को बारह सो 
शबल मासिक से लेकर उनके काम के ध्रनुसार बाइस-चौबीस सौ रुवल तक 
चेतन, मिलता है। रंगीन काम छापने वाली मशीनों पर काम करने वाले 
कारीगरों को एक हजार से लेकर ढाई हजार एल तका मिलता है। विभिन्न 
विभागों के मेनेजरों को सोलह सौ से अढ़ाई हुजार तक । स्म्बाददाताओं को 
पन्रह सौ रे दो हजार तक और प्रधान सम्पादक को साढ़े-तीन हजार। वेतनों 
में अन्तर कलम से और मशीन से काम करमे के कारण नहीं बल्कि काम 
अधिक या कम कर सकने के कारण है । वैतनों का यह अनुपात हमारे देश के 
समात्षार पन्नों की तुलना में कुछ विचित्र है। हमारे यहाँ एक अच्छा कम्पोज्ीट र 
सौ रुपये से अधिक की आशा नहीं कर सकता परन्तु झाइरेक्टर और सम्पादक 
ढाई-तीन हुज्जार तक पा सकते हैं। प्रवदा अपने लेखकों के श्रम के लिये भी 
उदारता से पारिश्नभिक देता है। यहु व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं । 
प्रवदा के २९ जनवरी १९४५३ के अंक में लेनिस की समाधि के दर्शन के सस्प्रन्‍्ध 
में प्रकाशित मेरे छोटे ते फेल और एक अन्य प्राधारण शकार के लेख के लिये 
भ्ववा ने मुझे ढ़ाई हजार रबल स्वयं हो भेज दिये थे । 

प्रवदा प्रेस के कार्यकर्ताओं को सवल के रूप में मिल्नने वाजे वैतन की ही 
उनकी पूरी आय नहीं प्तमझ लिया क्षा सकता | अवेदा अपने कार्यकर्ताओं की 
बीमारी के समय चिकितसा और यदि बेकारी हो तो उस समय भत्त की जिम्मे- 
बारी तो लिये ही है इसके अतिरिक्त इस पेस का एक अपना हाईस्कूल है जहाँ 
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कर्मचारी बिना फीस के ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। प्रवदा का एक 
औद्योगिक कालिज भी है जहाँ कार्यकर्ता नाममात्र शुल्क देकर ऊंचे दर्ज की 
कलात्मक अथवा औद्योगिक शिक्षा पा सकते हैं। यदि थे अध्ययन का अच्छा 
परिणाम दिखा सके तो निशुल्क सिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। प्रवदा अपने कार्ये- 
कर्त्ाओं के स्वास्थ्य और विनोद के लिये गरमियों में पहाड़ों या समूद्रतट की 
सीर का प्रबन्ध भी एक चौथाई खरे पर कर देता है। विशेष अच्छा काम 
करते वाले कार्यकर्ताओं को सेर का पूरा खजं प्रेस ही देता है ! प्रेस के सागने 
ही कार्मकर्ताओं के लिये क्लब शौर उनके बच्चों के त्रिये किल्डर गार्टंत और 
गर्सेरी मौजूद हैं । 

एक साथी ने चुटकी लेने के लिये प्रवदा के संचान्ञक रो टेड़ा प्रदन पु 
डाला--"आपके यहाँ छः विदेशों भाषाओं में भिन्न-भिन्न पत्र पत्रिका्यें छपती 
हैं। इनकी खपत तो विदेश में प्रचार करने के लिये ही होती होगी ? ” 

“नहीं ऐसी बात नहीं है” संचालफ ने उत्तर दिया, “विदेशी भाषा में 
छतपे पत्रों की खपत सोवियत में भी काफ़ी होती है । हमारे सकलों-कालेजों में 
प्रत्येक विद्यार्थी को एक वे एक विदेशी भाषा पढ़नी ही पड़ती है। वे लोग इन 
पत्रों को भी पढ़ते हैं। सोधियत नागरिकों को विदेशों में प्रकाशित पत्न पत्रि- 
काओं के पढ़ने पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है । आप जन्र चाहें पुस्तकालयों, 
बाचनालयों और दुकानों पर ऐसे प्रकाशनों को देख सकते हैं ।” 


है च हर शी 
्रेतियाकीय कलाभवन 


मास्को में य।त्री का ध्यात आकर्षित कर लेने के,लिये इतनी अधिक चीजें 
हैं कि थोड़े समय में, सभी की भोर उचित ध्यान दे पाना सम्भव नहीं होता । 
कलात्मक वस्तुओं से अनायास भी सामना होता रहता है । ऐसी अवस्था में 
कलात्मक वस्तुओं का संग्रह देखने जाने के लिये यदि कलाभवन जाने की बात 
भूल ही जाये तो बड़ी बात नहीं होगी परन्तु बम्बई के प्रसिद्ध कलाकार साथी 
रायल जो से ऐसी चूक नहीं हो सकती थी। उनके आग्रह से त्रेतियाकोव केला- 
अवत्त में नी गये ॥ * 

मात्कों की और सब चीज़ों की विशालता की तरहु श्तियाकोब कलाभवन 
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भी अच्छा-खासा कलाप्रसाद ही है । जिन लोगीं की यहू धारणा हैं कि सोवि: 
यत के जोग किसी भी वस्तु में घामिकता का रॉकेत या पुट पाकर भइक जाते 
हैं या उसे सहन नहीं कर सकते, उन्हें इस कलाभवन में आकर भवदय विस्मय 
होगा । भवन में चित्रों को उनके ऐतिहासिक काल के क्रम से लगाया गया 
है । आरम्भ के कमरों में मसीह ओर मसीह के जीवन से सम्बन्ध रखगे वाले 
या अन्य धार्मिक कथाक्षों से सम्बन्धित चित्र ही अधिक हैं। इन चित्रों को 
किसी अपेक्षा के भाव से नहीं बल्कि कला की ऐतिहासिक सम्पत्ति के झुप में 
आदर से संजो कर रखा गया है । घित्रों के साम्प्रदायिक पक्ष की चित्ता न 
करके भी सोवियत के लोग इन चित्रों में कल। की दुष्टि से ही इतना कुछ देखते 
है कि ये उसके लिये बहुमूल्य हैं । 

कलाभवन तथा कला से सम्बन्ध रखने वाली अन्य संस्थाओं में सोवियत 
के लोगों का उत्साह देखने से ऐसा जान पड़ता है कि सोवियत की जनता कला 
की भूखी है और कला उनके जीवन की विशेष आवदयकता है। चित्रों का 
वर्गीकरण और विभाजन जिम्न प्रकार किया गया है, उसके विषय में तो कोई 
कला विशेषज्ञ ही अधिकार से कह सकता है परन्तु साधारण दर्शक के लिये 
भी वे चित्र अन्य देशों के कला भवनों में संग्रहीत कृतियों से किसी प्रकार कम 
नहीं हैं । विज्येषतः किप्रायांसकी के बनाये हुये प्रसिद्ध व्यक्तियों के चित्र | उसके 
बनाये पुरिकत के चित्र के बारे में दस्त-कथा है कि चित्र को देख कर पुदिकत 
ने विस्मपय से कहा भा--यहू चित्र देख कर तो जाते पड़ता है कि में अपने विश्र 
के सामने नहीं, वपंण के सामने खड़ा हूं ।” 

उन्नीसवीं सदी के आरम्भ के चित्रों में प्राथः सामग्त समाज की ही प्रत्ि- 
ऋछाया है क्योंकि उस समय अन्य कलाओं की तरह चित्र कला भी एसी श्रेणी 
के उपयोग गौर संतोष के लिये सीमित थी । उन्नीसकी सदी के मध्य भाग ते 
कलाकार की कची से साधारण सानव की भाषना बोलने लगती है और 
उत्तरोत्तर चित्रों में सवं-साधारण का जीवन भी प्रतिब्रिभ्वित होने लगता है | 
सुरवोकोव के चित्रों के न।यक जार ओर सामन्तग्रण घहीं, खेतों और गलियों 
में चलने वाले स्व-साधारण लोग ही है । हम लोगों के लिये सब से आकर्षक 
शाग समाजवादी क्रान्ति के बाद और आधुनिक सोषियत जीवन के चित्रों का 
संग्रह था जितमें सबेनसाधारण मामव की आात्म-निर्भनरता और निर्माण की 
बक्ति का प्रदर्शन है । 

समाजवादी सोजिय्त के घिश्रकार और पंजीव[दी तभाज के चित्रकार भी 
रेखानं और रंगों दाश' भ्रपदी ,कत्मताओं और सावों की, अभिव्यक्ति करते 
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हैं । सौन्दर्य की प्रतिप्ठा और भाषों की अभिव्यक्ति के लिये दोनों ही चित्रकला 
के माध्यम को भपनाते हैं परन्तु इस एक ही माध्यम द्वारा प्रकट दो पृथक 
विचा रधाराओं और संस्कृतियों के कलाकारों की भावनायें और मूर्ते पृथक- 
पृथक हैं। सोवियत की घित्रकल्ा नारी के नग्न अंगों की भूलभूलया में ही 
उलन्न कर संतुष्ट नहीं हो जाती । न सोवियत की चित्रकला इस बात का ही 
गर्व करती है कि वह अपनी कल्पना की उस सीमा पर पहुंच गई है जहाँ तथ्य 
जगत के मूर्त और भाव उन के लिये बेकार हो गये हैं और आगे कोई भी मार्ग 
ते पाकर वह आकारों और रंगों की गपड़चोध में से रस निकाल लेने की चेष्टा 
का आविप्कार कर रहे हैं। इस कला भवन में 'सुरियलिज्म' और 'दादाइज्म' 
की कला की ऐसी पहेलियां नहीं मिलतीं जिन के भाव दर्शक को कैयल अपनी 
कल्पना से ही गढ़ने पड़ते हैं । 

सोवियत कलाकार को शक्ति भावों के मूर्तो को अधिक से अधिक यथार्थ 
करने की ओर लगी हुईं है। वह अपने मूते को यथार्थ की पुर्णता से सजीब 
करके नवजीवन का संदेश देता है। आधुनिक सोवियत कलाकारों के मूंह बोलते 
थित्र इस बात के साक्षी हैं। भारतीय कला में भाव के लिये कल्पना से मूत्ते 
का सुजन करने की जो विशेषता है उसकी ओर सोवियत कलाकार की प्रवुत्ति 
नहीं है । 

कला की उप्नति भावनाओं के अश्ीम क्षेत्र में से कोमल और सूक्ष्म भाव- 
ताओं को चुन कर, उपके लिये मूर्तें बनाकर उन्हें व्यक्त करने में सगझ्ी जाय 
या दृदय जगत से ही मूर्त चुन कर उन्हे यथार्थ की पूर्णता दे सकने में मानी 
जाये यह विषय विवाद का हो सकता है। विवाद से बचते हुये भ्री इतना तो 
कहा ही जा सकता है कि मूत्ते को यथार्थ की सजीवता दे सकने की क्षमता के 
लिये कौशल का चमत्कार चाहिये तो भावों के लिये कत्पता से मूर्त का सुजन' 
करने में कल्पना और कौशल दोनों की ही जावश्यकता है। इस दृष्टि से भार- 
तीय॑ चित्रकला का रस चखे लोगों को पश्चिम की चित्रकला ऐसा फल जंचती 
है जो आकार में बड़ा और सुन्दर होने पर भी मिठास और रत्त में कुछ कम 
रह जाती है । 

इस विषय में सन्देहू की गुंजाइश नहीं कि सोवियत के लोगों में कला के 
प्रति असाधारण रुक्षाम « है। कलाभवन में सर्व-साधारणं की भीड़ देख कर 
विस्मय होता है। चित्रों को देखने के लिये टिकिट खरीद कर जितने लोग 
बेतियाकोब कल्राभवन में पहुंचते हैं, लंदन के ठेट्स गेलरी और नेदनल भार्टंस 
गैलरी में मुफ्त प्रवेश की चुविधा होते पर भी उसका दसवां भाग भी दिखाई 
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नहीं देते । इस भेद का कारण यही हो सकता हे कि लंदग के सबवं-साधारण 
तागरिकों को जीवन के संघ में कला की बात सोचने लायक अवकाश ही 
नहीं मिलता । 

ततियाकोव कलाभवन में विदेशी चित्रों की भी कमी नहीं है। प्राचीन 
विदेशी महान कलाकारों के चित्रों के अतिरिक्त आधुनिक फ्रेंच, इटाबियन, 
अंग्रेज और अमरीकन कलाकारों की भी बहुत सी कृतियां एकन्र की गई हैं। 
लगभग सभी देशों की कृतियां यहां मौजूद हैं। हमारा ध्यान स्वभावत: ही 
क्लीमाधशिन के भारतीय जीवन के चित्रों की ओर गया । क्लीमाशित पिछले 
ही वर्ष भारत में सोवियत कला की प्रदर्शनी कै अवसर पर इस देश में आये 
थे । अब वे इस बात का यत्न कर रहे हैं कि मास्को में भारत के प्राचीन और 
आधुनिक चित्रों की प्रदर्शनी की जा सके । 

कला के प्रति झुकाव की जो असाधारण बाढ़ सोवियत के लोगों में दिखाई 
देती है उसका अनुभव तो हमें कलाभवन में गये बिना अपने होटल में ही हो 
गया था । ज्यों ही मास्को के नवयुवक कलाकारों और चित्रकला के विद्यार्थियों 
फो हम लोगों के मास्कों में जाते की खबर मिली, बीस-पच्चीस कलाकार, चित्र- 
कल्ला का सामान बगल्न में दबाये होटल में आ पहुंचे । भारतीय चेहरों और 
वेब-भूषा का चित्र बना सकने के अवसर से वे चूकना नहीं चाहते थे। दिन के 
किसी भी समय इन चित्रकारों को हम में से किसी ते किसी का चित्र बनाते 
देखा जा सकता था । कोई हम लोगों के काले रंग पर भोहित था तो किसी 
को पगड़ी और गाँधी टोपी आकर्पित कर रही थी । कोई साड़ी और दाड़ी 
के फाल और फोल्ड ( बहाव और लहरों ) को बंक्षित कर सेना चाहता था। 
हम में से तीन चार बहुत ही साधारण चेहरों की छोड़कर सभी लोग अपने 
अच्छे खासे बड़े-बड़े चित्र मासकी में छोड़ आये हैं । 

कला की ओर रुचि तो मनुष्य का स्वभाव है। हमारे यहां भी तवशुवक 
इस ओर झुंकते हैं । भावुक लोग जीवन संघ के प्रवाह में कला का सम्बल 
पकड़ने जाते हैं और कला ही उन्हें ऐसे पकड़ लेती है कि ने आधे पेट जीवन 
वितामे के लिये विवश होकर जीवन संघर्ष के प्रवाह में डूबते-उतराते रहते हैं। 

कविता, कहानी, मूर्खि और चित्र कत्ना सभी कलाओं के बारे में यह बात 
हमारे और अन्य पूंजीवाबी देशों में भी समाव रूप से सत्य है । अभाव से पीड़ित 
रहना कलाकार के जीवन का लक्षण ही मान लिया गया हैं परन्तु सोवियत 
में कला की भक्तिके लिये अश्नाव की कायरंता सहमा आवश्यक नहीं है । 
सोवियत समाज अपने इस चित्रकारों को जीप्रिंका ऐैसे में भी कठिनाई अमुभव 
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नहीं करता । जहा लक याद पड़ता है कोई होटल, कोई जलपान गृह, कोई 
बलब, स्कूल का कमरा, किसी स्टेशन का मूसाफिरसाना तैल-बित्रों के बिना 
नहीं देखा । 


है 
् 
र 


सोवियत हस्पताल 


तीस दिसग्बर, प्रात:काल आकाश बर्फानी कोहरे से भरा था और बर्फे 
की हल्की-हल्की फ्हारें पड़ रही थीं। मास्को का एक हस्पतान देखने के लिये 
गये । इमारत बर्फ में भी हरे-भरे रह सकते वाले वक्षों से घिरी थी । हस्पताल 
के आंगन यथा बराम्दे में रोगियों या दवाई चाहने वालों की भीड़ दिखाई 
नहीं दी । 

प्रधान डाक्टर के दफ्तर में जाने पर पता लगा कि यह हस्पताल सुख्यतः 
मास्को के रेल-कर्म घारियों के लिये है परन्तु बूसरे लोगों के इलाज और उप- 
बार की भनाई नहीं है। जैसे-तैसे किसी तरह काम चला लेने का ढंग नहीं 
बल्कि दफ्तर में बिखे कालीन, फरनीचर और गमलों में रखे गग॑ देशों के पौदों 
से सुविधा और शान्ति का बातावरण जान पहुता था । 

डाक्टर में बताया--“इस हस्पताल की स्थापना १९३८ में प्रंचरवर्षीय 
योजना के अन्तगंत हुई थी। हमारी सरकार घौर हमारी पार्टी पंचवर्षीय 
विफात योजनाओं में केवल सड़कें, महरें और कारखाने ही नहीं बनाती बल्कि 
जिस जनता के लिये थह पंचवर्षीय योजना है, सब से पहले उस की शिक्षा भौर 
स्वास्थ्य-सुधार को योजना बनाती है |” 

डाक्टर के बलिप्ठ अंग क्षौर गम्भीर चेहरा, भेदती दुष्टि और गर्व से 
'हुमतारी पार्टी' कहने से वही आशंका हुई जो प्राय: रूस के सम्बन्ध में अमरीका 
और इंग्चेंड से प्रकाशित कथासकों को पढ़ कर होती है अर्थात डावटर सख्ती 
से जो कुछ दिखाना चाहेँगे वहीं दिखायेंगे और धढ़-बढ़ कर बातें करेंगे इसलिये 
शंका जोर सन्येह से उनकी बात में चूटी पकड़ते का ध्यान रहा । 

डावटर साहेब मे बताया कि सोवियत के दूसरे हुस्पतालों की तरह इस 
हस्पताल का भी पूरा खर्च, रोगियों के लिये औौषधि, भोजन, कपड़ा-लतता सब 
सोवियत सरकार देती है। नागरिकों को अएसी चिकित्सा के लिये कोई सर्च 
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नहीं देना पड़ता | बीमारी की अवस्था में बीमार के परिवार के निर्वाह के 
लिये राष्ट्रीय बीमा विभाग बीमार की तनख्बाह भी देता रहता है। बीमारों 
को हस्पताल में दाखिले के लिये इन्तज्जार नहीं करना पड़ता । उन्हें किसी न 
किसी हस्पताल में तुरत्त दाखिल कर लिया जाता है। उस हस्पताल में सात्त- 
सौ बीस स्त्री-पुरुष बीमारों के रहने की व्यवस्था थी । 

यह पूछने पर कि प्राय: किन रोगों के रोगी इलाज के लिये भाते हैं, उत्तर 
मिला कि अधिकांध्ष में पेट की बीगारियों, खून के दवाव, तपेदिक, फोड़ों और 
पैभिक सूत्र से पाई जाने वाली बीमारियों के लोग इलाज के लिये आते हैं। 
पूछा कि हस्पताल रेल कर्मचारियों का है तो रेलों पर दुर्घटवानों के जख्मी 
अधिक आते होंगे। उत्तर मिना--अति जरूर हैं परन्तु पहले से बहुत फेम 
क्योंकि रेलवे में काम और कर्मचारियों की शिक्षा की व्यवस्था में बहुत सुधार 
हो चुका है। 

यह सुन कर कि हस्पताल में छोटे-बड़े डावटरों की संख्या एक सौ चौदह 
और नर्ों की दो सौ साठ, कुछ विस्मय हुआ | पूछा कि इतने डाक्टर क्या 
करते हैं ? उत्तर मित्रा, डावटरों का फाम केवल बीमार पड़ गये लोगों का 
इलाज करता ही नहीं है। हरपताल में एक खोज विभाग भी है जहां भौषधियों 
भर रोगों के सम्बन्ध में खोज का कार्य होता है । डावटर में उदाहरण दिया 
“दो वर्ष पूर्व आतशिक को एक नई झऔपधि का आविष््ञार किया गया 
भ्रा। उस ओषधि का प्रभाव मसुण्य पर देखने के लिये रोमियों की आवश्यकता 
थी । हस्पताल में ऐसा कोई रीगी न॑ था । आस-पास के हृस्पतालों में भी ऐसा 
रोगौ न मिलने पर सोब्रियत के दक्षिणी भाग से एक रोगी को खोज कर लाया 
गया और उस पर ओषधि फी परीक्षा' की गई । तत्काल किसी रोग्र के रोगी 
ते रहते पर भी उस रोग की चिकित्सा की खोज का काम जारी रहता है क्योंकि 
रोग कभी भी फूंठ सकते हैं। रोग की छूत दुपरे देशों से भी भा सकती है । 
रोगों के उपचार का उपाय हाथ में रहता आवदयक है 

एक साथी ने तंज के तौर पर पूछ लिया--- "क्या सोवियत के लोगों को 
अआतशिक और बुजाक आदि बीमारियाँ होती ही नहीं ? ” 

डाबटर मे घैये से उत्तर दिया--/इस समय ढूंढ़ने पर भी ऐसे रोगी शायद 
दी मिलें । तीस-बत्तीस व पुर ज्ञारश्ाही के काल की सायाजिक भव्यवस्था 
में मह रोग यहाँ भी खूब फौले हुमे थे । समाजवादी व्यवध्या कायम होते पर 
ऐसे रोगियों को हूंढ़-ढूंढ़ कर उनका इलाज किया गया था। रोग फैला सकने 
बालों पर वजर रखी गई। उन्हें कन्सनट्रेशत क्रम्पों में रक्षकर उनका इलाज 
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किया गया । दूसरे बिदव युद्ध से पहले हम लोग अपने देश में इस रोग को 
लगभग निर्मेल कर चुके थे परस्तु इस युद्ध के बाद नाजियों के कब्जे में आ 
गये भ्रामों और नगरों में यह रोग फिर फूट निकले थे ! नाज़ी सिपाहियों को 
ये रोग थे। उन्होंने जिन स्त्रियों से बलात्कार किया उन्हें वे थे रोग भी दे 
गये । नाज़ियों को अपने देश से वाहुर निकालते ही हमने ऐसी अभागी स्त्रियों 
को चुन-चुथ कर उन का इलाज किया। नये आविष्कारों शौर जनता के सहयोग 
से इस बार इस रोग को निर्मल करने में अधिक कठिनाई नहीं हुई ।” 

यह जान कर कि हस्पताल में तपेदिक के पचारा रोग्रियों के लिये व्यवस्था 
है, डाक्टर से पूछा कि हमारे देश में या अन्य देझ्षों में गरीब श्रेणी के लोग 
प्राय. तपेदिक का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उचित पौष्टिक भोजन नहीं 
मिलता और अस्वास्थ्यकर स्थानों में रहना पड़ता है। सोवियत में सभी के 
लिये स्वस्थ भोजव और रहने के लिये स्वस्थ स्थान की सुविधा है। यहां लोगों 
को तपेदिक हो जाने का क्या कारण है ? 

डावटर ने उत्तर दिया, तपेदिक अनेक अवस्थाओं में पारिवारिक था प त्रिक 
रोग भी होता है । हमारे यहाँ अधिकांश में तपेदिक के ऐसे ही बीमार आते 
हैं। सर्व-साधारण के जीवन को परिस्थितियों में सुधार हो जाने से ऐसे रोमियों 
की संख्या में भी कमी हो रही है । 

डाक्टर सभी प्रद्नों का उत्तर दपतर में ही दे देने को तैयार थे परन्तु हम 
लोगों ने स्वयं घूमकर हस्पताल देखने और रोगियों से बातचीत करने की आज्ञा 
चाही । हमें कुछ देर ठहरने के लिये कहा गया । प्रत्येक व्यक्ति के लिये एक 
एक ताजा घुला हुआ सफ़ेद डाक्टरी चोला भौर सफेद टोपी सूतती कपड़े की 
आ गईं। हमें आदेश दिया गया कि रोगियों कै पास जाने से पहले हमें अपने 
कपड़ीं के ऊपर घोला और टोपी पहुन लेनी चाहिये। अभिप्राय भा कि हम।रे 
कपड़ों से किसी रोग के कीटाणु हस्पताल में न फैल सकें या हमे रोगियों से 
कीटाणु न ले जायें । 

हम ने रोगियों के कई कमरों में झांक कर देखा । कुछ कमरों में छः, 
कुछ में आठ और कुछ में चार स्त्री या पुरुष रोगी थे। रोगियों के बिस्तर 
और कपड़े सप्री बहुत साफ थे। कुछ रोगी हस्पताली भोर कुछ भिजी कृपड़े 
पहुने थे । 

स्‍त्री रोगियों के एक कमरे में एक अध्यापिका, एक सरकारी दफ्तर की 
वलके, एक बिजलो से वेल्डिय करते वाली कारीगर और एक मेहुतरानी थी । 
यदि मेहतरानो ले क्पता परिचय सेदाली था मुख्याध्यापिका के रूप में दिया 
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हीता तो उसके शरीर के विस्तार और हप' से विस्मय ने होता । रोगी प्रायः 
मुस्कराकर स्वागत करते थे और बातचीत करते के लिये उत्सुक थे | नर्सों 
में कमरों में जाने से हमें रोक दिया । कारण पूछने पर मालूम हुआ कि उन 
कमरों में उसी सुबह आपरेशन किये गये बीमार लेटे थे । बड़े डाक्टर साहब 
हमें जीने तक छोड़ कर अपने काम पर लौट गये थे । एक कम उमर डाक्टर 
और डाक्टरनी और एक नर्स हमें रास्ता बताते एवं रोगियों का विवरण देते 
साथ चल' रहे थे । एक कमरे में कान के 'रोगी थे, उन भें से दी धत्तरंज खेल 
रहे थे । 

डावटर के आगे चले जाने पर मे दुभाषिये के साथ इस कमरे में चला 
गया । एक रोगी जो मुस्करा नहीं रहा था उत्ती से बात की । वह पांच दिन 
से हस्पताल में था। उस का कान ढीक हो चुका था परन्तु डाबटर ते कान को 
एक बार और देखने के लिये उसे रोक रखा था। वह भादभी बिजली की 
मोटरों की मरस्मत का काम करता है। पुछा---“तुम्हें लौटने की जरुदी कया 
है ? मजदूरी का नुकसान हो रहा होगा ?” 

उत्तर मिला--“नहीं, मजदूरी तो मिल रही है ।'' 

"यहां का खाना पसन्द नही आता होगा ! ” 

“खाना तो बुरा नही है। कई चीज़ें जो अपने घर पर कभी ही बना पाते 
हैं, यहाँ खूब मिल रही हैं ।” 

"फिर जल्दी क्‍या है ? पड़े रहो यहीं ।” 

उसमे उत्तर द्विया--“अपने बालम्यच्चों के पास जाने को भी तो दिल 
करता है। यहाँ पड़े-पड़े क्या फायदा ? लौट कर अपना कांम करें।” 

हस्पताल में भोजन का कमरा भी सुन्दर था। जो बीमार भोजन के लिये 
कमरे में नहीं जा सकते उनके लिये छोटी पहियेदार मैजों पर खाना बिस्तर 
के समीप पहुंचा दिया जाता है। ऐसे बीमारों के लिये बिजली लगे छोटे-छोटे 
डिब्बे भ्री हैं जिनमें खाना ताजा और गरम बना रहता है । पौंदों भरे गमलों 
से सजा एक पुस्तकालय है। गद्दीवार कुसियाँ, आराम कुप्चियाँ और सोफों से 
भरा एक आराम करने का कमरा है जहां पियानों और दूसरे कई साज् रखे 
हुये हैं । 

एक बड़ा कमरा पलनों से भरा हुआ था। पथनों में धोद के बच्चे दूध के 
भऋाग से सफेद कपड़ों में लिपटे सो रहे थे या छत की और दक-ठकी लगाये 
हाथ-पाँव हिलाते हुये किल्रक रहे थे । दो बच्चे खूब चीख कर रो रहे थे । 
शोगी स्त्रियों के गोद के बच्चे जी थे । उन्हें नें पंभालती थीं। 
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उस हस्पताल में धससी प्रतिशत इाक्‍्दर स्त्रियां थीं। उस हस्पताल में क्या 
सोवियत भर में डाकटरों में सिप्रियों की संख्या पैंसठ या सत्तर प्रतिशत है । 
मास्को में कड़ी रा्दी होने के कारण हम में ते किसी न किसी की तबीयत ढं।ली 
हो जाती थी। डाक्टर बुलाने पर सदा स्त्री डावटर के ही दर्शन होते थे । 
डावटरों का बैतन हजार बारह सो रुबल से आरम्भ होता है; नर्सों का छः 
सो सबल से । निश्चित समय से अधिक काम करने पर भत्ता मिलता है। 
डावटरों की तनख्याह प्रायः तीन हजार रबल तक चली जाती है । 

डाक्टरों की प्राइवेट प्रक्टिस के अवम्नर के सम्बन्ध में पता लगा कि प्राइवेट 
प्रैक्टित की मनाई नहीं है परन्तु आवश्यकता अनुभव नहीं होती बयों कि तनख्वाह 
में निर्वाह बखूबी हो सकता है। कोई भी बड़ा डाक्टर सहायता या परामर्श 
के लिये बुलाये जाने पर इन्कार नहीं करता । डाक्टर साधारणत: किसी बस्ती, 
कारखाने या गाँव के स्व्रास्थ्य के लिये जिम्नेबार होते हैं। प्जीवादी व्यवस्था 
की तरह, डावटरों को अपने इलाके में बीमारी फैलने से लाभ और लोगों के 
भले चंगे वने रहने से भूले मरने की नौबत नहीं जाती । किसी ह॒ुद तक इससे 
विपरीत ही होता है । 

हेस्पतालों के कर्म चारियों की अपनी ट्रेड-यूनियन है और उस का प्रधान एक 
डाक्टर है । हस्पताल में घूमते समय एक जगह हाथ से लिखे बड़े-बड़े कागज 
लटकते देखे । पूछने पर मालूम हुआ कि ये दीवारी-अखबार थे । हस्पताल के 
कर्मचारी या बीमार प्रबन्ध या व्यवहार के सम्बन्ध में जो शिकायत करना या 
सुझाव देता चाहें, लिख कर यहाँ छगा देते हैं। हमने जानना चाहा कि इस 
अखबारों में कभी डा|क्टरों की आलोचना भी लिखी हुई मिलती है? उत्तर 
मिला--जरूर, और रोगियों के परस्पर-व्यवहार की आलोचना भी सरिलती है। 

डाक्टर से प्रदन किया कि आप के हस्पतालोीं सें योसप और अमरीक्षा 
आदि में बनती औपधियां भी प्रयोग में लाई जाती हैं या नहीं ? डाक्टर से 
कहा-- प्राय: नहीं | इस के दो कारण हैं; एक तो ऐसी कोई दवाई नहीं 
जो सोवियत में, त बनती हो । दुप्तरा कारण यह है कि सोधियत में औौषधियां 
इलाज फरने के प्रयोजन से ही बनाई जाती हैं। पृंजीवादी देशों सें भौषधियां 
भूख्यत: व्यापार के लिये बनाईं जातो हैं । अनुभव से हमें अपने यहाँ की 
श्ौंषधियां क्षधिक 'अच्छी जान पड़ती हैं। दु्षरे देशों में बनी औषधियां प्रयोग 
में लाने के सम्बन्ध में सिद्धात का कोई प्रदवत नहीं है। आवश्यकता होने पर 
हम योदप के जनवादी देशों चेकोस्लोब/किया, बलगेरिया भौर कभी सवीअब- 
नावें आदि से भी औषधियां मंग्रा लेते हैं। विज्ञान भर खिकित्ता के क्षेत्र में 
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देशी-विदेशी की भावना हमें उचित जान नहीं पड़ती । हम विदेशी वैज्ञानिकों 
और डावटरों का भी उचित आदर करते हैं।" 

डायटर से कमरे में लगे दो तैल-चित्रों की ओर इणारा किया और उन 
के नाम बताये | नाम तो याद नहीं परच्तु उन में से एक ब्रिटिश फिज्ञीशियन 
(चिकित्सक) था और दूसश अमरीवान सर्जन (जर्राह) | डाक्टर ने कहा-- 
“हम इन का आदर करते हूँ क्योंकि इन्हों ते विशान के साधन से मानवता 
की सेवा की है। हम केवल एक बात चाहते हैं कि हमें शारिति से चिकित्सा 
विज्ञान का विकास करके पृथ्वी को रोगों से निर्मल कर देने का अवसर मित्रे । 
आप लोगों को हम इसलिये धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों मे वियाता में 
विष्व-शात्ति कांग्रेस में सहयोंग दे कर श्ारित स्थापना कै काम में सहायता 
दी है।” 

डाक्टर के चेहरे और आंखों से जान पड़ता था कि जैसे उत का मन 
उमड़ आया हो । चलते समय उन्हों ने हाथ मिलाते समय हमारे हाथ को 
दोनों हाथों भें इतने जोर से पकड़ लिया, मार्गों कह रहे हों-- याद रखना | 
डाबटर के सम्बन्ध में जो पहली घारणा मन में बनी थी, उस से कुछ संकोच 


अनुभव हुआ । 
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संध्या समय भी बर्फ खूब पड़ रही थी । बफे समेटने वाली मोदरें म|स्कों 
की सड़कों को लगातार साफ करती रहती हैं वरना बफे की अधिकता के 
कारण यातायात बहुत कठित हो जाये । सड़क और पैदल पटरी के बीच घास, 
फूलों की वयारियों और पेड़ों के लिये छोड़ी हुई जयहू पर बरफ़ की दो-दो 
तीन-तीन फुट फी चह़ियां प्री जम जाती हैं । इंस समय बरफ का जोर अधिक 
था और सड़क भी बिजली के प्रकाश में नई बिछी सफेद बादर की तरह 
श्रमक रही थी । हम लोग सोवियत के औद्योगिक संघ के केन्द्रीय कार्यालय 
में जा रहे थे | ग्ोषियत के औद्योगिक स्ंप ( ट्रैड थुनियन्स ) ही इस समाज 
' के आधिक, सामाजिक और राजनैतिक जीवन के मेंदण्ड हैं। इन संधों के 
सूच से ही व्यक्ति का समाज से सम्बन्ध होता है | सोवियत जीवन को ठीक 
से समझ पाने का सृत्र भी में संत ही हैं। 
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अखिल प्लोवियत के औद्योगिक संघों का केन्द्रीय कार्यालय मास्की नगर 
के उपान्त में हैं। दपतर की इभारत सात मणिल की है। निश्चित रामय प्र, 
ठीक आठ बजे संघ के कार्यालय में पहुच गये । कुछ लोग हमारी प्रतीक्षा में 
थे | स्वागत में हथ मिन।कर ही उन का उत्साह पूरा नहीं हुआ । वे शान्ति 
कांग्रेस म॑ भाग लेने वाले लोगों को आल्‍लिगन में बाँधे बिना न रह सके । हम 
लोग रूसी और वे भोग अंग्रेज़ी नहीं समझते थे इसलिये भावों का आदान* 
प्रवान शब्दों से नहीं चेहरे और भाँखों में उमड़ आई भावनाओं से ही हुआ । 
समझने-सगझाने में कोई कसर रह भी न गई । 

औद्योगिक संघों के इस केख्वीय दफ्तर के समिति कठ्षा में बैठने की व्य- 
बस्था कुछ विचित्र ढंग की थी । छोटी-छोटी चौकोर मेज्ञों के साथ चार-चार 
कुर्तियाँ हम ढंग और दिशा में जूड़ी हुईं कि बठते वाजे पचास-साठ आदमी 
सभापति की मेज्ञ की ओर भी देख राक और आपस में भी सम्मुख रहें । 
कुतियों की यह व्यवस्था अच्छी सुझ जान पड़ी । हम से बातचीत करने वाले 
कैबचल दक्ष-बारह आदमी ही थे । इन में से सात विभिन्न विभागों के उपाध्यक्ष 
थे । इस बात की ओर विशज्ञेप ध्यान गया कि इन में से एक भी व्यक्ति प्रौढ़ 
या ढलती आयु का नहीं था। सभी की पोशाक, अधिक दामों की न जाने 
पड़ने पर भी बहुत चुस्त थीं। विशेषकर गेकटाइयों की गांठें भी एक ही जैसी 
साफ सुथरी । कुछ सनन्‍देह भी हुआ कि जँसे एक ही हाथ की बंधी हुई हों । 
बाद में यह अनुमान ठीक ही तिकला । मास्की में बंधी-बंधाई नेकठाइयाँ 
मिल जाती हैं । सोवियत में पोशाक के प्रति उपेक्षा मजहूरों के लिये स्वा- 
भाविक बात नहीं समझी जाती । 

बातचीत किस ढंग से आरम्भ हो, यही सोच रहे थे। मेज्ञों पर चाकलेट 
टाफी, सेव, संन्तरे और चाय आने लगी । यह चीजें परोसने बाली स्थियां 
अपनी पोशाक को दाग-बब्धे से बचाये रखने के लिये एप्रिन पहुने थीं। सब 
से पहले सोवियत औद्योगिक संघ की समिति के अच्तरराष्ट्रीय विभाग के 
उपाध्यक्ष कुद्धियावत्सेब ते सोवियत के भौद्योगिक संगठनों के ढांचे का परिचय 
दिया । उन्हों से बताया कि भिन्न-भिन्न उद्योग-धन्धों में काम करने वाले 
लोगों के अपने-अपने संघ हैं। सोवियत में ऐसे मुख्य छियासठ प्रौद्योगिक संभ 
हैं । मुख्य उद्योगों से सम्बन्ध रखने वाज़े और उन के आनुशंगिक उधौगों में 
काम करने घाले लोग एक साथ संगठित हो जाते हैं। उवाहुरणतः मौंजें, 
बचियान धनावे वाले लोगों का संगठन कपड़ा बनाने वाले उद्योग के अन्तगंत॑ 
दी होगा । प्रत्येक मित्र या कारखाने के संगठन की कम्ैटी का सिर्धाचत रथामीय 
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मजदूर था तमंचारी करते ह। उद्योग की पूरे सौथियत की कमेटी का 
निर्वाचस उग उद्योग के सोवियत भर के लोगो की क्षांग्रेस में होता है । 
औद्योगिक संघ का काम कई भागों मे बंटा रहता है। उद्ाहरणतः वेतन 
विभाग, सामाजिक बीमे का विभाग, श्रमिकों की सुरक्षा वा विभाग, सारकृतिक 
विभाग और निवास स्थान के प्रबन्ध का विभाग । कुद्वियावत्सैव ने गये रो 
कहा--/पिछने युद्ध मे अपने देश को नाज़ी ब्आक्रमण से बचाने और नाजी 
आक्रमण का प्रतिकार करने के काम में हमारे औद्योगिक संघ ने वहुत बड़ा काम 
किया है और अब हम शास्ति रक्षा के लिये अपनो राम्पूर्ण शक्ति लगा रहे है |” 
रोवियत के लोग अपनी शासन व्यवस्था को मजदूर वर्ग का निर्बाघ शासन मानते 
है । उस देश की व्यवस्था में इत औद्योगिक संघों का जो कि देश भर के सभी 
मजदूर संग्रठनों के प्रतिनिधि है, कितनी शक्ति और महत्व होगा ? वास्तव में 
इन्ही संघों को पघोवियत का भाग्यविधाता सममना चाहिये। आज ये लोग अपने 
लक्ष्यों और महत्वर्काक्षाओं को पुरा करने के लिये एक ही बात सोचते और 
बाहते है-- शान्ति मे निर्माण का अवसर ! 
कुद्वियावत्सेव के बाद सामाजिक बीमा विभाग के उपाध्यक्ष कोतेन्कों ने 
बताया कि सोवियत में सार्वजनिक सामाजिक बीसे की व्यवस्था समाजवादी 
ऋत्ति के बाद ही हुई है। इस व्यवस्था को बीमा कहा जाता है परस्तु इसके 
लिये श्रमिकों को अपने वेतन में से किश्तों के रूप में कुछ देता नहीं पड़ता । 
सामाजिक बीमा विभाग का,उत्तरदायित्व है कि बीमारी कौ अवस्था में श्रप्िकों 
को चिकित्सा की पूरी सुविधा और साधन मिल सके और बीमारी के दिनों 
में उसका साधारण पुरा ब्रेतत भी मिलता रहे। स्त्री अमिकों को चिकित्सा 
सम्बन्धी दूसरी सुविधाओं के साथ-साथ प्रसव के अवसर पर ढ़ाई मास की 
बैतन सहित छूटूदी दी जाती है | श्रमिकों को श्रेत कठित था सरल होते के 
अतुपात में निदिच्नत वर्षों के काम के बाद बालीस से पचास प्रतिशत तक पेखान 
दी जाती है । यदि मजदूर इस आयु में भी काम जारी रखना धाहें तो उसे 
बेतम भर पेंशन दोनों मिलते है। मजदूरों को प्रतिवर्ष निश्चित समय के 
लिये सवेतन छूट्‌टी मिलती और वे अपनी छूटूटी पहाड़ों पर या समुद्र के विनारे 
स्वास्थ्यनद्धंक और मनोरंजक स्थानों में बिता सकते है । मजदूरों की सच्तानों 
के लिये शिक्षा सम्बन्धी और सांस्कृतिक प्रश्॑थ किया जाता है। कोतैस्को ने 
कहा---ईत सेब योजनाओं का प्रवस्ध सरकारी मफसरों द्वारा वहीं बल्कि स्वयं 
मजदूरी द्वारा या मजदूरों की निर्ाचित कमेंदियों और लोगों हारा होता है ।” 
मजदूर शौध्योगिक संधों के सदस्य अमनते के लिये कामूनत भजबूंदी नहीं 
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है। अधिकांश मजदूर सदस्य हैं परन्तु अपनी इच्छा से हैं। वंघ का चन्दा 
अपनी आय का एक प्रतिक्षत ही देना पड़ता है। सदस्य न होने पर मजदूरों 
को किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता । वे सदस्यों को प्राप्त होते 
वाली सभी सुविधाओं को पाते हैं अलबचा वे संघ के चुनावों और निर्णयों 
में मत नहीं दे सकते | सदस्य न होने पर उन्हें इस प्रकार की सुविधायें 
दूसरों के निर्णय या दया से ही प्राप्त होती हैं। मजबूर इन निर्णयों में भाग 
ले सकने के लिये और अपने भाग्य का तिर्णय स्वयं कर सकते के लिये संघ के 
सदस्य स्वयं ही बन जाते हैं! 

सामाजिक बीमे के सम्बन्ध में कामरेड कोतेन्को ने बताया कि बीमे की 
सुविधाओं के सभी खर्च सरकार देती है, मजदूरों को अपने वेतन में से कुछ 
नहीं देना पड़ता । यह बात कुछ युक्ति-संगत नहीं जंची । बीमों की सुविधा 
किसी आकाशी आमदनी से तो हो नहीं सकती । सोवियत सरकार की 
आय का स्रोत सोवियत जनता की श्रम-शक्ति ही है। यदि सरकार राष्ट्रीय 
आय में से सामाजिक बीमे का खर्च निकालती है तब भी उसे सोवियत तागरिक 
या सोवियत का श्रमिक ही पुरा करता है । अपने नकद वेतन में से बीमें की 
किद्त ने देने पर भी क्या सोवियत का श्रमिक इस तथ्य से परिचित नहीं कि 
वह अपने राष्ट्र में मृख्य उत्पादक है।न केवल उसके सामाजिक ब्रीमे का 
सर्च बल्कि पूरे राष्ट्र का अस्तित्व मजदूर-किसानों के कंधे पर है। वह अपने 
आप को किसी दूसरे की दया पर निर्भर नहीं समझता । सामाजिक बीमे की 
इस व्यवस्था से सोवियत मजदूर वर्ग अथवा सर्व-साधारण के जीव में व्यक्ति- 
गत चिन्ताहीन स्वतन्त्रता की भावना का अनुमान किया जा सकता है। 

बोरीदुलोन्को ने श्रमिकों की सुरक्षा के विभाग की बात समक्षाई। उन्होंने 
बताया कि सोवियत का कानून मजदूरों के लिये जीविका कम।त्ते का अवसर देने 
और विश्ञाम और विनोद का भी उचित अवसर देने के सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट 
है । उस का विभाग भजदूरों के अधिकारों की रक्षा के साथ उन के स्वास्थ्य 
की भी चिन्ता करता है। मजदूरों के लिये साधारणतः प्रतिदित्त आठ घण्टे 
काम का तियस है परन्तु काम का समय कास की कठिनाई के अनुसार कानूनन 
क्रम रखा जाता है । खातों इत्यादि सें काम करने वालों को केवल छ: ही घण्टे 
श्रम करता पड़ता है और रासायनिक कारखाने में केवल चार धण्टे । काम 
के समय में कमी के कारण वेतन में कमी नहीं हो सकती | सोलह वर्ष से कम 
आयु के लोगों को काम पर नहीं लगाया जा सकता । जो योग शागिदी में 
काम कर रहे हैं, उन्हें भी साधारण निरिचत दर से मजदूरी मिलती है। , 
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मजदूरों से नियमित समय से अधिक (ओवर टाइम) काम नहीं लिया 
जा सकता । नियमित समय से अधिक काम लेने की अनुमति उस्ती अवस्था 
में दी जा सकती है जब पूरे समाज को संकट की आशंका हो । ऐसी अवस्था 
में भी नियत समय से अधिक काम लेने या काम करवाने के लिये औद्योगिक 
संब से अनुमति लेना आवश्यक होता है और ऐसे काम के लिये ड्योढ़े मे ले 
कर दुगुने दर पर वेतन दिया जाता है । 

इस विभाग के और कई काम है :-- कारतानों और मिलों में स्वास्थ्य 
की अवस्था फा निरीक्षण करता और मजदूरों को वाषिक छुट्टी मिलने पर 
उन के नलिवारा के लिये पहाड़ों पर या समुद्र के क्रिचारे पर प्रबन्ध 
करना । यदि मजदूर की आय ऐसरो स्थान में निवास का खर्चे उठाने योग्य न 
हो तो उसे सरकार या औद्योगिक संघ से खर्च दिलाना। मजदूरों के बच्चों 
की शिक्षा तथा कारखानों में काम वारने वाली मजदूर स्त्रियों के बच्चों की 
देखभाल का प्रवन्ध करना । इस विभाग का सब से महत्वपूर्ण काम श्रमिक 
स्त्रियों के लिये विशेष सुविधाओं का प्रबन्ध करता है। नियमानुसार स्त्रियों 
में घोग्यता होने पर उन्हें सभी काम पूरी तनखाह पर पम्िल सकते बाहिये 
परन्तु स्त्रियों को कठिन शारीरिक कामों पर नहीं लगाया जा सकता । उन 
के गर्भवती होने पर वेतन में कमी किय्रे बिना उन्हें हल्के काम पर लगाना 
और प्रसव के समय भढ़ाई मास की सवेतन छुट्टी और दूसरी आवद्यकताओं 
का भी प्रबन्ध करना है। 

बोरोदुलोन्को ने गवं से बताया कि इस समय सोवियत में तीन लाख 
अस्सी हजार स्थ्रियां गृहरथ जीवन नित्राहइते हुये महत्व और उत्तरदायित्व के 
काम कर रही हैं। दो हजार स्त्रियां बीफइंजीमियर, म॑ नेजिग-डाइरेक्टर और 
मैनेजर आदि हैं। फेवल रेलवे में दी चालीस हजार कालिन में शिक्षा प्राप्त 
लड़किर्या उत्तरदायित्व के स्थानों पर काम कर रही हैं। १९५१ में इस विभाग 
ने स्त्रियों को प्रसव काल में छः: अरब रूबल की सहायता वी थी + किसी 
भी व्यक्ति के अस्वस्थ हो जाने पर उस की चिकित्सा और निर्वाह का प्रबन्ध 
करना इन का काम है। सोवियत की समाजवादी प्रणाली नागरिकों से 
रामाज की आवधयकताओं को पूरा करने के लिये जैसे श्रम करते की आशा 
करती है बसे ही उत्त के स्वास्थ्य, विश्राम श्रौर व्रिनोद के लिये प्रबन्ध करता 
अपना उ्रत्तरदाधित्व समझती है । 

रात के ग्यारह बज गये थे परन्तु बात अधूरी हो हुईं थी। हम लोग 
सास तौर पर सोवियत में श्रमिकों के वेतन का सियस समझना चाहते से । 
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वैतन विभाग के उपाध्यक्ष मोगीलेन्कों इस विपय में बताने के लिये खड़े हुये। 
उन्हों ने बताया कि क्रान्ति से पहले उन के देश में वेतन का यही कायदा था 
कि मजदूरों से भविक से अधिक काम लेकर उन्हें कम से कम वैतन' देने की 
चैष्टा की जाये । क्रान्ति के वाद से सोवियत में मजदूर जो कुछ पैदा करता 
है, वह उसी का है | वेतन और मजदूरी से सम्बन्धित कानूनों का अभिप्राय 
है कि सामाजिक पैदावार में से श्रमिक को उस के काम के लिये कितना 
नकदी, उस की रोजमर्रा की आवद्यकताओं को पूरा करने के लिये मिल जाये 
ओर कितना भाग समाज की साझी सम्पत्ति, पैदावार के साधनों को बढ़ाने 
में ख् हों और उन की सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे । 

सोवियत की वेतच प्रणाली का क्रियात्मक रूप यह है कि रामान श्रम के 
लिये समान बेतन दिया जाये | इसी नियम के अनुसार अधिक श्रम से अधिक 
उत्पादन करने व।लों को अधिक बैतन दिया जाता है। भिन्न-भिन्न कामों के 
श्रस के लिये गाप निश्चित हैं भ्लौर उन के लिये वेतन के अनुपात भो निश्चित 
हैं। वेतन या मजदूरी 'पीसरेठ' अर्थात श्रमिक द्वारा की गईं पैदावार से 
निश्चित होती है । ज्यों-ज्यों पैदावार निश्चित परिमाण से बढ़ती जाती है 
त्यों-त्यों उस के लिये गज़दुरी का दर बढ़ता जाता है। उदाहरणतः यदि 
मजदूर अपनी पैदावार दस के स्थान पर ग्यारह कर देता है तो उस का बेत्तन 
केवल दस के स्थान पर ग्यारह ही नहीं हो जाता बल्कि बारह हो जाता है। 
पंदावार बढ़ाने का मतलब केवल उपज का परिमाण बढ़ा देता ही नहीं बल्कि 
उपज में सुधार करना भी है। पैदावार सवाया हो जात्ती है तो मजदूरी बूयोढ़ी 
हो जाती है, पंदावार ड्योढ़ी होने पर मजदूरी दुगनी कर दी जाती है । पीदा- 
बार के और अधिक होने पर मजदूरी की बढ़ाती का अनुपात और अधिक 
बढ़े जाता है ! 

जिन कामों में वेतत या मजदुरी पीस रेट से नहीं दी जा सकती वहाँ काम 
के घन्टों के हिसाब से दी जाती है। ऐसे कामों में जो व्यक्ति लगातार पूरा 
वर्ष काम करता है उसे तनख्वाह के अतिरिक्त दस प्रतिशत बोनस दिया जाता 
है। यद्वि तीन वर्ष उसी क्राभ पर रहुता है तो प्रतिवर्ष पन्द्रह प्रतिशत बोचस 
दिया जाता है, दक्ष वध तक उसी काम पर रहे तो बीस प्रतिशत और पर्द्रह 
वर्ष के बाद तीस प्रतिशत द्विया जायगा । 

मजदूरी था वेतन कम से कम छः सौ रूबल प्रति मास से लेकर क्षाम के 
अनुसार श्रढ्ाई हजार या अधिक हो सकता है । उसके लिये कोई सीमा नहीं 
है। वेतन का दर सवा भौधोगिक संघ के परामर्ण थे निरिचत होता है। सोविधत 
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में मजदूरों को नकद मिलने वाले वेतन से ही उनकी व्यक्तिगत आय का अलु- 
मान करना उचित नहीं है । नकद मजदूरी के प्वाथ कभी निवास स्थाव मृफत 
दिया जाता है और कभी मजदूरी के एक से तीन प्रतिशत पर दे दिया जाता 
है। निवास स्थान का किराया किसी भी अवस्था में पांच प्रतिशत से अधिक 
नहीं होता । निवास के साथ बिजली, पानी और गैस का खर्चे भी शामिल 
रहता है जो कि दूसरे देशों में मजदुरों की आय का लगभग एक चौथाई खा 
जाता है । मजदूरों को अपनी इस नकद आय से, अपनी चिकित्सा या बेंकारी 
के दिनों के लिये बीमे के रूप में कुंछ नहीं देना पड़ता और न बचाने की 
आवद्यकता रहती है। उनकी अपनी शिक्षा और सनन्‍्तान की छिक्षा का उत्तर- 
दायित्व भी औद्योगिक संघ और सरकार पर है । 

हमें बताया गया कि सोवियत में उच्योग-धम्धों की पैदाबार बढ़ा कर 
वस्तुओं फे मूल्य बराबर गिराये जा रहे है। पिछले पांच वर्षों में मूल्य लगभग 
आधे रह गये हें परन्तु वेतनों में कमी कभी नहीं की गई है। मूल्य के कम होगे 
का अथे वेतन का बढ़ जाना है इसलिये सोवियत में मज़दूरों की अवस्था दिन- 
प्रतिदिन समृद्ध होती चली जा रही है । 

मजदूरों द्वारा अपने स्वास्थ्य और ब्रेकारी के बीमे के लिये बिना कुछ 
दिये सब सुविधायें पा लेने की चर्चा सब लोगों के थक जाने के कारण रही 
जा रही थी पर बम्बई विधानसभा के विरोधी दल के नेता श्री भ्रादव से बहुत 
संगत प्रहत किया-सतोवियत सरकार की आय का ख्रोत्त क्या है ? सरकार अपने 
सैनिक व्यय, व्यवस्था और सार्वजनिक व्यय के लिये जो बष्ठी-बड़ी रकमें ख़े 
करती है, वह कहाँ से आती हैं ? 

उत्तर मिला कि उत्पावन के सभी उद्योगों की पूँद।वार में से लगभग 
छब्बीस प्रत्तिशत सार्वजनिक खर्च के लिये पहिले ही अलग कर लिया जात्ता 
है । व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत' आय पर भी कर देते हैँ। कर का औसत दर छः 
सो रूबल' माहवार की आय पर छः: प्रतिशत है और डेढ़ हजार झबल' की आय 
पर दस पतिशत | 

इसके बाद तिवास स्थानों के विभाग के उपाध्यक्ष ने अपने विभाग के 
सम्बन्ध में प्रतलाया । जितने भी प्रक्षा पूछें जां सकते थे, पूछे गये । हमारे 
सन्तुष्द हो जाने पर भी मेजबापों को कुछ असन्तीप ही रहा कि हम लोगों' ने 
काफ़ौ प्रदन नहीं पूछे । 

कारनीव ने एक बार फिर अनुरोध किया««यदि प्रस्तुत समस्याओों के 
बारे में नहीं तो सोवियत जीवन के सम्बन्ध में जो पपन चाहें आप पूछ सकते 


१७६ | लोहे की दीवार कै दोनों श्रोर 


हैं। हम मन में यह आहधंका न रखे कि यहाँ किसी प्रकार का परदा या रहस्य 
है। हम लोग 'लोहे की दीवार! खड़ी करते में न अपना हित समझती हैं न 
दूमरों का, न हम ऐसी दीवार के बारे में कुछ जानते हैं । 

रात का एक बज चुका था । हम लोग अपने स्थाव पर लौटने के लिये 
छुटपटा रहे थे परन्तु हमारे मेजवानों को कुछ जल्दी नहीं थीं। होटल में लौट 
कर देखा तो भोजनालय भरा हुआ था। संगीत चल रहा था। कुछ लोग नाच 
रहे थे । कुछ खाता खा रहे थे। भोजन के बाद हमें अपने कमरों में जाने की 
जल्दी थी परत्तु रूभी साथी-साथियों के विश्ञाम का समय नहीं आया था। 
थे गाना सुनने में या लांच में साथ देने के लिये तैयार थे। हम यही नहीं 
समझ सके कि भास्को में लोग सोते कब और कितना हैं ? वे लोग रात तोन- 
चार बजे तक नाचतै-गाते रहते हैं और सुबह आठ-नौ बजे चुघ्ती से फिर काम 
पर हाब्चिर हो जाते हैं। उतसे पुछ ही लिया कि आखिर आप लोग सोते 
कब हैं ? 

उत्तर मिला--“खूब सोते हैं। त्तोत-चार घन्टे की नींद बहुत काफी होती 
है। एक-आध दिन न सोने में कोई हज भी नहीं होता । सोता तो बच्चों, 
बुढ़ों और बीमारों के लिये आवद्यक है ।” 


५ ५ ६ 


मज़दूरों के कृष में नव-वर्ष 


बुटरोन ने याद दिलाया--/आज वर्ष की अन्तिम संध्या है। आप लोग 
नव-वर्ष का स्वागत किस प्रकार करता चाहते हैं ? ” 

कुछ साथियों की राय थी कि तव-वर्ष का आगमन रात के बारह बजे 
किसी गिरजाघर में मनाया जाये । अस्य साथियों की राय हुईं कि तव-बर्ष 
का स्वागत सजहूरों के किसी क्लब में किया जाये । देखा जाये, मजदुर तव॑- 
वर्ष कैस्े मनाते हैं । 

बुट्रोव से अनुरोध किया---“मजदूर साथियों को असुविधा न हो तो हम 
उनके नव-वर्ष के स्वागत के समय उनके क्लब में रहने की अनुमति चाहते हैं।” 

“पुछ्ठ देखें” बुटरोव देलीफोच की ओर चले गये । द्ौ-तीन' मितिट बाद 
लौट कर उन्होंने उत्तर दिया कि स्तालिन मोटर का रखाने के सजदूर हमें तव- 
वर्ष के समारीह में सम्मिलित होने का लिमंत्रण दे रहे हैं । 


मजदूरों के क्लब मे नजन्व्ध | १७७ 


संब्या लगभग नौ, साढ़े-ती बजे हम स्तालिन मोटर कारखाने के गजदूरीं 
के बलव के सामने पहुंचे । मजदूरों के इस क्लब को इमारत को बल कहेंना 
मजाक मालूम होता है । इमारत का आकार और विस्तार बहुत बड़े राज: 
महल का सा हे । इसे कहा भी है--सस्क्ृतिक प्रास।द (पतोस आफ कल्चर)। 
चौडे दरवाजो के शीशों से दिखाई दे रहा था कि बीच का हाल ठसाउस भरा 
है । बाहर अब भी भीतर जाने वालों की लम्बी ताइने लगी हुई थी । दरवाजे फो 
रोके हुये लोग टिब्रिट देख-देख कर लोगों को भीतर ले रहे थे । भीड़ को 
देख कर निराशा सी हुई कि हम लोग बहुत देर से आये, घायद भोतर स्थान 
न भिले । 

रूसी साथियों ने हमें मुख्य हार छोड़ कर दुमरी ओर चलते का संकेत 
किया । यहाँ एक शओढ़ा दरवाजा बह़द किये भीतर खड़ी हुई थी । रूमी 
साधिपों के इस ओर से उसे समझाने की चेप्टा करने पर वहू हाथ हिला कर 
सुनने से इन्कार किये जा रही थी। रूमी साथी बार-बार “इन्दुस्की गत्मी, 
इन्दुस्की गत्सी” कुछ ऐसा ही कह रहे थे | उन का अभिष्राय भारतीय भति- 
थियों से था । प्रौढ़ा ने बड़ी अनिच्छा रे स्थिति पर थौर करना स्वीकार 
किया । उसे सन्देह था कि तौजवान कामरेड उसे धकमा देकर दरवाजा खुलवा 
जैसा चाहते है परन्तु हमारे काले चेहरे और महिला साथिग्रों की साड़ियों ओर 
सरदार जी की दाढ़ी से उस के सन्पेह को हार मात नेती पड़ी और हमारे 
लिये दरवाजा खूल गया । 

भीतर कोद-टोपी रखने के हाल में भीड़ का क्या कहना परत्तु भारतीय 
अतिथियों के लिये जगह हो गईं | टोपियोँ और कोट जमा कर देने के बाद 
कई हालों से गुजर कर गये । किसी हात्र में सत्र के सब लोग गील बाँध कर 
नाच रहे थे, किसी हाल में लोग तालियों से ताल दे दे कर गा रहे थे, कही 
बीच में पड़ी धड़ी सी मेज पर नकलें हो रही थीं। बहुत से लोगों के हाथों 
में शैम्पेन के गिलास भे | कपड़े-लत्ते उत्सव के अतुकूल अच्छे थे । कई हात्रों 
में से गुजर कर जीना चढ़ कर ऊपर पहुंचे भोर हाल्ों में से गुजरना हुआ । 
एक बा९ और सीढ़ी चढ़े | यहाँ भी द्वाल' ठसाठ्म भरा हुआ था ! यहाँ नाथ 
नहीं हो रहा था । घोदी-छोटी मेज़ों के चारों ओर बेठे लोग श्रप्पेन पीते हुये 
बढहूस या बातत्रीत कर रहे थे था अपने जाप में गुतभुना रहें थे | हमारी 
प्रतीक्षा इप्ती हाल में थी । 

भारतीय अतिथियों के आते ही सब लोगों ने ख़ड़ें होकर स्व]गत क्रिया-- 
“मोर | मीर !  (दान्ति ! झाल्ति | ) सुवक और धुवतियों की भीड़ हम 


श्ष्प [ लोहे की दीवार के दोनों और 


लोगों से हाथ मिलाने के लिये दूट पड़ी । प्रबन्धकों ने हमारी असुविधा का 
ख्याल कर हमें घेर लिया और रास्ता बना कर हमें ऊपर गैलरी पर ले गये 
जहाँ से नीचे बैठे लोग हमें और हम उन्हें सुविधा से देख सकते थे । गैलरी 
भी भरी हुयी थी । कुछ गिनी-चुनी जगहें हम लोगों के लिये ही सुरक्षित भीं | 

नव-वर्ष का आरम्भ होने में अभी दो घण्टे का समय था । हम रूसी 
साथियों के साथ अलग-अलग मेज्ों पर बैठ कर बातचीत करने लगे । सोवि- 
यत के साधारण ढंग के अनुसार इस विज्येष अवसर पर खाने-पीने की चीजों 
की मात्रा मेज़ों पर और भी अधिक थी। पीने के लिये छम्पेन थी । इस 
बविवार से कि हमारे कुछ भारतीय साथी जल, दूध और फलों के रत्त के अति- 
रिक्त और कोई चीज उपयोग नहीं करते, फलों के रस की बोतलें भी मौजूद 
थीं। चीचे बैठे लोगों ने दो-तीन सामूहिक गीत गाने के बाद हम लोगों से भी 
गीत गाने का अनुरोध किया। नाक रखने के लिये गीता मल्लिक और हाजरा 
ने दूसरे साथियों के साथ मिल कर 'सोवियत देश” गीत आरम्भ किया। 
'सोचियत देश गीत की धुत पद्िचिमी ढंग पर है। हम लोग हिन्दी में 'सोचि- 
यत देश गाते जा रहे थे और सोवियत के साथी अपनी भाषा में उसी गीत 
को गा रहे थे । 

गीत के बाद मैंने अपने समोप बैठे युवक से जानना घाहा कि क्लब के 
भीतर आने के लिये टिकट का क्या मतलब है ? उस ने समझाया कि क्लब 
में एक समय साधारणतः पांच हज़ार व्यक्तियों के लिये ही जगह है। ऐसे 
अवसर पर अतिथियों को भी बुलाया जाता है। अतिथि के लिये पहले सूचना 
दैकर भी अतिथि के लिये दिकट लेना पड़ता हैं । 

एक भारतीय साथी ते प्रश्न किया कि यहाँ सब नवयुवक और नवयुवत्तियाँ 
हो दिखाई पड़ रहे हैं। क्या प्रौढ़ या वृद्ध लोग तव-बर्ष के उत्सव में सम्मि- 
लित नहीं होते ? 

“होते क्‍यों वहीं” उत्तर मिला, “नव-वर्ष के आगमन पर लोग प्राय; 
अपने घर पर रहना पसन्द करते हैं। अपने यहाँ अतिथियों को निमस्‍त्रण देते 
हैं । अतिथियों के आदर के लिग्रे परिवार के वृद्ध जनों का घर पर रहता 
आवश्यक होता है ।* 

हमारे साथी में प्रदन किया->"क्या सभी घरों में ऐसा उत्साहु और 
प्रसन्नता होती है ? ” 

"दा | “दा (हाँ! हाँ! ) जवदय | '*“अवहय ! परन्तु एफ घर 
में इतने आदमी वो नहीं हो सकते ।/. ' 


मजदूरों के क्लब में नव-वर्ष ]० १७९ 


सोवियत भाधियों ने जानता चाहा कि भारत में नव-वर्ष कैसे मनाया 
जाता है ? उन्हें बताया हमारे यहाँ वर्ष का आरम्भ सौर गणना से १३ अप्रैल 
को होता है । हमारे तव-वर्ष का एक धार्मिक महत्व भी रहता है। पुछा-- 
“सोवियत में तो नव-वर्ष के साथ घारमिक धारणा का कोई सम्बन्ध न होगा ? ” 

रूसी साथी मे उत्तर दिया---कुछ लोगों के लिये धामिक महत्व भी हो 
सकता है परन्तु सर्व-साधारण के लिये उस में उल्लास का ही महत्व रहता 
हैं। समाप्त होते वर्ष की बीते वर्षों से तुलना करके अपनी प्रगति के लिये 
सनन्‍्तोष अनुभव करते है और उत्साह मे उन्नति की नयी सीढ़ो पर पांव रखते 
हैं। इस के बाद संक्षेप में रवि ठाकुर की चर्चा हुई | हमारे परिवारों एवं 
बाल-बच्चों के बारे में प्रइन पूछे गये । 

घड़ियाल से रात के बारह की पहली 'टज्य” सुनाई दी कि सारी इमारत 
हुरे |“ *“*हुरे | **" ५** की हुंकारों से गूंज उढो | शैंम्पेन से भरे गिलास ऊपर 
उठ गये । पहला प्याला नव वर्ष के स्वागत में पिया गया । इस के बाद हम 
लोगों से नव-वर्ष के लिये कामना प्रकट करने का अनुरोध किया गया । हंम 
लोगों ने सोवियत जनता की उन्नति और विश्व शाच्ति की क्रामना प्रकट की । 
संकड़ों प्याले एक साथ उठे । सोवियत साथियों ने भारतीय जनता की समृद्धि 
और बिद्व शास्ति की कामना प्रकट की और फिर प्यालि ऊपर उठे। हम 
लोगों ने का० स्तालित के दीर्घष जीवन भौर सोवियत के उदीयमान बच्चों के 
लिये शुभ कामना प्रकट की | सोवियत के साथियों ने भारतीय स्त्रियों के 
लिये स्वास्थ्य की कामना की । भारत और सोवियत जनता और संसार भर 
की शान्ति चाहने वाली जनता की अटूठ मेत्री की शुभ कामना प्रकट की गई । 
जितनी भी शुभ काममार्ये परस्पर प्रकट की जा सकती थीं; की गयीं । पतोबि- 
भरत साथियों ने हम से भारत का राष्ट्रीय गान गाने का अनुरोध किया | 
भारतीय राष्ट्रीय गीत के सम्मान में सभी लॉग उठ खड़े हुये। 

हम लोग थकाधद अनुभव कर रहे थे। पुृथा-- "यह समारोह कब तक 
चलेगा ?” 

हूसी साथियों मे इस प्रश्स से विस्मित हो कर उत्तर दिया-«“वर्यों ? 
सुबह तक |” 

हम लोगों ते चलती की आज्ञा भाही। कुच भौर ठहरने के अनुरीध पे 
कुछ मिनट और ठहर कर उठ गये । लौटते समय सोवियत साथी हम सें में 
एक-एक को बांह में बाँहें डाले साथ माये। कोट और दीपियां लेते समय 
हमारे दस्तस्तों के लिये अनुरोध हुआा और फिर 'शात्ति' झब्द हिन्दी धक्षरों 
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और रूसी कक्षरों मं घिख कर उस का शुद्ध उच्चारण बताने का अनुरोध 
हुआ । चार-पांच बार यत्स करने पर वे शान्ति शब्द का ठीक से उच्चारण 
कर पाये । 

हाल 'भात्ति-वान्ति से गज उठा । भीड़ दरवाजे तक साथ आईं और 
विदाई के लिये हाथ मिलाते हुये हमें आइवासन दिया गया कि विदव शाच्ति 
के प्रयत्त के लिये सोवियत का प्रत्येक तागरिक हमें पूर्ण सहयोग देगा । 
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मारको विश्वविद्यालय की नयी इमारत नगर से बाहर, दक्षिण पश्चिस 
की भोर लेनिन पहाड़ी पर बनाई गईं है । स्थान खुला है । यहाँ का धरातल 
शेप मास्को नगर से दो सौ साठ फुट ऊंचा द्वोने के कारण यहाँ बर्फ का जोर 
अधिक रहता है। हिम कणों से भरे वातावरण में विश्वविद्यालय स्वप्न में 
दिखाई देने वाले गगनचुम्त्री प्रास्ताद की भांति जान पड़ रहा था। विशाल 
इयोढ़ी के सामने के लान में आमने-सामने दो चबूतरों पर एक युवक और 
युवत्ति विद्यार्थी की पुस्तक पढ़ते हुये काले पत्थर की मृतियाँ हैं। इमारत कई 
रंग के पत्थरों से बनाई गई है। बत्तीस मंजिलें हैं और ऊंचाई लगभग आठ 
सौ फुट, कुतुबमीनार से लिगुनी है। उस विशालता और विस्तार में भहराबों, 
गुम्बदों, स्तूपों का समन्‍्वय विराट को दिव्य बचा देता है । 

डुयोढ़ी सें इस इमारत के चीफ इंजीनियर से मुलाकात हुयी । यदि साथी 
अरलेक ने परिचय न करा दिया होता और यदि भूल जाते कि हम सोवियत 
देश में हैं, तो हम इस दिव्य प्रासाद के निर्माता चीफ इंजीनियर को किसी 
बड़े ठक्रेवार की मातहती में काम करने वाला छोटा ठेकेदार था उस का 
कारिंदा समझ लेते । 

चीफ इंजीनियर के ओवरकोट और ऊंचे बुढों पर जगह-जगह इभारती 
मसाले की घसीटें लगी हुईं थीं। गये से चमकती आँखों से इंजीनियर बोले--- 
एइस विश्वविद्यालय के निर्माण में मूल प्रेरणा कामरेड स्तालिन की हैं। में 
समध-समय पर इस के विषय में पूछताछ भी करते रहते हैं। उंप्हें इस से 
व्यक्तिगत अनुरात है ।” 
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गम्रास्को विश्वविद्यालय का ३२ मजिन भवन 
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सोवियत के लोगों के मुख से स्तालिन का नाम प्रतिष्ठा भर सम्मान की 
अपेक्षा भात्मीयता के उद्गार से ही निकलता है । यह नाम लेते समय उनके 
चेहरों पर गम्भोरता की अपेक्षा ममता की झलक आ जाती है । 

इमारत की नींव सन १९४९ में रखी गई थी । राग १९५३ को जनवरी 
में इमारती काम तो सब पुरा हो चुका था। साज-सज्जा, फरनीचर, रंग-रोगन 
बिजली वगेरह जमाई जा रही थी । भाते साल की गरमियों की छुट्टियों के 
बाद सितम्बर मास से यहां अध्यापन कार्य शुरू होने धाला था । आरस्म में 
संगमरमर मढ़ें दो बहुत बड़े-बड़े हाल विद्यार्थियों फै कफोट-टोपी और बर्फानी 
जूते रखने के लिये हैं । गहीं से एक बहुत चोड़ा, प्रायः तीस फूट चौड़ा संगर- 
मरमर का जीना और भी बड़े हाल को चढ़ जाता है। यह हाल विद्यार्थियों 
के बैठने की जगह है । यहां चारों ओर संसार के अनेक प्रसिद्ध प्रैज्ञातिकों और 
कलाकारों की मूर्तियां बनी हुईं है। इंजीनियर साहुब इन मूर्तियों से हमारा 
परिष्रय कराते हुये बोले--“हम रांसार भर के कलाकारों और वैज्ञातिकों फी 
कला और ज्ञान का भादर करते हैं ।'"'कला और विज्ञान में राष्ट्रीयला का 
क्या भेद ? ” 

विद्यार्थियों की बैठक के सामने ही विश्वविद्यालय का मुख्य सभाभवत 
है । इस भवन में डेढ़ हजार आदमी एक साथ बैठ सकते हैं। दीवारों को इस' 
प्रकार बनाया गया है कि गूज पैदा न हो और मंच पर कही गईं बात परे 
भवन में सुविधा से सुती जा सकें । मंच के पीछे सोवियत की राष्ट्रीय पताकाओं 
की सजावट है। शेष हाल की सजावट सुचहुरी और इज्नेत रंग में बहुत राजी 
ठाठ से की गई है। बहुत ही बड़े-बड़े झाड़ और फानूस छत से लटकाये गये हैं। 
सज़ाबद और शोभा में समृद्धि और वैभव का ढंग है। नये ढंग की सौधी- 
साधी कही जाने वाली सजावट जिस में प्रकाश भी छिपा कर रखे णाते हों 
पप्तन्द करने वाज्लों को सफेदी, सुनहरी और प्रकाश की मधिकता से चकाचोंघ 
अनुभव हो सकती है । 

भास्कों से लीट कर जब॑ भी सोवियत का प्रसंग आता है इस विश्वविद्यालय 
और इसके सभ्राभवर्त की बात भी होती है! यह बताने पर कि इस भवन में 
बिजली की एक लाख बत्तियां लगाई गई हैं; लोगों ने संदेह से अनेक प्रकार 
के तक विये हैंप में भी एक लाख वत्तियों की बात सदा शिह्कते-पझ्िककते 
कहुता' था वर्धीकि विदबधिद्यालय बेखते ससय डायरी में जो बातें तौट की थीं 
उन्हें दुधारा देखने का अवसर, नहीं मिला था । जब अपनी डायरी को दुबारा 
देख कर और प्राइकों में तैयार की यई प्रतितिष्ति मंडल की साँझ्ी डायरी, 
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जिस पर सन्नी लोगों ने हृत्ताक्षर किये थे, साधिकार यह बात कह सकता हूं 
कि इस भवस में त्रिजनी की वत्तियों की संध्या एक लाख नहीं बल्कि एक लाख 
बीस हजार है ! 

विश्वधिद्यालय के मुख्य सभाभवन के अतिरिक्त विभिन्न विषयों की शिक्षा 
देने के विभागों के लिये अलग-अलग भवन हैं जिसमें छः-छः सौ विद्यार्थियों के 
लिये एक साथ बैठने के स्थान हैं। सभी भवमों में प्रकाश और सुन।ईं दे सकते 
का प्रबन्ध अत्यन्त भाधुनिक ढंग से किया गया है! फिल्में दिखा सकने का भी 
प्रबन्ध है । संगीत भवन कुछ अधिक बड़ा है। इसमें आठ सौया हजार व्यक्ति 
बैठ सकते हैं। इसी अनुपात में बड़ी-बड़ी व्यायाम-शालायें और तैरने के लिये 
जगहें हैं । 

विश्वविद्यालय में बनस्पति की शिक्षा के लिये एक कृत्रिम पहाड़ी भी 
बनाई गई है । जिस पर संधार के सभी देशों से बनस्पति और पेड़ों के नमूने 
लाकर लगाने की थोजता है। इस पहाड़ी के लिये और इमारत के लिये बहुत 
सा पत्थर मैनहिम लाइव से लाया गया है। मैनहिस लाइन रूस और फिनलेंड 
की सीमा पर नाक़ियों द्वारा बनाई गई किलाबन्दी थी जिसे अजेग समझा जाता 
था | सोवियत में पहाड़ों और पत्थर की कमी नहीं है । इतनी दूर से पत्थर 
उठा कर लाने में क्या तर्क रहा होगा ? जो भी हो । इन्जीनियर साहब ने 
मुस्कराफ़र कहा--/'जो पत्थर एक दिग तर-संहार और दमन के प्रयोजन से 
इकद्ठे किये थे, उन्हें हम विज्ञान के विकास द्वारा चिदव मानवता में मैच्री भाव 
स्थापित कर सकने के प्रयोजन में लगा रहे हैं |” 

विश्वविद्यालय की ड्योढ़ी में पहुंचते ही लाल सेना के सिपाही दरवाजे 
पर दिखाई विये थे । उसी समय क्रुमारप्पा ने चुपके से मेरे काल में कहा-- 
हयहाँ भी लाल सिपाही! लाल सिपाही सभी जगह दिखाई दे जाते हैं ।* 

कुमारप्या का;कहना ठीक था । हालों, कमरों ओर गैलरियों के विस्तार 
में जगह-जगह मजदूर और कारीगर काफी संझया में दिखाई दे रहे थे भर 
उनके साथ ही लाल सेसा के सिपाही भी दिखाई दे जाते थे । 

कौतुहलवश अज्लेक से पूछ लिया कि यहाँ लाल सिपाही इतनी संख्या में 
क्‍यों हैं ? 

अनैक ने उत्तर दिया--'मेरे विचार में सिगाही चौकसी के लिये हैं । 
नई इमारत का काम हो रहा है। अनावदयक भीड़-भाड़ यहाँ न हो या अवांछित 
लोग त क्षा सके ।” ;॒ 

इस उत्तर से संन्तोष न हुआ बल्कि धंद्रेह ही हुआ कि तीन-साढ़े तीस 
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साल में इतना विराट निर्माण कर डालने के लिये शायद सिपाहियों के हन्डे 
के जोर से उनकी शक्ति से अधिक काम कराया जाता होगा परन्तु मजदूरों के 
खिल्े हुये चेहरे और उनका निःशंक व्यवहार इस सन्देह की पुष्टि नहीं करता 
था । हम लोगों के यहाँ आने पर मजदूर नवयुवक और नवयुवतियां अपना 
काम छोड़ कर हमें घेर कर दुभापियों की सहायता से बात फरते हुये साथ- 
साथ चल रहे थे। इस बात की क्षोर भी ध्यान गया कि इनमें से कम आयु 
के लोगों का झूप-रंग और व्यवहार मजदूरों जैसा ( जैसे मजदूर देखने का हर्मे 
अभ्यास है) नहीं था। 

हम ने लाल सैतिकों की उपस्थिति के विपय में इंजीमनियर से भी पूछ ही 
लिया । 

"लाल सेना के यह कारीगर दोस्त” इंजीनियर मे उत्तर दिया, “निर्माण 
के इस विराट कार्य को समय से पहले ही पुरा करने में हमारी सहायता कर 
रहे हैं। ये सिपाही सेना में निर्माण के भिन्न कार्य की शिक्षा पाये हुये हैं । से 
यहां सहायता करते हैं और मजहुरों को क्रियात्मक शिक्षा भी देते हैं ।'” 

इंजीनियर से यह प्रन पुछना व्यर्थ ही हुआ । इसके बाद हप जिन कमरों 
में गये वहां लाल सँमिकों को अपना कोट-टोपी एक ओर रख कर बिजली की 
आंच से लोहे की सलाखों में जोड़ लगाते या दूसरे औजार चलाते देखा | इस 
घटना से मिलों, कारखानों या दूसरी जगहों में लाल सैनिक्कों की उपस्थिति 
का रहस्य एक हृद तक समश्ष में जा जाता है परन्तु बहुत जगहों में उनकी 
उपस्थिति कड़ी चौकी के लिये ही जान पड़ी । 

विश्वशिद्यालय की इमारत के साथ ही एक चौदहू मंजिल की इमारत, 
विष्वविद्यालय के अध्यापकों के निवास के लिये बताई गई है । इस इमारत 
में छः सो परिवारों के लिये रहने का सुविधाजनक प्रबन्ध है। विष्वविद्यालय 
के छात्रावास में छः हुआार कमरे हैं | जब छात्रावास की योजना बनाई जा 
रही थी, कामरेंड स्तालित ने इंस बात के लिये आग्रह किया था कि प्रत्मेक 
विद्यार्थी के लिये पढ़ने-रहनें का पृथक कमरा होना चाहिये । 

विश्वविद्यालय के बसीस मंजिल' प्रासाद में विद्ञाथित्रों और अध्यापकों 
के ऊपर के कमरों तक चढ़ता उत्रता.भ्री एक समस्या होगा । इस के लिये 
एक सौ पच्रास लिपट क्षग्राये गये हैँ । इसमें से कुछ लिपट 'एक्सप्रेस' हैं जो 
बहुत तैज़ी से, एक सैकिल्ड में दत्त फुट की धाल से पद्भहवी मंजिल के ऊपर 
के कमरों पे यातायात करते हैं। ऐप ही एक लिप में हम लीग अठारहवी 
मंजिल पर पहुंचे । यहाँ प्राकृतिक विजशान-विभाभ के डिप्टी रेंकटर से चिंदरव- 
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विद्यालय की शिक्षा-व्यवस्था के राम्बस्ध में बात हुईं थी । 

डिप्टी रेक्टर उज्जवल मेन, स्तस्थ्य चेहरे और अच्छे खासे डील-ड्ौन के 
व्यक्ति हैं। वैज्ञानिकों और बीद्धिक कार्ये करने वाले लोगों में ऐसा सुन्दर 
स्वास्थ्य प्रीवियत की ही विशेपता जान पहुती है । डिप्टी रेकक्‍्टर साहब ने 
बताया कि विश्वविद्यालय में बारह पीठ (फकल्टीज़ ) है | इनमें से छ: पीठें 
विज्ञान, रसायन, भौतिक विज्ञान, भूगील, जीव-विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, गणित 
की हे और छ: कला ( हयुमेतिटीज ) इतिहास, दर्शन, भाषा विज्ञान, कानून, 
राजनीति, अर्थ ज्ञास्त्र और पत्रकला की हैं। विश्वविद्यालय के नये भवन में 
अभी केवल चिजशान की पीठों के लिये स्थान होगा । कला की दोष छ; पीठें 
विश्वविद्यालय के पुराने भवमों में ही रहेंगी । 

विश्वविद्यालस में इस समय यसाठ राष्ट्रों ( जातियों ) के विद्यार्थी शिक्षा 
पा रहे है; जिसमें धड़तालीस राष्ट्र स्वयं सोवियत संभ के अंग हैं और शेष 
अन्यत्र के हैं। लड़कियों की संख्या दकावन प्रतिशत और लड़कों की उमचास' 
प्रतिशत सुनकर विस्मय हुआ ॥ साधारणत: साहित्य और जीव विज्ञान की 
पीठों में लड़कियों की संख्या और भूविद्या, यंत्र विद्या और भौतिक विज्ञान 
में लड़कों की घंख्या अधिक है । इस समय विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की 
संख्या सोलह हजार है । 

रेक्टर ने बताया-यों तो पेरिस के सारबौन विश्वविद्यालय में विश्वार्थियों 
की संझ्या बसीस हजार है.परन्तु उनमें नियमित रूप से तीन ही हजार विद्यार्भी 
पढ़ने के जिये जाते हैं । हमारे यहाँ ऐसी छील नहीं है | भ्रत्येक विद्यार्थी को 
नियमित रूप से पढ़ने आना होता है । हमारे विद्यार्थी आठ-आठ दस-दस वर्ष 
तक विद्यालय में घिसटते नहीं रहू सकते । उन्हेँ पांच वर्ष में ही अपना अध्ययन 
पूरा करना चाहिये ।” 

अधिकाश चिद्याथियों को, लगभग छियानवे प्रतिशत को, शिक्षा का पूरा! 
खबं सरकार से मिलता है। राष्ट्र औसतन प्रत्येक विद्यार्थी पर एक वर्ष में 
पर्द्रहू से बीस हृथार सबल खर्चे करता है । छात्रवृत्ति विद्याथियों को उनके 
अध्ययन के आवद्यक खर्च और कक्षाओं के अनुपात से दी जाती है। छात्र- 
चृति साभारणत: मस्रासिक अढ़ाई सो उबल बरी जाती है परन्तु जो विद्यार्थी 
विशेष योग्यता और अध्यवसाय से अध्ययन करते हैं उन्हें पुरत्कार रूप में 
छात्रवृत्ति सवाई कर दी जाती है। यहाँ सभी विद्यार्थी अभिक-फिसान भौर 
सोवियत के बौद्धिक वर्ग से आते हैं। सोवियत में पजीपति बर्े है ही नहीं 
इसलिये उस वर्ग के विद्यार्थी क्री नहीं हैं । 
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हेमारी ओर से एक साथी ते प्रदतत किया--/पूर्वी प्रजातत्मों के भवतिरिक्त 
हमारे देश या अन्य देक्षों के विद्याथियों के बिये आप के विश्वविद्यालय में 
क्या सम्भावना है ?” 

उत्तर मिला--/मसिद्धान्त रूप मे हम यही चाहते हे कि हमारे सहाँ सभो 
देशो के विद्यार्थी आयें और हमारे विद्यार्थी भी दूसरे मभी देशों में शिक्षा के 
लिये जायें ताकि सांस्कृतिक विनिमय स्वतन्त्रता पूर्वक हो सके परन्तु यह बात 
पारस्परिक सहयोग और सम-व्यवहार से ही सम्भव है। कुछ समय पूर्व हमादे 
विज्ञान विभाग के अध्यक्ष झबटर नित्मियानोंव सारबौन विश्वविद्यालय के 
निमंत्रण पर व्याख्यान देने पेरिस गये थे । उस समय भी फ्रेंच विद्याथियों ने 
उन से यही प्रत्न किया था। सिस्मियानोद ते उत्तर दिया था--यवि प्रोच 
सरकार अपने विद्यार्थी मास्फों भेजना चाहे तो हम उन का सहर्ष स्वागत 
करेगे, बदतें फ्रेंव सरकार सोवियत के विद्यायियों को भी जपने यहाँ निमंत्रण 
दे परन्तु उन के यहाँ से इस विषय में कोई बातनीत आरम्भ नहीं की गई। 
बहुत पे देशों के विश्वविद्यालयों से हमारा सम्बन्ध है और हम उन से समता 
के आधार पर विद्याथियों का विनिमय भी करते है । 

“भारतीय इतिहास और संस्कृति, दर्शन और भारतीय भाषाकों के 
अध्ययन का हमारे विद्वविद्यालय मे प्रवन्ध है। सुदृर-पुर्व और मध्य-पुर्व के 
देशों के विषय में अध्ययन का भी हमारे यहाँ प्रबन्ध है । हमारे भाषा विज्ञान 
के विभाग में संस्कृत और अब हिन्दी के भध्ययत की भोर विशेष ध्यान दिया 
जा रहा है । समग्र-तगय पर जब कंभी भी भारतीय विद्यार्थी खेलों या अत्य 
प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये यहाँ आये है, सदा ही बहुत अच्छा मभाव 
छोड़ गये है। हम ने भारतीय विद्यार्थियों को विनयी, अध्यमनश्नीत और 
जिश्ञासू पाया है। हमें विश्वास है कि भारतीय और सोवियत विद्य/थियों का 
परत्पर सम्पर्क वोनों के विकास के लिये प्रह्ययक होगा। हमें ज़ेंद है कि अंग्रेज 
झौर अमरीकन विद्यार्थी, हमें ऐसे नहीं जंचे । 

प्यग्रेज् विद्यायियों का भी एक दल गहाँ जागा था । हमारे विद्य/धियों 
ने उन मै प्राचीम और आधुनिक अंग्रेज़ी साहित्य के विषय में कुछ बातें जानती 
थाहीं परल्तु वे उत्तर न दे सके । इम बात-चीते में पता लगा कि अंग्रेज़ी 
साहित्य के विषय में भी हमारे विद्यार्थी अंग्रेज विद्याथियों से अधिक घान- 
कारी रखते हैं। अंग्रेज विज्वा।थियों ने बात' टाल दी कि धाहिता हमारा विषय 
नहीं है । हम विज्ञान के विद्यार्थी है। अमरीकत विद्याियों में भी हम तने 
साहित्य और वश्ञेंन की ओर विशेष रत नहीं पाई। इंध के लिये हम इस 
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विद्याथियों को दोष नहीं दे सकते । उन के सामने जिस प्रकार के उदाहरण 
और आवर्श हैं, उसी के अनुसार वे व्यवह्वार करते हैं। आप को याद होगा 
( मुस्कराकर उन्हों ने कहा ) कि अमरीका के नये प्रेज़ीडेंट मि० आइजनहावर 
ने अपने चुनाव के भाषणों में अपना व्यक्तिगत परिचय देते हुये बताया था कि 
उन्हों ने पिछले बीस-बाइस वर्षो से कोई पुस्तक नहीं पढ़ी । सोवियत में, अथवा 
भाक्सवादी विचारधारा में विदवास रखने वाला कोई व्यक्ति ऐसी बात गये 
से नहीं कह सकता । हमारे यहाँ सब से अधिक कार्यव्यस्त यदि कामरेड 
स्तालिन को माना जाये तो वे भी निरन्तर अध्ययन करते हैं, भाषा विज्ञान 
पर लेख लिखते हैं और साहित्य पर होने वाली बहस में भाग लेते हैं । 

“हमारे यहाँ सभी विद्यार्थियों के लिये न क्रेवल रूपी बल्कि विदव-साहित्य, 
दरांब और संस्कृति का परिचय पाना भी आवद्यक है। इस के बिना हम 
शिक्षा को अधूरा समझते हैं। हम अपने विद्यार्थियों को केवल वैज्ञानिक यंत्र 
नहीं बता देना चाहते । इग्ी शिक्षा का प्रभाव था कि हमारे नवयुवकों से 
अपने आदशों के लिये नाजीवाद से मोर्चा लेकर मानवता की रक्षा के युद्ध में 
सहयोग दिया और आज भी वे अपनी पूरी शक्ति से कम्युनिज्म के आद्शों 
को सफल बनाने का यत्न कर रहे हैं। अब हमारे इस विश्वविद्यालय में दस 
हज्ञार विद्यार्थी सुविधा से घिज्ञान की शिक्षा पा सकेंगे । दो हजार विद्यार्थियों 
को अपनी जीविका का काम जारी रखते हुये पत्र-व्यवहार द्वारा शिक्षा पा 
सकने का भी अवसर हम दे सकेंगे । 

विद्वविद्यालय की पुरानी इमारत में, कलापीठों में भी दस हजार विद्यार्थी 
शिक्षा पा सकेंगे। इस के अतिरिक्त जो लोग अपना अध्ययन समाप्त करके 
स्फूल-कालिजों में अथवा अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं में काम कर रहे हैं भौर 
आगे खोज या अध्ययन करना चाहते हूँ, ऐसे दस हजार विद्यार्थियों के लिये 
भी हम प्रबन्ध कर रहें हैं। इस प्रकार हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों 
की संज्या बत्ती स हजार हो जायेगी। इस समंय हमारे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष 
इसी विद्यालय में शिक्षा पाये हुये, प्रत्चिद्ध गणितज्ञ प्रोफैप्तर पैत्नोवस्की हैं। 
शर्ते :-शाने: अपने अध्यवसाय सें वे इस पद पर पहुंचे हैं । वे महाल वैज्ञानिक 
तो हैं ही परन्तु शान्ति-रक्षक थोद्धा भी हैं और सोवियत शाध्ति कमेटी के 
सदस्य हैं ।” 

.. हमारी ओर ते डाकटर कुमारप्पा डिप्टी रेक्टर को उत्त के सौजस्य तथा 

आतिथ्य' के लिये धन्यवाद दे रहे थे और रूसी साथी मर्तक डावटर' क्ुमारप्पा 
की बात का रूसी में क्षनुवाद करते जा रहे से । एक वाक्य पर रेक्टर ने अलेक 
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को टोक दिया । हमारा अनुमान था कि रेक्टर डाक्टर कुमारणा की बात से 
सहमत नहीं है । असल में रेक्टर अलैक से कह रहे थे कि कुमारप्पा का अभि- 
प्राय जो तुम कह रहें हो वह नही बल्कि दुसरा है । अपनी बात्त पुरी करके 
उन की बात रूसी भाषा में अनुवाद किये जाने से पहले ही कुमारप्पा ने रेक्टर 
को सग्बोधन किया---/आप अंग्रेजी समझते जान पड़ते हैं। आशा है आपने 
मेरी बात कुछ तो समझ्ष ही ली होगी ! ” 

रेक्टर ने मुस्क्राकरा इस बार अंग्रेजी में उत्तर दिया--“मैने आप की 
पूरी बात अच्छी तरह समझ ली है ।” 

रेक्टर विदवविद्यालय के बाहर तक हमारे साथ ही आये । हमारी सातीं 
मोटरें बाहर खड़ी थीं। बरफ और हवा के कारण साथियों ने जो मोटर 
सामने पाई उसी में घुस बये थे । 

रेबटर एक मोटर के पास आकर मुस्कराकर बहुत्त साफ अंग्रेजी में बोल-- 
"आपको कुछ अधुविधा तो होगी पर यह गाड़ी मैरी है। आपकी गाड़ियां उस 
ओर हैं ।” 

हमारे साथियों को अपनी भूल पर झेंव अनुभव करते देखकर रेंबटर 
मुस्कराकर फिर अंग्रेज़ी में ही बोले--"गलत्ती आपकी नहीं है | गलती तो 
गाड़ियां बनाने वालों की है कि सभी गाड़ियां एक शक्ल और एक ही रंग की 
हैं तिस्र पर क्षोहरा और धुन्ध कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा ॥” 

विषवविद्यालय मे लौटते हुये हम लोग आपस में चर्चा करते रहे कि हमें 
जितने भी सोवियत डाबटरों, प्रोफेप्तरीं, वैज्ञानिकों और लेखकों से बात करने 
का अवसर मिला, किसी ने भी अंग्रेजी मे बात करते का यत्न नहीं किया । 
यहु माल लेना कि उनमें से कोई अंग्रेजी नहीं जानता था, कठिन था क्योंकि 
प्रत्येक सोवियत विद्यार्थी अपबी भाषा के अतिरिक्त एक न एक विदेशी भाषा 
का अध्यभन अवदय करता है । अपनी भाषां के प्रति इन लोगों में कितना 
भादर है | टाल्सटाय और तुर्गेनेव के उपन्यात्तों की बातें याद हों तो एक समय 
सुसभ्य और सुसंस्क्ृत रूसी समाज फ्रेंच बोल सवाना ही गर्व की बात समझ्षता 
था जैसे आज हम लोग मंग्रेजी और फारसी के शब्दों का व्यवहार चंस्कृति का 
परिचायक मानते हैं। मजाक यह हैं कि जब हम लोग अपनी भाषा न बोलने 
के अपने व्यवहार पर खेद प्रकट कर रहे थे, तब भी बात शअ्रंग्रेजी में हो रही थी । 
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शैयद [ नोह की दीवार के दोनों ओर 
स्तालिम मोटर कारखाना 


मास्को में मोटर बनाने के क।रखाने 'स्तालिन ओटोगोबाइल प्लान्ट' के 
मजहूरों के निवास स्थान, शिशुशाला ( नसेरी ), हस्पताल और उनके स्कूल 
आदि मिला कर एक अच्छे-वासे नगर के बराबर विस्तार है। कारखाने के 
भिन्न-भिन्न विभाभ एक दूसरे से इतनी दूरी पर है कि एक से दूसरे भें आने-जाने 
के लिये मोटर का प्रयोग मज़ाक मालूम नहीं होता । खास कर जब बर्फ पड़ 
रही हो । हम लोग वहां गये तो खूब बरफ पड़ रही थी । 

कारखाते के डाइरेक्टर ने उत्साह से स्वागत किया और सोवियत के 
साधारण नियम के अनुसार कारखाने का पुरा इतिहास, काम का ढंग, प्रबन्ध 
की व्यवस्था बता देने के बाद कारखाना दिखाने के लिये तैयार हुये | दफ्तर 
फी सजधज और सलीका कामकाजी ढंग का था। बिलकुल आधुनिक ढंग की 
आल्मारियां, भारी-कुतियां, हरी बनात से गढ़ी भेजें जिन पर दिन का सा 
बिजली का प्रकाश था | 

कारखाने के डाइरेबटर ने बताया-- हमें अपने कारखाने के काम से 
रान्तोंष और धर्व है। कारखाने का यह रूप और आक्षार नया है परन्तु आयु 
इसकी काफी है। यह कारखाना क्रान्ति से भी पहले जार के समय से चला 
भा रहा है। उस समय यहाँ केवल मोटरों की मरम्मत होती थी मोटरें बनाई 
नहीं जाती थीं। यहाँ ही क्या, उस समय हमारे देश में मोटरें कहीं भी नहीं बने 
सकती थी | तब हमारे यहाँ मोटरें अमरीका और योरुप से ही भाती थी । 
कान्ति के बाद इस कारखाने भे मोटरें बनाने का प्रयत्न शुरू किया गया |” 

कात्ति के तुरन्त पश्चात सोवियत के लोगों के लिये मोहरों का अभाव 
कितने संकट का कारण रहा होगा यह अनुमान कर लेना कठिन नहीं है । 
इस में क्रान्ति हो जाने के बाद सभी साम्राज्यवादी देक्ों ने सेनायें लेकर 
सोवियत की घेर जिया था। स्वयं देश के भोतर क्रान्ति-विरोधी, जञारश।ही 
के ससर्थेक जनरल बड़ी-बड़ी सेनायें लेकर सोवियत सरकार को उखाड़ पांकते 
का भत्द कर रहे थे। जारक्षाह्वी के समर्थन जनरलों को साजाज्यवादी शक्तियों 
सै सभी प्रकार को सहायता मिल रही थी। सोवियत को किसी भी दाम ऐसी 
चीज़ें नहीं मिल सकतो थीं न इंजीनियरों शोर कारीगरों हपरा सहायता मिल 
रही थी। अन्य आवश्यकताओं को छोड़कर आतारक्षा के युद्ध में सैमिक प्रयो- 
जतों के लिये मोदरों का अभाव उन्हें कैसे पंगु बता रहा होगा ? 

सोवियत में पहले पहल १९२४ में यहाँ मोटर बना संकने में सफलता 
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मिली । कारखाने का वर्तमान रूप १९३१ में पुरा हो पाया था । हमने अपनी 
पांच नम्बर नमूने की, ढाई टन की 'जीस्स लारी, बनाना आरम्भ कर विया 
था। क्रान्ति के बाद सोवियत के इस कारखाने में और अनेक कारखाधों में 
बनने वाली मोटरें 'ज्ीस्स' और 'पोवियदा' अन्य देशों की अच्छी मोटरों रोलस 
और 'मसंडीज़ बेन्डस' से टवकर नेती हैं। जिम्र समय डाइरेक्टर यह कहानी 
सुना रहे थे थाद आया, हमारे यहाँ उद्योग-धन्धों के विकातत के मार्ग में भारी 
अड़चन यह है कि यधेष्ट विदेशी पूंजी, विदेशी विवोपज्ञ कारीग्र और मशीच 
बना सकते याली मशीनें विदेश से नहीं मिल रही हैं । 

यहूं भी सोचना चाहिय्रे कि अपनी औद्योगिक पैदावार के लिये हमारे 
बाजारों पर निर्भर करने वाले साज्जाज्यवादी व्यापारी देश हमें आत्स-निर्भर 
बता कर अपने बाजार क्यों गंवा देंगे ? मोदरों और ट्कों के आकार-प्रकार 
भर उनकी श्वक्ति के बारे में बहुत सी पेचीदा, भौद्योगिक और यान्त्रिक बातें 
बताने के नाद डाइरेक्टर ने अपने कारखाने की पैदावार बढ़ सकने का रहस्य 
यह बताया कि उनकी योजतायें मजदूरों के सहयोग से बनाई और पुरी की 
जाती हैं । पैदावार की कोई योजना बनाई जाने पर विवार और सम्मति के 
लिये मज़दूर संधों में भेज दी जाती हैं और उत्त से राय लो जाती है कि पंदा- 
बार को सुधारने और बढ़ाने के लिये काम के ढंग और यंत्रों में किस प्रकार 
के ुधारीं और परिवतेनों की आवदयकता है । ब्योरे की बहुत सी ऐसी बातें 
होती हैँ जिन्हें थियोरी पर निर्भर करने वाले लोग उतनी अच्छी तरह नहीं 
समक्ष सकते जितना कि हाथ से काम करने वाले अपने अनुभव से समझ लेते 
हैं। मजदूर संघों द्वारा संशोधित और अनुमोदित योजनाओं पर भिन्न-भिन्न 
विभागों के डाइरेक्टरों की समिति विचार करती है। योजना के स्वीकार हो 
जाने प९ उसे पूरा करना मज़दुरों का कर्तेब्य ही जाता है। 

हम लोग कारखाने के ढलाई और पुर्जे बनाने वाले अनेक विश्ञाग्ों में होते 
हुमे सस स्थान तक गये जहां कि बिलकुल तैयार मोदरें, बाइसिकलें भर रेफो* 
जिरेटर पालू करके बाहुर निकाले जा रहे थे । इस कारखाने में शारीरिक 
परिश्रम के कड़े कार्मों को छोड़ कर स्त्रियां प्रायः सभी काम बड़ी संजया में 
करती हैं। ऐसा कीई काम दिखाई नहीं दिया जिसमें अधिक शारीरिक बल 
की आायद्यकता जाते पड़ती हों। यहां काम शारीरिक दाक्ति से नहीं बल्कि 
भमुष्य के माँतरिक ज्ञाम और मशीच की शक्ति से होता है । लोहे के कई-कई 
भत्र के हुकड़े, जो भददी में विधकुल इंत्रेत होकर प्रकाश फँकत हुये निकामे 
जाते हैं, भज्ीनों पे सांचों पर पहुंच जाते हैं। मनुष्य का क्राम इन्हें दीक जयह 
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पर रखने के लिये मशीन को इशारा करते जाना है| गरमी मे मीम की तरह 
मुलायम लोहे के टुकड़ों के सांचों में सट जाने पर कई-कई हजार भच के भारी 
हुथौड़े इस गरम लोहे पर गिर कर उसे वांछित वस्तु का रूप दे देते हैं। इन 
भारी-भारी मशीनों और साँचों की सहायता रो स्त्रियां भी मोटरों के पुरणों 
को कुछ पलों में बताकर संड़ारियों से ऐमे उछाल-उछाल कर फेंक रही थीं 
मानों खौलते धो की कढ़ाई में से पुरियां तल कर परात में डालती जा रही 
हों । तेल की तरह पिघले हुये लोहे को भद्ठी से सांचे तक ले जासे का काम 
मशीनें कर रही थीं । 

कारखानों में लगातार तैयार होते हुये भाग जंजीरों की पैड़ों ( बल्ट) 
पर कारीगरों के सामने से गुजरते जाते हैं । प्रत्येक कारीगर उत पर अपना- 
गपता काम करता जाता है। तुमारप्पा और कुछ दूसरे साथी बोरुष और 
अमरीका के और भी ऐसे कारसाने देख चुके थे । उनका कहना था कि सोवियत 
के कारल्षानों में पड़ की चाल अपेक्षाकृत घीमी है। इस से कारीगर को जल्बी 
थकान तो अनुभव नही होती परन्तु इसे कौशल की कप्ती भी रामझ्ा जा सकता 
है। इस से पंदाबार में कुछ फमी भी रह सकती है। सोचियत मैनेजर का 
विचार है कि पैड़ की तेज़ी से पंजी वादी कारखानेदार को तो लाभ' होता है 
क्योंकि तह नियमित समय में अधिक पैदावार कर सकता है । अति परिश्रम 
से मजदुर के बीमार हो जाने पर पूंजीपति पर कोई जिम्मेवारी नही होती । 
इस कारखाने पर तो सब जिम्मेव[रियां हैं। पड़ की चाल फितनोी होनी चाहिये, 
यह निर्णय पूंजीवादी कारखाने में मजदूर नही करते सीवियत में मज़दूर स्वयं 
इसका! निषचय करते हैं । 

कारख,ने के सजदूरों में भातंक भौर दहशत का भाव नहीं जान पड़ता 
था। उनके चेहरे निश्चित और प्रसन्न थे बल्कि यही देखकर आादवर्य हुआ कि 
स्त्री-पुरुष मजदूरों की एक अच्छी-खासी टोली कौतुहल में हम लोगों के साथ 
साथ घल रही थी । वे लोगः हमारे दृभाषिये की मारफत हमसे अभेक प्रदन' 
पूछ रहे थे । उन्होंने वियाना शान्ति कांग्रेस के बारे में प्रशतत किये । एक युवति 
कारीगर ने विदव शाच्ति के लिये अपील के रूप में हमें एक व्याख्यान भी दे 
डाला । 

कारद्धाने के प्रत्येक विभाग में अच्छे और सस्ते भोजन की व्यवस्था हैं। 
इसके अतिरिवत हाथ-मुंह धोने भौर दूसरी हाजितें रफ़ा करने के लिये भी 
सुविधा है, गरम और ठंडा पानी चालू रहता है । यह स्थान स्फटिक की भांति 
पर्मचमाते तो, नहीं दिलाई दिये परत्तु दुर्गेग्ध नहीं थी। प्रत्येक विभाग में 
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मजदूरों के लिये व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के माध्यम दीवारी अखबार ( वाल 
पेपरस ) भी मौजूद थे । सोवियत में व्यक्ति को पैदावार के लिये प्रोत्माहन देने 
का प्रमुख साधन मजदूरों की 'सम्माव सूचिर्या' उन के फोटो सहित लगी हुईं 
भी । इस कारखाने को यह गय॑ है कि इसे तीन बार 'लेनिंन पदक सिल 
चुका है और एक बार लाल झण्डा दे कर भी इस कारख।ते का सम्मान किया 
गया है । कारखाने के अड़तालीस मजदूर स्तालिन पदक पा चुके हैं। कारखाने 
के प्रत्येक विभाग में स्ताखानोवाइट मजदूरों की णाखायें हैं। 

स्ताखानोंवाइट वे मजदूर कहलाते हैं जो औद्योगिक शिक्षा पकर पैदावार 
को अधिक और बढ़िया बनाने में सहयोग देते हैँ ) स्ताखानोवाइट के लिये 
केवल व्यक्तिगत रूप से ही नहीं बल्कि सम्मिलित रूप से दूसरे लोगों की पैदा- 
वार बढ़ाने में भी सहायता देना आवश्यक होता है। ऐसे मजदूरों की आय 
दुगवी-तिगनी होती है। 

कारखाने के मजदूरों को काम क। समय अतिथियों व दर्शकों के साथ 
बातचीत में ख्चे करते देख कुछ विस्मय भी हुआ | हम ने विभाग के अध्यक्ष 
से इस बारे में प्रदन किया कि क्या सज्दूर अपनी इच्छा से काम छोड़ कर 
घुम-फिर भी सकते हैं। विभाग के अध्यक्ष ने सरलता से उत्तर दिया-«"ये 
लोग अपनी जिस्मेवारी समझते हैं और उसे पुरा भी अवश्य कर लेंगे। अलु- 
शासन को लोहे का शिकंजा बसा देने से कार्यकर्ताओं पर प्रभ्नाव अच्छा नहीं 
पड़ता । इस के अतिरिक्त इन लोगों का वेतन इन के काम के परिणाम पर 
निर्भर करता है। इल्हेँ स्वयं भी इस का ध्यान है ।” 

हम लोगों ते काम के परिभाण से बेतन देने के ढंग के बारे में प्रश्त किया 
कि पूंजीवादी प्रणाली में इस ढंग से कुछ मजदूर व्यक्तिगत रूप में चाहे लाभ 
उठा लें परन्तु मजदूर वर्ग इस से नुकसान में ही रहता है । 

डाइरेक्टर ते उत्तर दिया--'पूंजीवादी पाली में उपज के परिमाण से 
मजदूरी का ढंग निःसंदेह मंजदुर पं के लिये हानिकारक होता है क्योंकि 
जब मजदूर पहले जितने समय में बिना अधिक साधनों के अधिक उपज करता 
है तो पैदावार पर मालिक का लॉगत व्यत्र कम होकर उस का मुतताफा बढ़ 
जाता है । मालिक बढ़ी हुईं पंदाचार का बहुत थोड़ा भाग ही मजदूर के चेतन 
में बढ़ाता है। बढ़े हुये मृताफे का अधिक साग्र मालिक स्वयं रख लेता है 
और मजदूरों की कम संख्या से ही अधिक काम करवाकर मजदूरों की संख्या 
घटा लेता है । इस से मंजहूरीं में मेकारी होते की आशंका रहती है । प्माज- 
वांदी प्रणात्री में मुनाफालोर मालिक ने रहने से मंजदुर करा बढ़ाई प्रैदावार 
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का जाभ स्वयं उसे ही होता है। यह बात सोवियत में विशिचित मात्रा से 
अधिक उपज करने वालों की मजदूरी के दर से समझी जा सकतो है | हमारे 
यहाँ १० प्रतिशत उपज बढ़ाने पर २५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत उपज बढ़ाने 
पर ५० प्रतिशत और ४७० प्रतिशत बढ़ाने मे १०० प्रतिशत अधिक मजदूरी 
दी जाती है । पैदावार में बढ़ती होने से किसी भी मज़दूर के लिये बेकारी 
की आशंका नहीं हो सकती क्योंकि सरकार सभी को रोज़गार देने के लिये 
जिम्मेवार है | हमारे यहाँ अधिक उपज के लिये अधिक मजदूरी पा सकने 
का अवसर प्रत्येक मज़दूर को अपनी आय बढ़ा सकने की स्वतन्त्रता देता है। 
हमारे सभी कारखानों में मज़दूरों को अपना कौशल और दक्षता बढ़ाने के 
लिये शिक्षा का भी पुरा अवसर रहता है ताकि वे अपनी व्यक्तिगत आय को 
निर्बाध रूप से बढ़ा सके । 

स्तालिन मोदर कारखाने में तीस हजार मजदूर काम करते हैं। स्त्रियों 
की संर्या ब्रयालीस प्रतिशत है। कारखाने के अपने हस्पताल, स्कूल, क्लब, 
धिम्रेटर, तैरने के तालाब हैं। इसी कारखाने के बलब में हम नव-वर्ष मनाने 
गये थे । कारखाने के साथ बीस शिश्षुशालायें हैं जहाँ मज़दुर स्त्रियाँ काम पर 
रहने के समय अपने छोटे-छोटे बच्चों को सुशिक्षित दाइयों एवं अध्यापिकाओं 
के जिम्मे छोड़ जाती हैं | हम लोग केवल एक ही शिश्षुश्ञाला में जा सके । 
इस में तीन से सात वर्ष के बच्चों को उन की आय के अनुसार अलग-अलग 
कमरों में रवा जाता है । बच्चों की आयु के अनुसार उन के कमरों में काफी ' 
खिलौने रहते हैं । खिलौनों के अतिरिक्त छोटे बच्चों के विल् बहुल्लाव के लिये 
पिजड़ों में चिड़ियाँ भी हैं। कुछ खिलौने तो ऐसे हैं जों साधपरण आशधिक 
स्थिति के बच्चों के लिये दुलेभ होंगे । पाँच वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों 
के कमरे में चित्रों से भरी परियों की कहात्तियों की पुस्तक्षीं भी थीं। तव-वर्ष 
का पर्ष अभी ही बीता था इसलिये बच्चों की गुड़ियों के कपडे भी नये ही 
द्विख्वायी दे रहे थे । बच्चों के नव-वर्ष के उत्सव के लिये जो तैयारियां एवं 
सजावट की गई थी, वहु अभी शैष थी । लगभग एक बजे का समय था। 
बच्चे खा-पी कर गुदगुदे सफेद बिस्तरों में तींद ले रहे थे । इस शिशुशाला में 
एक सौ बीस बच्चों के लिये व्यत्रस्था है। ऐसी ही उच्नीत और शिवुशालायों 
इस कारखाने में हैं । 
' कारखाने से लौटते समय साथियों ने मजदूरों के रहने की जगह देखने 
की इचछा प्रकट की । समीप ही मजदूरी के मक्रान ( प्लेट ) थे । मकानों के 
ब्राहँर बच्चे फर के क्ोंठ, गरम कपड़े, मोटे घृद पेहिते खेल-कूद कर है थे । 
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कुछ पांव में स्कैेट बांधे फिसलने की दौड़ लगा रहे थे । पहला मकात एक 
फोरमेन का था । दो कमरे, रसोई, गुसलखाना और संडान बहुत कायदे से 
बने हुंये थे । अच्छा खाप्ता फरनीवर, खाने की मैज, कुसियां, खाने-पीने के 
सुन्दर बतेन । इस फ्लैट का किराया बिजली और इईंपन का खर्चे जोड़ कर 
अस्प्ती कबल मासिक था। दूसरा मकान एक इंगीतियर का था | इंजीनियर 
साहब जविवाहित थे इमलिये, रसोई, गुसलखाता और संडास के अतिरिक्त 
कमरा इनके पास एक ही था । इन्हें किराया, विजली और ईंधन का खर्चे मिला 
कर अदृठावन ख्बल देना पड़ता था। इनका मासिक वेतन दो हजार पांच सी 
रूबल था । मकान का किराया जिसमें बिजली ईंधन और कमरे को गरम 
रखने का लर्च शामिल रहता है, बेतन के अनुमार एक प्रतिश्षत तले तीन प्रति- 
शत तक होता है । दोनों ही मकानों में सामान रखते की अलमारियां, रेडियो 
और बिजली के दूसरे उपयोगी उपकरण भी थे । 
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स्तालिन मोटर बारखाने में दो बज गये। पुरा देखे बिना छोड़ते नहीं 
बनता था और जल्दी चलने की छटपटाहुट हो रही थी । प्रात: खूब नाशता 
कर लिया था पर दो बजे यदि आंतिं खामे के लिये अकुलाने लगी थीं तो उन्हें 
दोप नहीं दिया जा सकता था। दो बजे हूसरे साथी तो भोजन के लिये होटल 
की ओर चल दिये लेकिन हम फुछ लोग श्री देसाई, भीमती मालती बिडेकर, 
सरदार गृरबस्थमिंह, आदित्यत जोशी और में वो बजे सोवियत लेखक संध 
( भूनियन आफ सोवियत राइटरस ) के दफ्तर में सोवियत के कुछ लेखकों से 
मिलने के लिये समय निश्चित किये हुये थे। इंगलैंड की तरह सोवियत में ब्रैक- 
फास्ट, लंच, टी और डिनर फे समय की पावन्दी कड़ाई से तही निभाई जाती, 
न खाने-पीने के लिये काम को स्थगित कर दिया जाता है । काम पहले होना 
चाहिग्रे इसलिये यह कहते का साहस' नहीं हुआ कि पहले खाना स्रा लिया 
जाये। . ५ * 

सोवियत लेखक संघ का दफ्तर अच्छे खासे रईसी बल्ब की तरह धजा 
हुआ है भौर सुविधा की जगह हैं। बिना खाना सझ्ाये हीं गये मे | कामरेड 
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तिखोनोव और कवि सुरकोत्र अन्य पाथियों सहित हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे । 
बैठने के बाद परिचय आरम्भ हुआ | उस समय सुरकोव लेखक संघ के कार्य - 
वाहक प्रधान का कार्य कर रहे थे । प्रधान सम्भवतः ईलिया ऐहरलवर्ग थे । 
तिघ्ोनोव मंघ के उपप्रधान थे । उन्होंने अन्य उपस्थित लेखक साथियों का 
परिचय दिया । स्वयं कवि और रूसी कविता में शेक्सप्रीयर का अनुवाद करने 
वाले मर्शाक, भिर्जा तुरसनज्ञादे, उपन्यास लेखिका कारावायेवा और नथें 
लेखकों में से जाजिया के गिलिया भी थे । 

सुरकोब ने बात आरम्भ की---/हम स्लोवियत के लेखकों के मन में भारत 
और नवीन भारतीय लेखकों के बारे में गहरी जिज्ञासा है । हम लोग आपके 
सम्बन्ध में व्यक्तियतत रूप से और आपकी रचनाओं के बारे में सभी कुछ, 
जितना आप बता सकें, जानना और सुनना चाहते हैं । भारतीय साहित्य का 
रूसी भाषा में भ्रोड़ा-बहुत अनुवाद पहले भी हुआ था और अब भी भारत के 
सामयिक और आधुनिक लेखकों की रचनाओं के अनुवाद सोवियत के पतन्र- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं । हमारे पाठकों को उसमें खूब रुचि है । 

“ज्यों-ज्यों हम लोगों का आपसे परिचय बढ़ेगा त्यों-त्यों हमारा पारस्परिक 
सम्बन्ध और आकर्षण भी बढ़ेगा और हम में मनमुटाव पंदा करने वाला 
सन्देह उत्पन्न होने का अवसर द्वी न रह जायभा। हम आपकी ऐतिहासिक 
परम्पराओं का परिचय चाहते हैं, हम आपके साहित्य की सामगिक भअधृत्तियों 
को जानता चाहते हैं कि भापके देवा के लेखकों की वया नई देन है और उन्तकी 
नवीन प्रवृत्तियां क्या हैं? हमारे विपय में आपकी जी भी जिज्ञासा होगी, 
उसे भी हम पूरा करेंगे। हमारा साहित्य और पत्र-पत्रिकायें राष्ट्रों में सदु- 
भावनायें और विश्वास उत्पन्न करने के बहुत ही सबल साधन हो सकते हैं । 
इसलिये भारतीय साहित्यिक और पत्रकार मित्रों के मिलने का अवसर पा 
कर हमें बहुत संतोष हुआ है। हमें जाशा है कि हमारा यह मिलन सानवता 
के सामूहिक उद्देदय दात्ति की स्थापना में भी सहायक होगा ।” 

सुरक्ोव की बात समाप्त होने से पहले ही हम लोगों के सामने चाय के 
गिलास, चाकलेट, टौफी, सेव और नारंगिया पर्याप्त मात्रा में आ गई थीं। 
सुरकोव ने अनुरोध किया कि सामने रखी चाय और दूसरी वस्तुओं की और 
जी हम लोग ध्यान देते जायें । शरीर को यह पाथिव सद्दायता मिल जाने से 
अस्तिष्क में स्फूति अनुभव हुई । हम लोगों ते पहला सामूहिक प्रदन किया--- 
४इधुनिक सोक्यित साहित्य की आधार शिला, मूल सिद्धांत श्षौर लक्ष्य क्या हैं?” 

सुरकोव मे उत्तर आरम्भ किया । दुसरे सोवियत साथी भी सहयोग दे 
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रहे थे । सोवियत लेखकों के सामूहिक उत्तर का तात्पर्य था :-- हम अपनी 
देश की सांस्कृतिक परम्परा को ही नहीं, बल्कि संगार भर की पांस्कृतिक 
परम्परा को अपना उत्तराधिकार समभते हैं । हम सांस्कृतिक परम्पराओं की 
उपेक्षा कभी सहन नहीं कर सकते | हम यह भो अपता कतंव्य समझते हे कि 
सांस्कृतिक परम्पराओं का अध्ययन विश्नेषणात्मक रूप से किया जाये और 
अपने समाज के आधुनिफ दृष्टिकोण और लक्ष्य को भी सामने रखा जाय। 
सोवियत में प्राचीन साहित्यिक रचनायें आज भी बिना किसी काट-छाँट या 
हेर-फेर के, सामयिकता का रंग दिये बिना, अपने मौलिक रूप में प्रकाशित 
की जाती है; आधुनिक लेखकों का मत उन के वियय में चाहे जो कुछ हो । 
हम लोग टाल्सटाय, पुश्किन, शेव्सपीयर की कृतियों का बहुत आदर करते 
हैं क्योंकि यह कृतियाँ उस पृष्ठभूमि के मानचित्र हैं जिन में से होकर हमारे 
सर्वे-साधारण के जीवन और विकास के लिये संघर्ष की परम्परा गुजरी है और 
थे कृतियां अपने काल और परिस्थितियों के जीर्ण समाज में प्रगतिशील ही थीं ! 
हमारा साहित्य जनता के बीच से, जनता द्वारा और जनता के लिये 
उत्पन्न होता है। हमारे साहित्य का यह जतवादी रूप ही उस की आत्मा भौर 
मूरख्य लक्षण भी है । ऐसी अवस्था में हम लोग शुद्ध कला अथवा काला के 
लिये कला का सिद्धांत नहीं मान सकते । हमारी कला जनहित के लिये है। 
कला के लिये कला की बात सामन्ती-रईती का र्याल है और वह प्रतिक्रिया- 
वादी प्रवृत्ति है। साहित्य भौर कला जनता के विचारों और भावनाओं के 
सम्पर्क और विभिमय का साधन हैं। इसलिये जनता से परे कला के लिये 
कला था कला की आत्ममिर्भरता की बात हमें संग्रत नहीं जाम पड़ती | 
हमारी कला और साहित्य का प्रयोजन हमारी जनता की सांस्कृतिक 
आवद्यकताओं को पूरा करना है। हमारे लेखक अपनो पुस्तकों की बिक्री से 
जीविका पाते हैं इसलिये वे पाठकों के धिर्णय पर निभेर करते हैं। यदि हमारी 
कृतियां मिर्जीव होंगी तो वे भोदामों में पड़ी सड़ती रहेंगी । यदि हमारा लेखंक 
हमारे समाज के कल्याण के मार्म को, जीवन की भावना और श्षुकाव को 
भाप कर उसे प्रोत्साहन दे सकता है, समाज का दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक और 
पैसा बनाने में योग दे सकता है तो उस की पुस्तक जनता के जीवन की टेक 
बच जाती है। हमारे आधुत्िक साहित्य में भोकी और माइकोचरकी की पुस्तकें 
ऐसी सफंल्तो का जल्‍्छा खासा उधाहरण है। देश रक्षा के युद्ध के बांद की 
रचनाओं में पोलेबोय का उपन्यास 'स्टोरी झाफ रियलमन' फंदेंव की पुस्तक 
दी मेंगगार्ड', मजायेव की पुरतक 'फार फ्रांस मास्को' भी ऐसी ही पुस्तकें हैं। 
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हपारे आधनिक लेखक पुराने लेखकों की अपल्षा अधिक भाग्यगाणी हे 

क्योकि उन्हें पाठकों का एक सभूपपूर्व विराट और पारसखी समाज मिला है । 
हा आप ही के साथ बेठे हुये तीव-चार कवि ऐसे हू जिन की कविताभों की 

करोड़ से अधिक प्रतियां बिक जुकी होंगी । मरशाक की बाल-कविताकओों की 
तो कई-कई करोड़ प्रतियां छप चुकी है । हगारे लेखकों का हमारी जनता से 
केवल कलम द्वारा ही मम्बन्ध नहीं है बल्कि बे जनता के जीवन के अनुभवों 
में भी हाथ बटाते है । 

हम में से किसी ने पूछ लिया--”क्या पिछले महायुद्ध में सोवियत के 
लेखकों ने सिपाही जीवन भौर मोच्चे के अनुभव भी बंटाये है ? ” 

सुरकोव की आँखें चमक उठीं--“सोथियत में लेखकों और कवियों की 
संख्या लगभग तीन हजार है। इन में ते एक हजार मोर्चो और खाइयों में 
सिषाहियों के कन्धों से कब्चे भिड़ा कर शत्रु दा सामना करते रहे हैं। उन प्ें 
से ढाई सौ के शरीर वहीं रह गये । थे आज भी हमारे संनिकों और अफसरों 
के साथ सागूहिक समाधियों में विश्राम कर रहे हैं। सोवियत का लेखक- 
समाज और जनता के जीवन के सम्बन्ध में अधिकार से बोल सकता है और 
इसी जिये सोवियत के लेखक जो फौरिस्ट आक्रमण के समय सीना तान कर 
सब से अगले मोर्चे पर डटे थे आज शान्ति के लिये प्रथत्न करने वालों में भी 
सब से आगे हैं।” 

सुरकोव ने बताया--जै से सोवियत राष्ट्र संध अनेक राष्ट्रों का सम्‌ “*वय 
है वैसे ही सोवियत साहित्य भी उन राष्ट्रों के साहित्य का रामुच्चय है। 
समाजवादी कात्ति के बाद से सोवियत संघ के सभी राष्ट्रों में सांस्कृतिक और 
साहित्यिक प्रभति की धारा वेग से बहसे लगी है। सोवियत के कुछ भागों में 
प्रा कान्ति से पहले अ्पत्ती लिपि भी नहीं थी, आज ऐसे लेखक पैदा हो रहे 
हैं जिन का सम्पूर्ण प्रोवियत में ही नहीं वल्कि अन्तरराष्ट्रोय क्षेत्र में भी मान 
है । सोवियत साहित्य की प्रगति का अर्थ केवल रूसी साहित्य फी प्रभति ही 
नहीं बल्कि ताजिकिस्तान, ज्योजिया, भरमीतियां और अज्रबेजान के साहित्य 
की प्रगति भी है। यह सभी राष्ट्रीय साहित्य समान प्रगति के सूत्र में बंधे 
हुये हैं। थे साहित्य अपने राष्ट्रीय जीवन के प्रतिबिम्ब के रूप में और भाषा 
तथा साहित्य की दृष्टि से पूर्णतः राष्ट्रीय साहित्य हैं परन्तु इन सभी साहित्यों 
मेँ मौक्षिक सिद्धास्तों एवं लक्ष्य की एकता है। हम लोग साहित्य की इस 
शैज्नी को समाजवादी यपार्थवाद कहते हैं। हम साहित्य में पमाज का पूर्ण 
ग्रयार्थ अतिधिस्व चाहते हैं परत्तु वह प्रतिविस्य कैवल समाज की विषमता की 
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भावना रहित छाया ही नहीं होना चाहिये । इस प्रतिविस्ब भें जीवन के 
विकास, जीवन की प्रवुत्तियों और उन की दिशाओं के निर्देश के सूत्र भी अवध्य 
रहने चाहिये । 

हम लोग भराष्ट्रीयता ( कोस्मोपोलिटनिज्म ) या अपनी राष्ट्रीयता की 
उपेक्षा करने की प्रवुत्ति को सहन बढ़ीं कर सकते। हम अपनी राष्ट्रीयता की 
रक्षा करते हुये अन्तरराण्ट्रीय सहनशीलता, सम्पक और सहयोग की भावना 
रखते हैँ | हम यह नहीं मान सकते कि अन्तरराष्ट्रीय उदारता और सहयोग 
का राष्ट्रीय पंस्कृति और भावना से कोई विरोध है । हम)रा घिछ्वास है कि 
प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति की रक्षा और विक्रास ही अन्तरराष्ट्रीय संयुक्त मानव 
की संस्कृति के विकारा में सहायक हो सकता है। 

हम लोगों ने लेखक्कों के जीवन और पुस्तकों के प्रकाद्ान के सम्बन्ध में 
कुछ व्यवहारिक प्रदन भी पूछे । मालूम हुआ कि सोवियत में पत्र-पत्रिकाओं में 
रचनाओं का प्रकाशन स्थानीय भौर कैन्द्रीय पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादक मण्डलों 
के निर्णायों पर और पुरतकों का प्रकाशन लेखक-संघों के निर्भय पर निर्भर 
करता है। साधारणतः व्यवहारिक मौति यह है कि नये लेखकों का दमन 
न हों बल्कि उन्हें उत्साहित किया जाय । रचनाओं के प्रकाश में आने में 
स्थानीय पत्र, बलब और गोप्ठियां भी सहायक होती हैं। किसी भी रचना 
के स्थानीय लोगों से सराहुना पा लेने पर उसके प्रकाणन में रकावट वहीं भा 
सकती । सोवियत में प्रकाशित पुस्तकों की प्रतियों की संख्या से कोई अन्य 
देश प्रतिदृन्द्रिता नहीं कर सकता । साधारण सफल ऊेखक भी एक पुस्तक के 
प्रकाशन से इतना धन पा सकता हैं कि भविष्य की रचनाओं के लिये दो-तीन 
वर्ष की सुविधा पा जा सके । गांवों के लोग, मिलों के मजदूर या सामूहिक 
कृषि क्षेत्र के लोग लेखकों को अपने साथ रख कर अपने जीवन की वास्तविकता 
का परिचय पाने के लिये भी तिगंत्रित करते रहते हैं। 

यह ठीक है कि सोवियत में किसी व्यक्ति को ऐसी स्वतंत्रता नहीं है कि 
अत्य लेखकों का समर्थन पाये बिना कैवल ज्यक्तिगत इच्छा से अपनी पुस्तक 
प्रकाशित कर सके । कारण सीधा और स्पष्ट है। प्रकाशन के साधन कायज 
छपाई का प्रबन्ध, बिक्री की व्यवस्था/आदि लेखक-संघ के हाथ में है। ऐसे साधन 
किसी भी व्यक्ति की निजि सापत्ति नहीं हैं । ऐसी स्वतन्त्रता तो पूंजीबादी 
देशों के लेखकों को भी नहीं हैं। वहां युत्तकों का प्रकाशन अन्य लेखकों के 
सिर्णय पर नहीं, प्रकाशकों के सिर्णेय पर विभेर करता है। प्रकाशक रचनाक्ों 
को कला, जनहित या विचारों की सवीनता की कसीदी पर नहीं अपने मुनाफे 
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की सम्भावना पर आंकता है। घासन व्यवस्था से भी उन्हीं लेखकों को प्रोत्साहन 
मिलता है जो उस व्यवस्था का ढोल बनने के लिये तैयार है । हमारे सरकारी 
प्रकाजनों के सम्पदनत के लिये जैसे राहित्यिकों का चुताव किया गया है, ने 
लेखकों की योग्यता के मूल्यांकन का अच्छा-खासा उदाहरण है। कोई भी 
कलाकार अपनी रचना का निर्णय मुनाफ़ाश्वोरों और नौकरणाही के कारिन्दों 
की अपेक्षा कलाकारों के हाथ में अधिक आदवासन गे दे सकता हैं। कला की 
दृष्टि से कला का मूल्यांकन ही कलाकारों की स्वतंत्रता का आधार हो बकता है। 

सोवियत में प्रकाशन का कार्य सरकार के हाथ में नहीं बल्कि बहुत सी 
संस्थाओं, लेखक संघों, विज्ञान समितियों, विध्वविद्यालयों और औद्योगिक 
संघों आदि के हाथ में हैं। कुछ प्रकाशन संस्थायें पूरे समाजवादी सोवियत 
राष्ट्र संघ की साझी हैं और कुछ अपने-अपने राष्ट्रीय प्रजातंत्रों की भाषा में 
ही प्रकाशन करती हैं। सरकार का काम इन संघों के लिये आववयक साधन 
प्रस्तुत करना है। प्रकाशन योग्य पुस्तकों और साहित्य का चुनाव और बिक्री 
की. व्यवस्था करने में यह संस्थायें स्वतंत्र हैं। आन्ति के बाद से १९४० तक 
सोवियत में प्रकाशित पुस्तकों की संझ्या नौ लाख सत्तर हजार है । 

सोवियत लेखकों की सौद्धान्तिक बातों से मतभेद न होने पर भी मैंने यह 
जातना चाहा कि उनकी कल्पना में मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पारिवारिक 
जीवन और स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध का कया जादर्ण है ? क्‍या वे स्च्री-पुरुष के 
यौन सम्बन्ध के लिये पारिवारिक जीवन को अनिवार्य समझते हैं ? सनन्‍्तान 
का स्थान केवल परिवार में ही समझते हैं या सन्‍्तान के पालन और समयवर्धन 
के लिये समाज पर निर्भर कर सकते हैं ? 

कारावायेवा ने उत्तर दिया--- "हम परिवार को समाज का आधार मानते 
हैं और अपने साहित्य द्वारा पारिषारिक भावना को दृढ़ बनाने की चेष्टा करते हैं 

मैंते ध्यात दिल्लाना चाहा कि समाजवादी संस्कृति स्त्री-पुरुष की पूर्ण 
समता की समर्थक है परन्तु परिवार का परम्परागत आवर्श स्त्री, पुरुष की 
समता' का नहीं रहा है | सामच्तवाबी और पूंजीवादी युग में भी पारिवारिक 
आदश के अनुसार पुरुष कर्ता और पत्नी उस की स्वेच्छा से ही बसी हुयी 
सह्ठी सम्पत्ति रही हैं। बहुपत्नी प्रथा में और एकपत्नी प्रथा में भी स्त्री आथिक 
रूप से पुरुष पर भिर्भर रहने के कारण उस के अधिकार में ही रही है । यह 
बात दूसरी है कि एक-पत्ली प्रथा के विकास से पुरुष रुघ्ी के प्रति उत्तरोत्तर 
बदार होता गया. है परन्तु परिवार का आधार तो सम्पक्ति की रक्षा और 
सम्पत्ति का उचित उत्तराधिकारी पैदा करता ही रहा है जिस में स्त्री केवल 
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साधन ही थी । स्त्री के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और समाज का स्वतस्त 
अंग बन जाने पर वह परिवार का साधन्त नही बनी रह सकती । यदि ह 
परिवार की परण्गरागत प्रणाली को जमाये रखें तो क्या यह सन्नी की परा- 
घीनता की परिस्थितियों को बनाये रखना नहीं होगा ? 

कारावायेवा ने आग्रह किया कि सोवियत में पारिवारिक प्रणाली स्त्री के 
व्यक्तित्व के विकास और उस की आशिक आत्म-निर्भ॑ रता में किसी प्रकार भी 
बाधक नहीं हो राकती । उन्हों ने बताया कि सोवियत में आज स्त्री ढावटरों 
की संख्या पुरुष डावटरों की अपेक्षा अधिक है। स्त्रियां सभी बौद्धिक व्यवसायों 
में पुरुषों के सम्रात भाग ले रही हैं यह केवल समाजत्रादी व्यवस्था में स्त्री 
को मिल सकने वाली स्वतन्त्रता से ही सम्भव हो सका है । इस अवस्था में 
स्त्री समाज के प्रति अपने प्राशतिका कार्य मातृत्व को निर्बाध रूप से पूरा 
करती हुयी अपनी व्यक्तिगत उनच्चति भी निर्बाध रूप से कर सकती है। 

कारावायेवा की बात सिद्धान्त रूप से मानते हुये भी मेसे पूछा--समाज- 
वादी प्रणाली सिद्धान्तरूप से स्त्री के व्यक्तिगत विकास के लिये पूर्ण भवसर 
देती है परन्तु मातृत्व का काम ही ऐसा है कि बह नारी के समय और शारीरिक 
शक्ति का बहुत सा अंश मांग लेता है। एक सम्तान के प्रसथ के लिये सोवियत 
के नियमों के अनुसार स्त्री तीत माक्त के लिये अपना काम छोड़ जाती है । 
एक मां के लिये सब कामों से बड़ा काम सनन्‍्तान की चिंग्ता है। ऐसी अवस्या 
में एक स्त्री चीफइंजीनियर जो दो सन्तानों की मां भी है, जिन्‍्हँ बह पालपोमत 
रही है, स्वभावत: पुरुष चीफईंजीनियर की अपेक्षा अपने व्यवस्ताय की पेचीदगियों 
की और कम ध्यान दे सकेगी | इसका कारण स्त्री में बुद्धि की न्यूनता नहीं 
होगा बल्कि उसकी बुद्धि का दूसरी चिन्ताओं में लगे रहना होगा। 

सुरकोत्र मेरी बात से उत्तेजित हो गये । उन्होंने---“क्रहा जो लोग स्त्रियों 
की स्वतंत्रता एवं विकास से स्पर्धा करते हैं वे सदा इसी प्रकार के तक किया 
करते हैं कि स्त्री का मुख्य काम मातृत्व निबाहंना है परन्तु हमारी समाजवादी 
व्यवस्था में स्त्री के मातृत्व के कार्य, उसके व्यक्तिगत विकास भौर सामाजिक 
स्थिति में कोई विरोध नहीं ।” 

कासवायेवा बोलीं--“सन्तान के प्रति अपना कत्तेब्य निबाहने के कारण 
स्त्री के मार्ग में बाधायें आावदयक समझौ' जाती थीं, उनका उपाय हसारे समाज- 
बादी जीवन में हो ' चूका है । उन्हींने अपनी किसी एक सहेली का उदाहरण 
दिया जो किसी बहुत उत्त रदागित्वपूर्ण काम पर थी । उन्हें किसी दुपरे नग्र 
से तार या फीच द्वारा तुरु्त वहाँ आने का सन्देश सिला । परिल्थित्ति ऐप्री 
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थी कि वह अपने चार वर्ष के बालक को साथ नहीं ले जा सकती थीं इसलिये 
के अपने बालक को अपने मुडल्जे की शिशुशाला में छोड़ गईं। 

कारावायेवा की सहेली ने दूरारे मगर में जाते समय उन्होंने बच्चे को 
प्यार करके कहा --“मेटा, घब्रराना नहीं । मुझे लौटने में थोडी देर लगेगी 
तुम खेलते रहना ।” अवसरवश यह महिजा सात दिन से पहले न लौट सकी । 
लौटते ही बच्चे को देखने और घर लिवा लाते के लिये शिक्षुश्ञाला में पहुंची । 
बच्चा अपने समवयस्कों की संगति में अपने खेल में मस्त था। माँ ने उसे 
पुकार कर घर चलने के लिये कहा । 

बालक ने खेल छोड़ने की अनिच्छा प्रकट कर एतराज किया--“माँ हमें 
खेलने वो । तुमने तो कहा था थोड़ी देर में आओगी और तुम इतनी जल्बी 
आ गई कि हमारा खेल भी खतम नहीं हुआ ।” 

कारवायेवा स्तालिन पुरह्कार प्राप्त सफल बाहानी लेखिका हैं। उन्होंने 
जिस खूबी से यह सच्ची कहानी सुनाई, हम सभी लोग जोर से हंस पड़े । 
काराबायेवा ने तके किया--«'ऐसी परिस्थिति में सोवियत देश में माताओं 
को अपने सामाजिक और व्यक्तिगत कर्तव्य तिबाहुने में अपनी सम्तान की चिन्ता 
कैसे बाधक बना सकती है ? 

मैने सोवियत की शिशुशालाओं की सफलता पर बधाई देकर कहा-- 
“क्या आपका यहु उदाहरण इस बात का प्रमाण नहीं है कि समाजव।दी व्यवस्था 
में समाज का विकास समन्‍्तान के उचित पालन के लिये पारिवारिक बन्धनों 
को अनावश्यक कर देता है ? आपके उदाहरण से यह स्पष्ट है कि समाजवादी 
व्यवस्था में सन्‍्तान के उचित पोषण और संवर्धन के लिये परिवार का घोंसला 
ओर उसकी परिस्थितियां अनिवार्य नहीं हैं ? ” 

काराबायेवा मेरी इस बात से कुछ विक्षिप्त सी हो गईं। उन्होंने यंह्‌ 
समझ। कि में उनका दिया हुआ उद्याहरण उन्हीं के विरुद्ध श्रयोग कर रहा 
हैं। कुछ उत्तेजित होकर उन्होंने कहा कि मैंने उदाहरण यह साबित करने के 
लिये या यह दिखाने के लिये नहीं दिया कि हम बच्चों के लिये पारिवारिक 
जीवन को अनावदयक समझते हैं बल्कि यह दिखाने के लिये दिया है कि स्त्री 
को अपना कत्तंव्य निवाहते समय उप्का माँ होता असुविधा का कारण नहीं 
बन सकता । 

कारवायेवा को आहावासन दिया कि में उत्ते उदाहरण का अबोग समाज- 
वादी जीवन में परिवार के प्रति जास्था घट जाते के तके के रूप में नहीं कर 
रहा हूँ । मेरा अभिप्राय है कि परिवार का आधुत्िक्ष रूप समाजवादी समाज 
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के लिये अनिवार्य नहीं रहा है। मैने सोवियत जीवन थे दूसरा उदाहरण 
दिग्रा-- 

जोया झकूल में हम लोगों ने पांचवीं छठी श्रेणी की छोटी-छोटी सड़कियों 
से यह प्रशव किया था कि वे पढ़-लिग्व कर क्या बसना पसन्द करेंगी ? उन 
लड़कियों में से बहुतों ने डाक्टर, इंजीनियर, चित्रकार और अध्यापिका बनने 
को इच्छा प्रकट की थी। गृहणी बनने की इच्छा किसी ने नहीं । मालती विश्ेकर 
ने खास तौर पर यह प्रदन भी किया था कि क्या उस में से कोई भी गुहणों 
नहीं वनना चाहती ? सभी लड़कियों ने 'ना''ता “ता चिल्ला कर इंकार 
कर दिया था। गृहणी बनते के लिये इन लड़कियों की अरुणि इस बात का 
स्पष्ट प्रमाण है कि आप के समाज में भी स्त्री का भुहणी बनने और दूसरी 
दिश्या में उसके व्यक्तित्व के विकास में समन्वय नहीं है । स्त्री के मार्ग से आर्थिक 
व्यवधानों को आपने दूर कर दिया हैं पर दो प्रकार के जीवन की भावनाओं 
का समन्वय तो नहीं हो पाया है । 

सुरकोत्र और मरश्ाक ने हंस कर कह!--“यहू तो वच्चों की बातें हैं । 
हमारे समाज में स्त्री के गृहणी बनने और उसके व्यक्तित्व के विकास में कोई 
परश्यर-विरोध नहीं ।” 

मैने आग्रह किया कि समाजवादी व्यवस्था में सम्पूर्ण समाज एव व्यापक 
परिवार का रूप ले रहा है जिसमें प्रत्येक सन्‍्तान के लिये सगराज और राष्ट्र 
उत्तरदायी है तो फिर परिवार का परम्परागत रूप अवावदयक हों ही जाता 
है। कम से कम परिवार के सम्बन्ध में आपकी कह्यना ठीक बेसी नहीं है 
जैसी सामत्तवादी या पूंजीनादी समाज में होती है । 

सुरकोच ने आग्रह किया कि नारी को आध्थिक आत्म-निर्भरता और पूर्ण 
विकास का अवसर देकर भी हम पति-पत्नी के स्थाई सम्बन्ध और उसकी 
सन्तान के रूप में परिवार को समाज का आधार समझते हैं । 

में अनुभव कर रहा था कि हमारे दुश्रे साथी इस चर्चा भें रस वहीं ले 
रहे थे फिर भी कहा-- परिवार का परम्परागत रूप प्तमाज की तत्कालीन 
आशिक परिस्थित्तियों का परिणाम था| वे आधिक परिस्थितियां ही परिवार 
का आधार भी थीं । साक्सं वादी दुष्टिकोण से आप यह मर्भेगे कि आधिक और 
भौतिक परिस्थितियां मनुष्य को अपने जीवन का एक विशेष ढंग अपनाने को 
मजबुर कर देती हैं। सगाज में आर्थिक सम्बन्ध और परिस्थितियां बदलने के 
साथ-साथ परिवार के आकार, हूप और प्रयोजन में परिवर्तन होता काया है । 
* कुल-परिवार, संधुक्त-परिवार और आधुनिक परिवार के भेंदे इस का प्रभाण हैं। 


२१०२ [ लोहे की दीथार के दोयों शोर 


“व्यक्ति सागाजिक परिस्थितियों के अनुधार भात्यरक्षा के प्रयोजन से 
परिवार बनागे ,के लिये अपनी ज्यक्तिगत स्वतन्बताओं का बलिदान करता 
आया है । समाजवादी व्ययत्त्वा व्यक्ति को विकास और स्वतन्तता का इतना 
अवसर देती है कि उसे पारियारिक सगठन पर निर्भर रहने की आवद्यकता 
ही नहीं रहती न पारिवारिक बंबनों में बंधने की। इस परिवर्तन का मूल 
आधिक परिवर्तन में है। नींच बदल जाने के बाद इमारत को पहले ही रुप 
में कैसे बनाये रखा जा सकता है ? 

सुरकोव गे आथिक अ।धार की बात को स्वीकार कर समाजवादी व्यवस्था 
में व्यक्ति के विकास और पुर्ण स्वतन्त्रता में तथा पारिवारिक संगठन में कोई 
विरोध न होगे बल्कि उन के अन्योग्या्रय होने की बात पर जोर दिया । में 
इन बातों में अपने विचार के अनुसार विरोध दिखाने के लिये व्यक्ति की 
स्वतंत्रता के सम्बन्ध में वात करना चाहता था परन्तु ध्ाथियों को बहुत विलम्ब 
होता जाग पड़ रहा था इसलिये सरदार गुश्बस्श सिह में उठकर तक रामाप्स 
करने का प्रस्ताव करते हुये सोवियत लेखकों को उनकी उदारता और आतिथ्य 
के लिये घन्यवाद दे दिया । 

सुरकोव ने दोनों हाथ फेला कर समर्थन किया--/ '**अन्त में यह कहता 
धाहता हूं कि आज हमारे विचारों और भावनाओं में जो सम्पर्क स्थापित 
हुआ है, आशा करनी चाहिये कि वह नित्य बढ़ता ही जायेगा (” 

सोवियत लेखकों से बातचीत में समय की कम्मी के कारण सोचियंत सगाज 
में पारिवारिक सम्बन्ध ओर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रश्त पर पूरी बात व हो 
सक्की थी परन्तु में जब-तव सोवियत के लोगों से बात कर इस सम्बन्ध में उन 
के विचार और भावनायें जानने का यत्न करता रहा । यही उपयोगी भी था 
क्योंकि लेखक भाय; तके से बात करता है और सर्व-साधारण लोग तथ्य के 
आधार पर | बौद्धिक दांव-पेच से गढ्ढे गये तक की अपेक्षा तथ्य के जआाधार पर 
तिकाले निष्कर्ष ही अधिक भरोसे योग्य द्वीते हैं । 

स्‍त्री के मातृत्व के कर्तव्य और समाज़ के प्रति उसके अधिक कतेव्य में 
विरोधाभास की बात चलने पर ऋ्रेमापाजीवा ने कहा---/ देखो, स्त्री के लिखे 
मातृत्व स्वाभाविक बात है। इंस से उस्ते रोका नहीं जा सकता। प्रारम्मिक 
समाज में भी स्त्री छेती के काम, ईंधन पानी लाने और पशुओं को सम्भालते 
के छप में भी करती ही थी। अब स्थिियां चीफइंजीनियरों, प्रीफ़ेसरों, डाकटरों 
और सजदूरों के रूप में अपना सासाजिक-आा थिक कतंब्य पूरा कर रही हैं ।” 

अचुभव स्वयं बंता द्वेता हैं कि परस्पर-विरोधी कर्तेव्यों में समन्वय बौसे 
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हो । क्रेपापालोबा स्वयं बहुत उत्तरदायी पद पर हं । युद्ध के समय भी वह 
व्यवस्था और रांगठग के महत्वपूर्ण कास कर चुकी है । णह ठाक है कि पदा- 
बार के साथनों का समाजीकरण हो जाने से सोवियत भे परिवार के परम्परा- 
गत आधविक आधार बदल गया हैं । स्त्रियों के आथिक रूप से आत्म-मि्न॑र हो 
जाने से स्त्री की पुरुष पर निरभता की समस्या नहीं रह गईं है। इस पर भी 
पारिवारिक सम्बन्ध के विषय में सोवियत के लोगों की आस्था इतनी दुढ़ 
बयों है ? सोवियत समाज में परिवार तो है पर उस का आधार बदल गया 
है । उन वे समाज में पारिवारिक दुढ़ता का आधार आथिक आवश्यकता 
नहीं स्त्री-पुरुष के पारस्परिक प्रेम का स्थायी सम्बन्ध ही हो सकता है। 

सोवियत ससाज के कनुसार परिवार की नई व्याख्या 'स्त्री-पुरुष का 
स्थायी प्रेम और सम्बन्ध' है। ऐसे परिवार के प्रति सोवियत के लोगों की 
आस्था का कारण समझने के लिये समाज की उस आस्था की कह्पता करनी 
होगी जिस में स्त्री-पुरुष के स्थायो सम्बन्ध या पारिवारिक व्यवस्था का 
अभाव हो | स्त्री-पुरुष के स्थायी सम्बन्ध फे अभाव में रन्नी-पुर्ण की स्वच्छन्द 
अबस्था को ही साधारण नियम सबीकार करना होगा । सोवियत समाज स्त्री- 
पुरुष के सम्बन्ध में स्वच्छन्दता स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हे । सोचि- 
यत सभाज स्थ्री-पुरुष के सम्पन्ध में स्वच्छन्दता का विरोध किसी घमिक्र या 
साम्प्रदायिक विद्वास वो आधार पर नहीं करता । उन के इस विरोध का 
कारण नितान्त भौतिक, व्यक्ति और प्म्ताज के कल्याण का विचार ही है । 

क्रांति के तुरन्‍्त बादस्त्री को सामनन्‍्तवादी और पुजीवादी दासता से मृक्त 
कर देने के लिये सोवियत में तलाक और गर्भपात पर से कानूती प्रतिबन्ध हटा 
दिये गये थे । परिणाम में यौन उच्छूद्धलता उत्पन्न हो गयी होगी परन्तु यौत 
उच्छुल्ललता समाजवादी समाज का लक्ष्य महीं था। वह उच्छुद्धलता सामच्त- 
वादी-पूंजीवादी नैतिकता की वासता के कारण समाज की अवरुद्ध प्रवृत्तियों 
मैं आ गये विकारों का परिणाम था | उत्त अनुभव से सोवियत में गर्भपांत 
को अपराध करा देता आवद्यक हो गया और तलाक पर भी प्रतिकध लगा 
दिया गया । 

परिवार की नींच स्प्री-पुरुष के स्थायी प्रेम और सम्बन्ध क्यो भान कर 
उस में स्थिरता भौर बृढ़ता की भावदयकता को लेसिन के धाब्दों से समझा 
जा सकता है। लेमिन ने क्‍लारा जैठकित के प्रइ्म के उत्तर में कहा था : 
सोवियत के अधिकांश मामरिकों को थे शब्द याद हैं-- सोवियत की समाज- 
वादी नैतिकता सप्री-पुरुष के प्रेम और यौन सम्बन्ध को भनृष्य शीवन की 
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स्वाभाविक आवश्यकता मानती है | कोई भी बयः: प्राप्त युवदा भौर युवती 
आपस में आकर्पण होने पर, केबल अपने नाम रजिस्टर में दर्ज करा देने से 
ही विवाह कर सकते हैं परन्तु वहाँ एक बार पति-पत्नी बन जाने पर अपना 
सम्बन्ध तोड़ कर दूसरा विधाह कर लेना आसान नहीं; बल्कि तलाक बहुत 
ही कठिन है। प्रदन हो सकता है, कया तलाक के सम्बन्ध में सोवियत समाज 
की कड़ाई स्त्री-पुरुणों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का श्रपहरण नहीं ? क्या स्थत्री- 
पुरुष का परस्पर आकर्षित हो कर फिर एक दूसरे से ऊब जाना और अम्यत्र 
बआकपित होना स्वाभाविक नहीं है ? सोवियत समाज ऐसे व्यवहार को स्वा- 
भाषिक नहीं, अव्यवहारिक उच्छुद्भलता मानता है । 

लेनिन ने कहा है : स्त्री-पुरुप में प्रेम श्लौर यौन-आकपंण भूख-प्यास की 
तरह ही स्वाभाविक है परन्तु प्यास लगने पर कोई भो भलामानस व्यक्ति 
गन्दी नाली में मुंह डाल कर पानी पीना स्वीकार न करेगा; ना ही वह ऐसे 
जूठे गिलास से पानी पीना चाहेगा जिस पर दूसरे लोगों के होठों के निशास 
पड़े हों | प्यास लगने पर स्वच्छ गिलास से स्वच्छ जल पीना ही उचित है । 

लेनिन' ने इस बात को और भी स्पष्ट कर दिया था ; यौन-प्रेष की तुष्टि 
की तुलना एक गिलास जल पी लेने से नहीं की जा सकती; क्‍यों कि किसी 
भी व्यक्ति के जैसा-तेसा जल, जैसे-तसे ढंग से पी लेने का परिणाम उस्ती 
ब्यक्ति को भुगतना पड़ता है परन्तु यौन-प्रेम में मामला एक नहीं दो अदमियों 
का होता है और उप्त से तीसरे व्यक्ति के समाज में आने की सम्भावना भी 
रहती है इसलिये यौन सम्बन्ध को केवल व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की बात नहीं 
मान लिया जा सकता । ऐपी व्यवह्या रिक सामाजिक भावना के कारण सोवि- 
यत समाज रुत्री-पुरुष के स्थायी सम्बन्ध की पारिवारिक दुढ़ता को आर्थिक 
मजबूरी न होते पर भी व्यक्ति और समाज के हित की नैतिकता की दृष्टि से 
बहुत महत्व देता है । 

सोवियत के नवयुवक और नवग्रुतियां बय प्राप्त होते ही विवाह कर लेते 
हैं और पति-पत्नी में आकर्षण भी खूब होता है । 'घर लौटने' की चाह मुंचक- 
युवतियों में उम्र और स्पष्ट दिखाई देती रहती है । गुप्त-प्रेम था परक्षीया के 
प्रेम की रसमय कल्पना सोवियत समाज के व्यवहार और साहित्य में कोई 
रसानुभूति उत्पन्न महीं करती क्योंकि उस समाज में प्रेम के स्वाभात्रिक मार्ग 
भें कोई अड्खत नहीं है। सामन्तवादी और पंजीवादी साहित्य में ग॒प्त-प्रेस या 
समान द्वारा अवध करा दिये गये प्रेम पर निद्याबर होने वाले वायक-साभिका 
के लिये हमारी सहानुभूति का कारण यहीं था कि उन के प्रेम की तुष्ठि के 
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स्वाभाविक मार्ग में अरवाभातिक अड्झने डाल दी गई थी। वायक-ना यिका 
उन अड़चनों से पराम्त हो जाने के लिये तैयार नही थे। थे जपने प्रेण की 
स्वततत्तता के लिये निश्चावर हो जाते थे । 


५ है ऐ 


अंतरराष्ट्रीय स्तालिन शान्ति पुरस्कार 


पांच जनवरी । बाल चौरस ( रेड स्कवायर ) मे से हो कर आति-जाते 
समय क्रेमलिन की चार ऊंची मीनारें दिखाई देती रहती है। मीनारों पर 
सोवियत राष्ट्र का चिन्ह पांच कोने के तारे तगे हुये है। क्रेमलिन को पत्थर 
की बहुत ऊंची भयीर घेरे हुये है। दन्तकथाओं में क्रेमलिन दुर्दान्‍्त सत्ता भर 
आतंक का प्रतीक रहा है। क्रांति से पहले क्रेमलिन क्रांतिवादी भक्तियों के 
लिये ही नहीं, जार के ताम्राज्यवादी प्रतिदंद्वियों के लिये भी आतंक का कारण 
था। समाजवादी क्रातिके बाद से पूंजीवादी पत्रों ने क्रमलिन के नाम के साथ 
रहस्य-कुचक और आतंक का और भी विकट वातावरण जोड़ दिया है। 
मास्कों पहुंचने पर क्रेमलिन की ऊंची प्राचीर और उस के लाल सेना के सशस्त्र 
सिपाहियों पे सुरक्षित फाटकों को देख कर यात्रियों को वें बाते याद आा जाती 
है। क्रेमलिन के भीतर जिस किसी के लिये चने जाना और घूम आवा आसान 
नही है । पहले प्रवेश की आज्ञा लेनी पड़ती है। फाटक पर आजञा-पत्र और 
यात्री के पासपो्द की ध्यानपुवक जांच होती है तभी प्रवेश हो सकता है। 

हम लोगों के लिये आशा का सवाल नहीं था। हम लोग क्रेमलिन में 
निमन्त्रित थे । भारतीय शान्ति कमेटी के प्रधान डाक्टर किचलू को शान्ति- 
रक्षा के प्रयत्न के लिये अग्तरराष्ट्रीय स्तालिन पुरस्कार दिये जाने की घोषणा 
की गईं थी । पुरस्कार उन्हें विधिवत सौप दिया जावा चाहिये था। सभी 
भारतीय प्रतिनिधि भिमस्थित भे । हम सब लोग एक साथ एक बस में क्रेम- 
लिन गये थे । बस को फ़राउ्क पर रोक दिया गया । वो लाल सैनिकों ने जा 
कर हमारे साप आये डाक्टर बुंटरोत से जांच-पड़ताल की । सब लोगों के 
पाक्पोर्टों' पर निग्राह डाली । एक लाल सिपाही हमारे साथ बस में सवार 
हुआ तब बस भीतर जा सकी । 

इस छोटी सी प्रा का प्रबन्ध श्रेमलिस के एक छोटे से गोल सभा-भवन 
में किया गया था। सभा-मंवन का गुम्बद बहुत द्वी ऊंचा था । प्रकाश की 
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व्यवस्था ऐवी थी कि हम प्रात:काल की हल्की धूप में बँठे हों | पूप का तो 
अवसर हो नही था तयोकि बाहर बर्फ जोरों जे पड़ रही थी । भारतीय राज- 
बूतावास से हमारे राजदूत श्रीकृष्ण मेनन और उच के साथ के तोग भी 
आमन्त्रित थे । मास्को के भी उंढ़ सौ के लगभग नागरिक थे | इस सभा में 
कवि तिखोनोव और प्रमुख फिल्म प्रोइयूसर पुदोवकिन भी बोले । उन्हों ने 
विष्व जान्ति के लिग्रे भारतीय जनता के प्रयत्नों की प्रशंसा की । उस के बाद 
सोवियत पालियामेट के प्रधान ने स्तालिन पुरस्कार का रवर्ण पदक और 
पुरस्कार के लिये प्रमाण-पत्र डाक्टर किचल को भेंट किया | यह देख कर 
विस्मय और सन्‍्तोष हुआ कि यह प्रमाण-पत्र अंग्रेज़ी में नहीं बल्कि रूसी और 
हिन्दी मे था । 

हमारे कुछ प्रगतिवादी साथी हिन्दी को भारत की राष्ट्रीय भाषा स्वी- 
कार करना भारत के अहिन्दी-भाषी-प्रान्तों और विशेषकर उदद' को अपनी 
भातृ-भाषा बताने वालों के प्रति अन्याय सगणते है । उन का तक॑ है कि इस 
विषय में हमें जनवादी सोवियत राष्ट्र संघ के उदाहरण के अनुसार चलना 
चाहिये | सोवियत के सभी राष्ट्रों में शिक्षा और शासन व्यवस्था का काम 
अपनी-अपनी मातृ-भागाओं में चलता है । वहाँ किसी भी भाषा को साझी- 
भाषा का स्थान नहीं दिया गया। यही व्यवस्था भारत के लिये भी ठीक 
होगी । हिन्दी को राष्ट्र भाषा बना कर शेप प्रादेशिक भाषाओं का बमन 
क्यों किया जाये ! परन्तु डाक्टर फिचल को प्रमाण-पत्र रूसी में देते से यह 
स्पष्ट है कि सोवियत के सब राष्ट्रों मे अपनी-अपनी मातृ-भाषाणों में ही शिक्षा 
और शासन व्यवस्था का काम चलने पर भी जेब सोवियत संघ है राष्ट्र 
सम्मिलित रूप से किसी भाषा का प्रयोग करते है तो उन की' सानझ्नी-भापा 
रूसी होती है | 

डाक्टर किचलू ने अपना भाषण अंगेज्जी में ही दिया था परन्तु सोवियत 
सरकार ने डाक्टर फिचलू को प्रमांण-पत्र हिन्दी में ही देता उचित समझा । 
इस से यही जान पड़ता है कि सीवियत के लोगों की दृष्टि में मारत की राष्ट्र 
भाषा हिन्दी ही है । भारत की घुलना सोवियत संघ से करता ठीक नहीं ! 
सोवियत प्ंघ सोलह राष्ट्रों का संघ है, भारत एक राष्ट्र है । भारत के लिये 
एक साक्षी भाषा का नियत किया जाना अहिन्दी भाषा-भाषी प्रदेशों के लिये 
प्रगतिवाद की दृष्टि से कैसे अन्याय है, यह समझ पाना कठिन है । 

इंगलैंड में ऋई भारतीय भित्रों ने और देशा लौटने पर भी बहुत से लोगों 
मे बार-बार प्रेत किया है कि डावटर किचलू ने शान्ति के लिये ऐसी कौन 
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बड़ी बात कर डाली है जिसके लिये सोबियय ने उन्हें तीन लाल रुपये का 
पुररककार दें डाना। इस प्रदत का उत्तर डाक्टर किचन के ही घढ्दों में ज्यादा 
उचित होगा । 

डाय्टर किचलू ते इस पुरस्कार के लिये धन्यवाद देते हुये कहा था :-- 

“मैं यह जानता हू कि में व्यक्तिगत रूप से इस सम्मान के योग्य नहीं 
हैं । वास्तव में यह सम्मान मेरे देश की जनता द्वारा किये गये शान्ति के लिये 
प्रयत्नों का ही है और भारतीय शान्ति कमेटी के प्रधान के नाते मेरे द्वारा मेरे 
देश को यह सम्मान दिया जा रहा है। हमारे देश की जनता ने सदा ही दमन 
और आक्रमण का विरोध किया है और मभी देभों की जतता के तिये बात्म- 
निर्णय के अधिकार का समर्थन किया है। हमने बोस में जापान के आक्रमण 
का विरोध किया, स्पेत और अवीतसीनिया में फासिस्टों के आक्राण का विरोध 
किया और दूसरे महायुद्ध के समय भी हमारे देश की जनता गे युद्ध के विरोध 
और अप्तदयोग की नीति के लिये आत्म-बलिदान किया | आज भी हमारे देश 
की जनता और सरकार चालू युद्धों को समाप्त करने और भावी युंद्धों को 
रोकने का पुरा प्रयत्न कर रही है इसलिये हमारे देश की जनता, सोवियत 
जनता द्वारा प्रकट की गई सदभावना और आदर को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार 
करती है ।” 


५ ३ है 


रूस और भारत 


प्रोफेसर गाकोत दोपहर के भोजन पर आये थे | भोजन के बाद हम छोग 
उन्हें घेर कर बहुत देर तक बातें फरते रहे। ने मात्को में भारत सम्बन्धी 
खीग और अनुसन्धान का संचालन करते हैं। समाजवादी क्रान्ति के समय उनकी 
आयु इक्करीस घप की थी। उन्होंने अपना बौवन ऋात्ति की सफलतां और 
समाजवादी व्यवस्था के निर्माण में लगाया है । उप्त समय ते ताशकन्द से काम 
कर रहे थे । वहीं उन्होंवे फ़ारसीं का अध्ययत्त क्रिया था | १९२० और ३० 
के बीच में भारत और दूसरे पूर्वी देशों से जो सवयुवक संकट झेल कर सोवियत 
देश में पहुंचते ग्रे उत्तके लिये तादाक॑द में एक विच्याज्य चालू था। चाकोव 
उस विद्यालय में माव्सवाद और लेसिनवाद की शिक्षा देते थे । भारत से जाने 
वाले नवयुषकों से उन्होंने उदू प्रीख ली थी । 
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प्रीफेसर द्याकोव को हिन्दुस्तानी या उदूं मिली हिन्दी में रुक-सक् कर बात 
करते देख हम लोगों को बहुत भला लगा परन्तु उनकी कठिनाई का ध्याव 
कर हम लोगों ने उनसे अंग्रेजी में ही बात करते का प्रस्ताव किया । 

प्रोफेसर ने आदवासन दिया--"“अंग्रेज्जी मेरे लिये हिन्दुरतानी से अभिक 
विदेशी भाषा है” वे हिन्दुस्तानी में ही बात करते रहे । वे सोवियत में भ्रारतीय 
सप्तस्थाओं के अधिकारी आलोचक माने जाते हैं । उन्होंने एक पुस्तक "भारत 
में राष्ट्रीयताओं का निर्माण” लिखी है । अभी इस पुस्तक का अनुवाद अंग्रेज़ी 
में नहीं हो पाया है। 

द्याकोव ने कहा---"हमें इस बात का संतोष है कि त्रिटेत गे भारत और 
सोवियत के बीच में जो दीवार खड़ी कर दी थी, वह गिर गई है और हमारे 
भारतीय मित्रों को हमारे देदा में पधारने की सुविधा हो गई है ॥ आप लोग 
स्वयं देख सकते हैं कि हम 'लोहे की दीवार के पीछे छिपना नहीं चाहते । 
हम आपमे मिलने के लिये उत्सुक हैं। हम वाहते हैं कि आप हमें अपनी आंखों 
देखें और समझें और साथ ही अपने विपय में हमें बतायें।” 

गुजराती उपन्याक्षकार श्री देसाई ने उनसे प्रशम किया--ब्रिटिश और 
जमन इतिहासज्ञों मे भारत के सम्बन्ध में जो अनुप्नन्धान किये हैं, उनका थोड़ा 
बहुत परिचय हमें है। रूसी इतिहासज्ञों ने इस विपय में जो अनुसग्धान किये 
हैं, उनफा हमें कुछ ज्ञान नहीं । इस विप्य पर आप कुछ प्रकाश डालें तो बहुत 
अच्छा हो । 

प्रोफेसर ने स्वीकार किया कि ब्रिटिश और जमेन इतिहासज्ञों को भारत 
के सम्बन्ध में काम करने को बहुत कम अवश्तर मिला है। इसका कारण यह 
था कि ब्रिटिश सरकार को जार के समय भी और बाद में भी रूस के प्रति 
विकट सन्देह बना रहता था और रूसियों को भारत जाने में बहुत कठिताई 
होती थी । फिर भी रूप्रियों ने थोडा बहुत जो कुछ भारत के सम्बन्ध में लिखा 
है, बह उपयोगी है क्योंकि उनका दृष्टिकोण अंग्रेजों के दृष्टिकोण से लिश्न था 
और नै ऐसी चीज़ों हैं जो भंग्रेज लिख ही वहीं सकते थे । 

सब से पहला रूसी यात्री निकितिन पंद्रहवीं शताब्दी में भारत गया था। 
निकितित साधारण स्थिति का व्यक्ति था और भारत में रहते समय भारतीय 
जन-साथारण के सुख-दुख का भागी बन फर रहा था । रूप बौटने पर शीघ्र 
ही बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई इसलिये वह भारत के विषम में 
अधिक नहीं लिख सका । उसके बाद भी कई लोग रूस से भारत गये । भारत 
बे तो प्रायः सदा ही लोग रूस आते-जाते रहते थे। सौलहबी और सन्रहवी 
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हे 


शताब्दी में रूस के अनेक तगरों बाक्‌ और निजनीनोवोगोर्द आदि में मारवाड़ी 
कौर सिग्धी व्यापारियों के मुहल्ले बसे हुये थे । राजरथान से जैत व्यापारी 
भी कात्ति के समय तक बुखारा में आते रहते थे। मालूम नहीं कि दहन लोगों 
में भी अपनी झूसी थापाओं के बृत्तांत लिखे है या नही । 

भारत की यात्रा करने वाले बहुत पुराने रूसियों मे मे एक सेरासीमजेबेव 
था । उसने हिन्दुस्तानी भापा का एक व्याकरण लिखा था। यह व्याकरण 
लेन्दन में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद बर्टेलिंग यहां से भारत गया । वह 
जन्म से जन था परन्तु रूस में बस गया था । इसने रूमी-संस्कृत कोप बनाया 
था जो बहुत पुराना हो जाने पर भी अभी तक प्रयोग में आ रहा है । उच्चीसवीं 
सदी में इवान पावलोविच भारत गया। उसका ध्यान प्ररूयत' बुद्ध पर्म की 
शरीर था परन्तु वहू सामगिक लोगों से सिलता था। उसने आधुनिक घटनाओं के 
सम्बन्ध में भी लिखा है। उसे भारत में ब्रिटिंन शासन से भूवित के आन्दोलन 
की बाबत भी लिखा हैं। पंजाब जा कर इस ने तामधारी सित्रत्ों तेमूलाकात 
की थी और ककाविद्रोह के बारे में बहुत ही बातें व्यक्तिगत जानकारी से 
लिखी है । उसकी पुस्तक का ऐतिहासिक महत्व है। वह शीघ्र ही प्रकाशित 
की जागेगी। उसके बाव स्वेरवात्सकों भारत गया था। उसने भी बुद्ध धर्म 
आर प्रिटिम शासन व्यवस्था दोनों के बारे में ही लिखा है। 

भारत की आधुनिक समस्याओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान की रुचि कांति 
के बाद से हमारे यहाँ अधिक बढ़ी है। इससे पूर्त रूसी त्रिद्वान मृख्यत. प्ंस्कृत 
कौर पाली का ही अध्ययन करते थे परन्तु ऋात्ति के बाद से मास्की विष्व- 
विद्यालय में उद्दँ और लेनिनग्राद विदवविद्यालय में अन्य भारतीय भाषाओों 
के अध्यपन का अबन्ध किया गया है। भारत के सम्बन्ध में सब से अधिक काम 
प्रसिद्ध विद्वान बरानीकोव ने किया है। बरातीकोव ने यहाँ हिन्दी, उत्ूं, 
पंजाबी, मराठी, बंगाली पढ़ाई जाते का प्रबन्ध किया । उन्होंने एक पंजानी- 
शहूसी क्ोप तैयार करवाया । 

सरदार गुरुवस्शप्विह कुर्सी से छल पढ़े और उन्होंये एक प्रति के लिबे 
अनुरीध कर दिया। द्याकोव ने आइवासन दिया कि उद्चक्ती प्रतियाँ सभी 
पुस्तकालयों में मौजूद हैं। आपको भी उसकी एक प्रति मिन्न जायेगी। बदानी- 
कोव ने छप्ती और मराठी स्वर शिक्षक' भी तैयार किया है। उस का तेथार 
किया हुआ एक बड़ा हछसी-हिन्दी शब्द कोष छुप रहा है जो मई मास तक 
पुरा हो जायया हमारे थट्टी रूप्री-बंधाली क्षब्द कोष भी सैयार ही चुका है। 
बरापीकोव ते प्रेमत्तमर और तुलसीकृत दाज्ग्रगण शौर भहाभारत के जाद्ि 
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पव्वे का भी झुसी पद्म में अनुवाद किया है। शेष महाभारत का भी अनुवाद हो 
रहा है। कालिदास के नाटकों का भी रूसीफत्र में अनुवाद हो चुका है। यह 
अनुवाद फविता की दुष्दि से तो बहुत अच्छे हैं परन्तु हमें इनसे सन्तोष नहीं 
है | प्रोफेसर बरानीकोव की मृत्यु से भारत के सम्बन्ध में रूस में होने वाले 
काम को बहुत हानि पहुंची है । बरानीकोव ने जो प्रकाण्ड काम सोवियत को 
भारतीय संस्कृति का परिचय देने का किया है, उसकी गूंज भारत में भी पहुंच 
चुकी थी। हमने द्याकोव को विद्वास दिलाया कि बरानीकोव की मुत्यु से 
होने वाली हानि को भारत ने भी बहुत अनुभव किया है। गत अक्टूबर मास 
में इलाहाबाद में जो प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन हुआ था, उसमें उनके 
प्रति आदर और उन को मृत्यु पर शोक का प्रस्ताव पास किया गया था । 

चाफोव ने बताया कि लेनिनग्राद की जाइब्रेरी में हस्तलिखित संस्कृत 
और पाली ग्रंथों का एक संग्रह है । राहुल जी ने उसके वर्गीकरण और सूची 
बनाने का काम आरम्भ किया था | राहुल जी के जाने के बाद छत के रूसी 
दिष्य इस काम को कर रहे हैं। आशा है कि ग्रंथों का यह संग्रह भारत के 
प्राचीच इतिहास की अनेक कमियों को पुरा करने में सहायक होगा। इन 
हस्तलिखित पुस्तकों में एक मूल्यवान पुस्तक वास्क्रोडिगामा की लिखी हुई 
दिनचर्या भी है। भारत के सामथिक इतिहास पर प्रोफ़ेसर रीजनर ने भी 
गुरु गोविन्द पिह के समय से लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन के 
झारम्भ तक का इतिहास लिखा है। भारत के सम्बन्ध में प्रोफेसर बुज- 
नारायण और रजनी पामदत्त की पुस्तकों 'इंडियन इकोनोमी' और 'मादने 
इंडिया का अनुवाद रूसी में हो चुका है। भारत की आधुनिक समस्याओं के 
बारे में भी रूसी जनता पर्याप्त रूप से' सचेत है और भारत के सम्बन्ध में 
शातव्य बातें हमारी सासिक पत्रिकाओं 'नया पुर! और ्राच्तिकारी पू्वे' 
में निरन्तर प्रकाशित होती रहती हैं । 

धाकोव की आयु लगभग साठ है उन्हें रक्त-चाप को बीमारी भी है 
इसलिये हमें उन्रके स्वास्थ्य का ध्यान कर अपने फौठुहुल् का दमन करके बात 
समाप्त कर देनी पड़ी । 
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' छः जनवरी । डावदर फ्रिचलू के स्तालित पुरस्कार पाने पर हत्हें बधाई 
देने के लिये भारतीय राजदूत श्री कृष्ण मेनन ने भारतीय राजदूतावास में एक 
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चाय पार्टी की थी। इस गोष्ठी मे सभी भारतीय प्रतिनिधि, भारतोय राज- 
दूतावास के लोग तो सम्मिलित थे ही, बहुत ये प्रमुख रूसी तागरिक उदा- 
हरणत, विदेशी विभाग के चीफ डिपुटी मिनिस्टर मिस्टर याकूब मलिक, 
इलिया एह्रवबग्गं, तिखीनोव, चाकोव कौर पुदोवकित भी सम्मिलित थे। 
याकूब मलिक संयुक्तनराष्ट्र-संघ मे कई बार प्रधान के पद पर काम कर चूके 
हे । उन के नाम से सभी परिचित थे इसलिये उन्हें देखने का कौतृहल था । 

गम्भीर बातचीत से पहले अभी इधर-उधर की चल रही थी । किसी साथी 
को कुछ वर्ष पहले भारतीय समाचार-पत्रों में चनी एक चर्चा याद आ गईं। 
जिन बिनों श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित मास्को में भारतीय राजदूत थीं उन्हों 
मे भारतीय राजदूतावाम के लिये स्वीडन से लाख-रावा लाख रुपये का फर्ती- 
चर मंगराया था। ऐसा बहुमूल्य फर्नीचर देव लेने की इच्छा हम लोगों को भी 
हुई । उस के विषय में पूछा तो उत्तर मिला कि हम उन्हीं बहुमूल्य कु्सियों 
और सोफों पर बैठे बातचीत कर रहे थे | उन्हें विशेष ध्यान से देखा | कोई 
विशेषता दिखाई न पड़ने पर उस फर्मीचर की विशेषता जाननी चाही । 

राजदूतावास के लोग बात को टाल देना चाहते ये परन्तु हमारे आग्रह 
पर उन्हें कहना ही पड़ा कि विशेषता तो जो कुछ है, सामने ही है पर ब्रिटिश 
और अभरीकन राजबूतावासों का यह ढंग है कि वे मास्को से अपने लिये कुछ 
नहीं खरीदते । उन के लिये अधिकांश सामान स्वीडन से आता है। घायद 
उस देखा-देखी से भारतीय राजदुताबास के लिये भी स्वीडन पे फर्तीचर संगा 
लिया होगा पर अब तो सब कुछ यहां से ही लिया जाता है । 

कृष्ण मेनन ने मिस्टर याकूब , मलिक से हम लोगों का परिचय कराते 
हुये गीता मलिक ( बंगाली महिला प्रतिनिधि ) को कन्धे से सहारा देते हुये 
याकूब मलिक के सामने ला खड़ा किया। याकूब अन्य भद्द सोवियत नागरिकों 
की भांति प्रायः छः फुट ऊंचे, दोहरा कद, जहीम॑-शहीम व्यक्ति हैं । उस समय 
वे अपने पढ की भीली वर्दी पहने कुछ भौर भी विशाल लग रहे थे । सिर के 
बाल मशीन से बहुत महीत कतरे हुये थे । गीता मलिक--बंगाली द्र शुवति, 
कुछ तो शरीर संक्षिप्त, कुछ अपनी पीली साड़ी में इतने बड़े व्यक्ति के सामने 
जाने के संकोच में और भी सिमटी हुई थी । 

कृष्ण मेधन मे गम्भीरता भौरः विनय से गीता की भोर संकेत करके 
थाकब सलिक को परिचय दिया--“आइये, श्रोमती मलिक यहाँ माइये | ” 
मलिक याकव गीता मलिक की ओर देख कर कृष्ा मैनेत की और जाँखें फाड़ 


चुप रह गये । 
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गीता ने मुस्कराकर याकूब मलिव की उत्तशच दूर फी, “जी, मेरे पति 
का लाभ "११९९९ ००*९** मलिक है । 

मलिक याकूब ने सन्तोष का साँस वेकर गीता से ह५ मिलाया--“जाने 
कितने ही मलिक है और कितनी ही श्रीमती मलिक है ।” कमरा कहकह से 
गूंज गया । 

श्री कृष्ण मैनन मे किचल साहब के लिये उन्हें बधाई देने का प्रस्ताव 
करते हुये सोवियत जनता को धन्यवाद देकर विश्वास दिलाया कि भारत 
की जगता और सरकार विद्व-शान्ति के लिये सोवियत के सभी प्रय॒त्तों में 
मिपत्र-माव से हादिक सहयोग देगी । 


हर र् हि 


हम लोगों ने श्षोवियत संघ में किसी एशिया के प्रजातन्व को देखने की 
भी इच्छा प्रकट की थी । इस काम में दूरी की अड़चन थी। बुटरोब ने इस 
विषय में कठिताई का उल्लेख करते हुये कहा था-- एशिया के प्रजातस्तरों में 
जाना हो तो सब से समीप ज्योजिया है। ज्योजिया जाने के लिये रेल में 
अढ़ाई दिप्-रात व्यय हो जायेगे। आप लोगों को लौठने की भी जल्दी है। 
इप समय विम।न से गरात्रा करने के लिये ऋतु अनुकूल नहीं है | लगातार 
बर्फानी आंधियाँ चल रही हैं। रास्ते में ऊंचा कोहकाफ पर्बेत पड़ता है । हम 
इस प्रतीक्षा में है कि शायद किसी दिन सौसम साफ हो जाये। छः पारीख 
संध्या उन्हों ने अगले दित सुबह चाए बजे विमान से ज्योजिया चलने के लिये 
तैयार रहने को कहा । 

हमारे पासपोर्ट उन्हीं के पास थे । यह सोच कर कि दूसरे प्रजातम्त्र में 
जाते समय शायद पासपोर्ट की आवश्यकता पड़े अपने पासपो्टोीं के सम्बन्ध में 
पूछा । बुटरोव ते आइवासन दिया कि पासपोर्ट की आवश्यकता ने होंगी । 
पापक्षपो्द की बात चलते पर हम में से एक साथी ने कहा कि हमारे पासपोर्टी 
पर सोवियत में आने की मूहर न लगाई जाय तो अच्छा हो | उन के इस 
अनुरोध का समर्थन एक दूसरे साथी वे भी किया । 

रूसी साथी अलेक ते पूछ लिया-- इस से आप को क्या ग्रड़चन होगी ? 

हमारे कई साथियों से उत्तर विया कि लौटते समय वे पढ्चिमी जम॑त्ी, 
फ्रांत, इटली जादि होते हुये जाना चाहते हैं। सभी देशों में प्रयेश के समय 
पाप्तपोई देखे जाते हैं। पाप्तपोर्ट पर सोवियत की सुहर होने से इस घोगों को 
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संदिग्ध और खतरनाक व्यक्ति समझ लिया जायेगा । हमारे भपने देश लौटने 
पर भी शायद पारापोर्ट पर सोवियत की मुहर होना लाभदायक ने होगा। 
सम्भव है, हम फिर कभी विदेश जाना चाहें ती यह मुहर हमारे कम्युनिरट 
या सोवियत मित्र होने का प्रमाण होगी । 

“पासपोर्ट पर सोवियत की मुहर से ऐसी आशंका का विचार क्या आप 
की और अन्य देशों की परकारों के प्रति सदभावना का प्रमाण है।” अलेक 
मे गम्भीरता से पूछा, ' आइरन कस्टेन ( लोहे की दीवार ) सोवियत खड़ी 
करता है या आप की और दूसरे देशों की सरकारें ? 

इस प्रश्न॑ंण से बातचीत में कुछ असुविधा का वातावरण भा गया । बिल 
खोल कर बातचीत कर लेता ही उचित समझा---/इस बात से आप भी इन्कार 
नहीं कर सकते कि दूसरे देशों के लोग इच्छा होने से ही सोविग्रत भें चलें भा 
सकते हैं । सोवियत में आने के लिये प्रवेश की आज्ञा लेनी पड़ती है जो बहुत 
आसात नहीं हैं। आज्ञा देते से पहले आप की सरकार अपना समाधान करती 
होगी । इस सावधानी को भी तो लोहे की दीव।र कह सकते हैं ?” 

पूसरे रूसी साथी ने जवाब दिया--“आशंका और संदेह दुतरफा होते 
हैं । सोवियत से दूसरे देशों में जाने वाले लोगों पर कितने प्रतिबन्ध लगाये 
जते हैं ?” उन्हों ने इंगलेड में होने बाली स्त्रियों की एक कान्फ्रंप में जाने 
वाली सोचियत नारी प्रतिनिधि पर रोक लगाये जाने का और हमारे देझ् में 
सांस्कृतिक और साहित्यिक कान्फ्रेंसों में सम्भिलित होने के लिये जाने वाले 
सोवियत नागरिकों पर प्रतिबन्ध लग्राये जाने के उदाहरण बताये ओर बोले : 

सोधियत और पूंजीवादी संसार में परस्पर संदेह की जिम्मेवारी किस पर 
हैं | १९१७ की ऋ्रांति के बाद पूंजीबादी देशों ने सोवियत को चारों ब्रीर से 
चेर कर समाजवादी कांति का प्रभाव बाहर न फैलने देने का भरतक प्रयत्न 
किया था। उच्त समय जब्र सोवियत को सभी प्रकार की सहायता की आच- 
इप्कता थी, किसी भी प्रकार की सहायता ने आने देने के लिये सम्बन्ध विष्छेद 
की दीवार सोवियत के चारों भोर खड़ी कर द्वी गईं थी। उस समय सोवियत 
को समाजवादी कांति के भयंक्र रोग से अस्त समझ कर पूजीवादी देशों की 
सरकारों ने अपने आप को क्रांति की छूत से बचाने के लिये सोवियत शो 
निपिद्ध देह करार दे दिया शभ्रा । हमें शेष स्ंसार से अलग रखने के जिये जो 
बेर हमारे चारों ओर डाला गया था, एस्ते उस समय 'कोर्द तिनितैद' ( स्वा- 
स्थ्य रक्षक दोवार ) कहा जाता था। बह दीवार हमारे खारों जोर बगातार 
बनी ही रही । अन्न उस दीवार को लोहे की दीवार कह कर उस की जिम्मेवारी 
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भी हम पर डाली जा रही है। 

पूंजीवादी देशों के अस॒हयोग के बावजूद हमारी समाजवादी व्यवस्था की 
सफलता को देख कर हमें रोगी नहीं कहा जा सकता । आज पूंजीवादी समाज 
को हमारे रोग से नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य से डर है। आज वे अपना रोग 
हमारे देश में फैलाने में लगे हैं । हम उन्हें ऐसा अवसर नहीं देते तो वे लोहे 
की दीवार की शिकायत करते है । हम देखते-सुनते हुये विषैले सांपों को अपने 
घर में घुस कर उत्पात करने का अवसर नही दे सकते । अनेक घटनाओं से 
इस बात के प्रमाण मिल चुके हैं कि साज्राज्यवाददी शक्तियों ने हमारे यहाँ 
अव्यवस्था पैदा करके हमारी योजनाओं के मार्ग में अड़चनें डालने के लिये 
सभी सम्भव उपाय किये हें । अमरीका की सरकार छाती ठोक कर यह घोषणा 
करती है कि हमारे देश और पूर्वी प्रजातन्त्रों में अव्यवस्था पैदा करके हमारी 
योजनायें असफल कर देने के लिये वह अपने बजट में भरबों डालर रखती है। 
अभाव से पीड़ित देशों के लोगों को कोई भी दुष्कर्म करने के लिये खरीद कर 
यहां भेजा जा सकता है| ऐसी अवस्था में हम चौकस न रह कर स्वयं ही 
उन' का शिकार कैसे बन जायें ? हमारे लिये अन्य देशों से सम्बन्ध किसी 
प्रकार की आशंका का कारण नहीं है क्योंकि हमारी व्यवस्था हमें विकास 
और उन्नति की मोर ले जा रही है । हमें निबंल और दोषपूर्ण व्यवस्था से 
क्या भय हो सकता है ? आशंका उन्हीं लोगों को है जो अपनी व्यवस्था में दोप 
और अड़चनें अनुभव करते हैं और हमारी व्यवस्था के सम्पक से भयभीत हैं। 
हम सभी देशों की सर्व-साधारण जनता के प्रतिनिधियों को अपने देश में 
आमन्त्रित करते हैं, उन का स्वागत करते हैं और उन के लिये हमारे सब द्वार 
खुले हैं परन्तु हम कुटिलता और कुचक्र को रास्ता देने के लिये तैयार नहीं हैं। 

स्तालिनग्राद भें हम लोगों ने जो फिल्‍म देखी थी वह मोस फिल्म के 
असिस्‍टेंट डायरेक्टर प्रोलोफ की बनाई हुई थी । बातचीत में प्रोत्तोफ भी 
मौजूद थे । फिल्म में परियों का समावेश करने की बात पर धात चलो । उन 
का विचार था कि फोटोग्राफी और सिनेमा के कौदल द्वारा परियों का विषय 
लेकर सौंदर्य उपस्थित कर सकते में कोई एतराज नहीं होना चाहिगे। बात 
एक्टरों और कहानी लेखकों के पारिश्रसिक पर चल त्तिकली । मैने जानना 
बाहा कि पहाँ साधारणतः अच्छा एक्टर क्‍या पारिश्रमिक पांता है । 

प्रोहञोफ ने उत्तर दिया--एव्टर वेतत पाता हो तो लगभग हजार बारह 
सो रबल मासिक पायेगा और यदि पूरी फिल्म के लिये सौदा हो तो छः-सात 
हजार रवल पायेगा | फिल्म को कहानी लेखक के पोस्थ्िमिफ के लिये उन्हों 
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में बताया कम से कम चालीस हजार रुवल दिये जाते है । 

प्रोनोफ की बात से पिष्मित होकर उन्हें बताया--हमारे यहां सर्वोत्क्रष्ट 
एक्टर या एक्ट्रेस एक फिल्‍म के लिये एक लाख रुपये पा संवाती है परल्तु 
कहानी लेखक दस हजार भी नहीं पा सकता । 

इस बार प्रोलोफ के विस्मित होने की बारी थी---“यहु कंसे सम्भव है ? 
मूल वस्तु तो कहानी है। कहानी न द्वोने से एक्टर क्या करेगा ? / प्रोलोफ 
को समक्षाया--हमारे यहाँ फिल्‍म कहानी पर नहीं, एक्टर-एक्ट्रेसों के नाम 
पर चलती है। बात उसकी समझ में त जा रही थी परल्तु मैं इसके लिये क्या 
तके दे सकता था ? 


न पक पीटययडक-- 


गुर्जी ( ज्योर्जिया ) 


बिलीसी' (तिफलिस) 


जिस देश में सुर्थोदय सुबह नौ बजे हो वहां सुबह चार बजे को रात के 
चार बजे कहना ही अधिक उचित होगा । गुर्जी ( ज्योजिया ) चलने के लिये 
सुबह चार बजे तैयार होने का आदेवा था । तान्‍्या ने आइवासन दिया था, 
वह सब को साढ़े तीन बजे जगा देगी। चार बजे सब लोग अपने-अपने बैग 
लेकर होटल के स्वागत कक्ष में आ जायें । 

गहरी नींद में बहुत जोर से टेलीफोन की घन्टी बजी । 

उठकर घुना ताग्या की आवाज थी--'साढ़े तीन बज गये हैं उछिये और 
अपने साथी को भी उठा कर नीचे आइये । ठीक चार बजे चलता जरूरी है।” 

तीचे पहुंच कर देखा, बुटरोव हम लोगों को गिन रहा था और जहदी- 
जल्वी चाय कलेवा लेकर गाड़ी में बेठने का आदेश दे रहा था । निद्रागत 
मास्को की सड़कों पर अछुती घर्फ की सफेद चादरें बिछी हुईं थीं। दोहरी- 
तेहरी बिजली की पंक्तियों का प्रकाश बरफ पर खूब चमक रहा था । मोदरों 
फिसलती हुई नगर को पार कर नगर के विमानों के अडडडु की ओर चली जा 
रही थीं। नग्रर के बाहर बिजली की बत्तियाँ अधिक दूर-दूर थीं इसलिये वहीं 
घष्प अंधेरा था । नगर के बघाहुर सरदी इतनी थी कि हाथ-पांव सुन्न हुये जा 
रहे थे; हालाँकि मोटरों में बिजली की भंगीठियां मौजूद थीं। विमानों के 
अड्डी पर समय से बीस मिनट पहले ही पहुंच गये इसलिये एक-एक प्याला 
त्ाय पी कर कुछ गरपी था राके । भयंकर ठिद्धरन दूर हुई । 

हम लोगों को दो छोटे विमानों में बैठता पड़ा । विमान भारत में ऋतते 
वाले 'डाकोंदा' के ढंग के थे । आकार भी वैसा ही । काफी उपयोग में आने के 
क्रारण कुछ घिसे हुये से लगे । कुत्तियों के साथ यात्रियों को बांध वेने बानी 
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पेटियां नहीं थीं, यह देख कुछ आदइचय हुआ । हमारे यहां और दूमरे देशों में 
भी विमान के उठते और उतरते समय यात्रियों को कुर्सी में लगी पेटियां कस 
लेने के लिये कह दिया जाता है ताकि अपनी जगह से ग्रिर न पड़े । बुटरीव 
से पेटी न होने के कारण गिर जाने की आशंका प्रकट की । उन्होंने वसल्नी 
दी--“हुमा रा पाइलट गिरने नहीं देगा ।” 

कई घंटों से बर्फ पर खड़े हुए खूब ठंडे विमान में बेठते ही इतनी सरवदी 
लगी कि किसी के लिये कुछ बोल राकना सम्भव न था। मालूम होता था, 
हाथ-पांव आरी से काटे जा रहे हैं। पूरा शरीर बार-बार कांप उठता था । 
कनपटियीं में कील से गढ़े जा रहे है । घड़ी के हिसाब से तो यह हाल आध 
चन्टे ही रहा होगा परन्तु एक-एक मिनट एक-एक घच्टें के बरावर हो रहा 
था लगभग आधे घन्टे में विमान गरम ही गया । नीचे फैले हुये बफे से ढंवे 
मैदान सुन्दर लगने लगे | रोस्तोव के विमानों के अडु पर नाइते के लिये दस- 
पर्द्रह भिनिठ को ठहरे और फिर कोहकाफ की ओर उड़ चले । 

हम लोगों के बैठते की जगह के सामने सामान रखने का कमरा था और 
उसके आगे इंजन और विभान-चालक के बैठने की जगह थी । बीच के दरवाजे 
खुले हुये थे । हम लोग कौतूहल से उस ओर देख रहे थे । विमान-चालक दो 
रहते हैं। एक विमाव-चालक ने हम लोगों के बीच से होकर विमान के पिछले 
भाग की ओर जाते हुये मुस्कराकर अभिवादत्र किया । 

हमने पुछ लिया--वहाँ जाकर सामने से दुंदय देख सकते है ? 

पालक की आपत्ति न थी । हम लोग बारी-बारी से जाकर विभाव-चालकों 
के साथ बैठ कर सब ओर का दुशष्य देखने लग्े। विमान के कन्न-पुर्जो की बावत 
भी समझता चाहा । 

दो विमान-चालकों में से एक स्त्री थी । में दोनों बारी-बारी से विमान 
चलाते थे धौर फूर्सेत के समय समाचार पत्र या पुस्तक पढ़ने लगते थे । पढ़ेते 
समय काल पर हैडफ़ोन लगा कर रेडियो का गाना भी सुनते रहते थे । हम 
लीग उनसे अतेक प्रदव पूछते रहे---शृंन्य आकाश में राह्ता किस तरहू पहचाना 
जाता है? पता कोहरा भौर धुर्त्र होने पर विमात को सम्भावित संकट से 
कैसे बचाया जाता है? 

दाककों ने हमें रेंडर जादिं यंत्र दिखा कर विश्वास दिनाथा कि चालक 
का द्विमाग सही अवस्था में रहे तो दुर्घटना का कोई कारण नेहीं हो सकता । 
पुरुष चालक में बताया कि वह बारह हजार पन्टे उड़ चुका था। युद्ध के सप्रय 
उसने जमंसी में बम फेंके के लिये भी यात्रायें की थीं । युद्ध में उसके विमान 
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को दो बार चोट आई परन्तु उसका विमान गिरा नहीं । युद्ध में खाई चोटों 
को वह दुर्घटना नहीं समझता । उस का विश्वास था कि विमान-यात्रा सड़क 
पर पैदल चलते से भी अधिक निर्भय है। राड़क पर चलने वाला तो दूसरे की 
भूल से भी चोट खा सकता है क्योंकि बचने की जगह तंग रहती है । विभान 
चलाने बाले के लिये आकाश में जगह की तंगी का प्रइन नहीं रहता । 

गुर्जी 'कोहकाफ' का देश है। कोहकाफ की ऊंचाई समुद्र तल से चौवह 
हजार फुट रें अधिक है। सभी चोटियां बर्फ से ढकी हुईं थीं। भाग्य से सूर्य 
निकला हुआ था । छोटी बड़ी अनेकों बर्फानी चोटियों के जमघट में चोटियों 
के कुछ भाग सूर्य की ओर होने के कारण उज्ज्वल और कुछ विमृख होने के 
कारण शयामल जाय पड़ रहे थे । कुछ चोटियों से सुनहरी छटा, कुछ से गुलाबी 
और कुछ से नीली आभा झलक रही थी, कुछ बिलकुल इवेत थीं । दक्षंक को 
निर्वाक कर देने वाला एक अद्भूत क्षौंदय्य ! 

कोहकाफ की परियों की कहानियां प्रसिद्ध हैं। इत अलौकिक स्थान में 
जित परियों के निवास की कल्पना की गई है उनका सौंदर्य और रूप वर्णन 
करने के लिये भी कल्पना को परिश्रम करना आवश्यक था । नीचे बर्फ से 
ढके पहाड़ों पर से गुजरते सगय दांई ओर काले समूद्र का गहरा नीला चिस्तार 
दिखाई दिया | कुछ और आगे बढ़ हरी पहाड़ियों और वनराक्षियों को पार 
कर हम लोग गुर्जी (ज्योजिय/) की राजधानी 'बिलीसी' (तिफलिस) पहुंच गये । 

बिलीसी (तिफलिस) आकर सोचा, ऐशिया में आा गये। लगभग एक बजा 
था । धूप खिल-खिला रही थी । हवा खूब ठन्‍डी थी । बिलीसी की शान्तिसभा के 
कुछ स्त्री-पुरुष स्वायत के लिये विभाव-अर्ड पर आये थे। वे लोग ओवरकोट 
पहने थे परत्तु हम लोगों का मन हो रहा था कि अपने ओवरकोट और रोएं- 
दार साल की टोपियां उतार कर फेंक दें। मास्क्रो की सर्दी के बाद बिलीसी 
ऐसा ही जाने पह़ रहा था जैसे हेमनत की रात बीत कर बसच्त का प्रभात 
था गया ही । 

बिलीसी में हम लोग 'इन्टूरिस्ट होटल में ठहरे थे । होटलों के कमरों 
को भाष से गरम करने का प्रबन्ध तो यहाँ भी जरूर था परन्तु पहले दित 
लगा कि यह अनावश्यक था । दूसरे दिन अलबतता हमने थोड़ी बहुत गर्मी 
की इच्छा अनुभव कर हीटर का पाइप कुछ खोल' दिया । ऐशिया में आ जाने 
के स्याल से हम सब भोर ऐशियाईपन भाँपने को चेष्टा कर रहे थे। जोपों 
को दूर से “रे-रे ! अरेन्मरे !” पुकारते सुना ती अच्छा लगा । 

बिछीसी के लोग-बाग थोरुपियनों की तरह चूप-चुपीते नहीं बल्कि अपने 
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लोगों की तरह खृुशमिजाज़ लगे। होटल के सामने सड़क पर या दुकानों में 
जहां कहीं भी हमें देखते घेर कर खड़े हो जाते थे । हमारी भाषा न जानने 
की बेवसी उनके चेहरों पर झलक आती थी । एक नौजवान जो दो-तीन बार 
सडक पर मिला और शायद अंग्रेजी के दो-चार शब्द जानता था, हमें देखते 
ही हाथ उठा कर मृस्कराहुट से “गुड़बाई ? गुदबाई ?” पुकारते लगता था। 
उसे 'गुडबाई” और गुडमानिंग में अंतर मालूम नहीं था । 

इन्टूरिस्ट होटल के भोजन में भी ऐशिया का प्रभाव हपप्ट था। मेज्-कुर्ती 
छुरी-कांटा, चम्मच तो योरुपियन ढंग का था परन्तु खाने का रंग और स्वाद 
भिन्न; उसमें मसाले भी मौजूद थे। सेज पर लाल मिर्च और चटनी थी। बेंगत 
का भुर्ता, कवाब और कच्चा प्याज । मैहमानों को अधिक से अधिक खिला 
सकने का ऐशियाई आग्रह अपनी भाषा, संगीत, साहित्य तथा दुसरे सांस्कृतिक 
पहलुओं की रक्षा बारते हुये भी बिलीसी के लोगों ने पोशाक मे योरपियन ढंग 
अपता लिया है। विशेष कर स्त्रियों ने, शायद इसका कारण व्यवहार और 
पहनावे को औद्योगिक जीवन के ढंग पर ढालते की आवद्यकता है। 

संध्या समय शान्ति-सभा के लोगों ने हमें अपने यहां चाय के लिये बुलाया 
था। चाथ से पहले सब लोग एक बड़े से हाल में इकट्ठे हो रहे थे। एक 
व्यक्ति काली वरदी पहुने दिखाई दिया । सिर उत्तरे से सफाचट, कन्धों और 
आस्तीनों पर बहुत से फीते और सीने पर झलमल करते सोने के चार पदक 
थे। प्रत्येक व्यक्ति उसके लिये सम्मान से रास्ता छोड़ कर अलग हो जाता था । 
हम लोगों का अनुमान था, गत युद्ध में विशेष सम्मान प्राप्त कोई महासैनापत्ति 
हीगा । 

अपने साथ मास्को से आई गैनरीटा से जिज्ञासा कौ--“यह कौन महा- 
पुरंध है ९ १६ 

गैनरीटा ने अपना अज्ञात प्रकट कर कहा, किसी ज्योजियन से पुछ कर 
बतायैगी । उसमे समीप ही खड़ी एक प्रौढ़ा से पता लिया और स्वयं भी विस्मय 
से भौहँ चढ़ा कर हमें बताया--“तिदचय ही महापुरुष है। उसे चार बार 
लेनित स्वर्ण पदफ मिल चुका है परन्तु वह जनरत नहीं है, स्ताखानोवाइट 
इंजिन ड्राइवर है। वाम कोयला! खर्च करके अधिक से अधिक तेज घाल' इंजिततों 
को दे सकते में उसने बहुत काम' किया है ? 

सौभारय से ग्ैनरीढ़ा ते जिस भ्रौढ़ा मै प्रन्‍त्त किया था पह अंग्रेजी खूब 
जानती थी । उन्होंने स्व ही आकर चार स्वर्ण पदकथारी इंजिद ड्राइवर की 
महिमा का परिचय देता शुरू किया । उनको श्रद्धा भी ठीक वेसी ही थी 


२२० [ लोहे की दीवार के दोनों ओर 


जैसी की किसी महान विजेता सेनापति के प्रति हो सकती है। 

बाय पीते समय में बहुत देर यही योचता रहा कि पूंजीवादी देशों में 
समाजवाद की बाबत करते समय प्रायः ही लोगों को यह समस्या चिच्तित 
करती है कि समाजवाद में व्यक्ति को अधिक श्रम करने, आविष्कार करने 
और योग्यता प्रदर्शन करने के लिये प्रोत्साहन कैसे मिलेगा ? 

बिलिसी के हमारे मेजबानों को यह चिन्ता थी कि गुर्जी में केवल तीन- 
चार दिन ठहर कर हम उनके देश का बहुत कम परित्रय पा सकेंगे ? इसलिये 
उस्ती रात उन्होंने गुर्जी के प्रदेश और जनता के रहत-सहन के ढंग और अपने 
नये मिर्माणों का परिचय देने के लिये एक रंगीन फिल्म हमें दिखाई । 

गुर्जी हिमाच्छादित काफ पर्वत के आंचल में फैला हुआ है। इस के एक 
ओर काले समुद्र को लिये, सुन्दर नदियों से सिचा; गशले की फसलों से लह- 
लहाते मैदाती और फलों के उपवर्नों से भरी उपत्यकाओं का देश है। प्रकृति 
ते उसे समृद्ध बताया था पर प्राकृतिक समृद्धि का वरदान गूर्जी को शताब्दियों 
तक तुर्की, फारसी और रूसी साज्राज्य लोलूपों का शिकार भी बनाता रहा । 
अब नई व्यवस्था ने उसे औद्योगिक रूप से भी समृद्ध करके सशक्त भी बचा 
दिया है 


५ ज< >५ 


कुए में छापाखाना 


बिलीसी में विशेष ऐतिहासिक महत्व की चीज़ एक गुप्त छापालाना है। 
कामरेंड स्तालिन गौर उसके साथियों ने जारशाही के विकंट दमन के समय 
ऋत्ति के विचारों के प्रचार और क्रान्ति की तैयारी के लिये यह छापाखाना 
एक कुएं में बनाया था। बिलीसी और ग़ुर्जी के निवाप्ती बात-चीत में प्राय: ही 
थाद दिला देते थे कि स्तालिन गुर्जी के हैं । 

स्तालिम का जन्म बिलीसी से लगभग भरती मील दूर 'गोरी' कस्बे में 
हुआ था । उन्होंत्रे अपधा बचपत्र यहाँ ही ब्रिताथा था । जार के समय गुर्ी 
उसके साञ्राज्यवादी दमन का शिकार था परन्तु क्रास्ति के प्रयत्तों में यह कभी 
पीछे महीं रहा । क्रान्ति की ऐतिहासिक स्मृतित्रों में से महू कुर्यों का छापा- 
राना विशेष महुत्व का स्थान है । 


कुएं में छापाखाना ] २२१ 


१९५०३ में जब स्तालिन जारशाही की जेल में थे, उन्ही ने इस छापेखाने 
की थोजना बना कर भेजी थी । उस विकट दमन के समय जब मुंह योलते 
ही आदमी जारशाही की गोली का शिकार हो जाता था, क्रार्ति के प्रचार का 
साधन गुप्ठ साहित्य ही हो सकता था। गृप्त साहित्य को छापना टेढ़ी समस्या 
थी । कोई प्रेस छापने के लिये तैयार न हो सकता था । प्रेत्तो पर ज्ारणाही 
की इतनी कड़ी नजर रहती थी कि ऋतिकारियों के लिये प्राधारण अवस्था 
में अपना प्रेस बना लेना सम्भव नहीं था । 

अनाज शौर चारा रखने की एक खत्ती थी । खत्ती भें से एक सुरंग 
समीप अवबने सूखे कुर्यों तक चली गयी थी,। कुये की आधी ऊंचाई से दूसरी 
सुरंग पड़ोस में एक रेलवे मजदूर के मकान के तहखाने में गयी थी। यहाँ 
प्रेस था । प्रेस के उस रास्ते का पहला भाग जिन मजदूर साश्ियों ने बताया 
था, उन्हें रास्ते के दूसरे भाग का जीर दूसरा भाग बनाने वालों को पहल्े भाग 
का कुछ परिचय नहीं था। प्रेस का एक रास्ता रेलवे मजदूर के मकान से भी 
था परन्तु यह कभी-कभी, जब भारी सामान भीतर लाना मावश्यक होता, 
तभो खोला जाता था| यह प्रेत १९०३ के अन्त से अप्रेन १९०६ तक काम 
करता रहा । क्रांतिकारी पत्र की; भौसतन पांच-छः हजार प्रतियां रूसी, 
ज्योजियन और आरमेतियन भाषाओं में यहाँ नित्य छापी जाती थी; इस के 
अतिरिक्त परचे मौर छोटी-मोटी पुस्तक भी । 

जारशाही पुलिस को यह सन्देह तो था कि रेलवे सजदूर के मकान के 
आम्र-पास में छुपा हुआ साहित्य आता-जाता है प₹त्तु प्रेस के स्थात का दौक 
अनुमान करता कठित था। बार-बार इस मकान को तलाशी ली गईं परच्तु 
कुछ ते मिला । सातवीं बार जब इस' मकान की तलाशी ली जा रही थी, 
रेलये मजदुर की सहृदया पत्नी ने पुलिस अफसरों की मृर्भी और शराब से 
इतनी खातिर की कि वे लोग उसे राजभक्ति का प्रमाण-पत्र देकर जा रहे थे 
परन्तु बाहर खड़े सिपाहियों में से एक को खत्ती के बारे में कुछ सन्देह हो 
गया । खसी में नीजि उतरते पर सुरंग की राह भीतर जाने का साहस पुलिस 
की ने हुआ । सन्देह में ही पुलिस ने मकान को श्लाग लगा कर अपना कर्तव्य 
पुरा कर लिया । 

ऋषि के बाद १९३४ में इस प्रेस का नीर्णोद्भार करते का निश्चय किया 
गया और तब से यह ऐतिहासिक स्मृति के रूप में सुरक्षित है। छापे की मशीन 
और ठाइप के कैसों के साथ-साथ ही खाते-पकाने के वे बतंग भी सुरक्षित हैं 
जिनका उपयोग यहाँ के करते वाले ऋतिकारी ज्ोग कंरते थे । 


श्२२ [ थोहे क्षी दीवार के दोनों ओर 
वेरिया बाल-महल 


इनटूरिस्ट होटल के रामते ही, सड़क पार बायीं ओर बिलीसी का 'बेरिया 
बाल-महल' है । सोवियत में मजदूरों और बच्चों के लिये क्लबों की इमारतें 
महलों के अनुगात में बनाई गयी है । उन्हें महल ही पुकारा भी जाता है परंतु 
बेरिया बाल महुल बिलीसी के बच्चों की क्लब बचा दिये जाते से पहले भी 
महल ही था । तब इस इमारत में जार के ज्योजिया पर शासन करने वाले 
बाइसराय रहते थे। क्रांति के बाद इसे किसी देश के राष्ट्रपति का राष्ट्रभवन न 
बना कर, इसका और विस्तार कर, इसे नगर का बाल-महल' बना दिया गया । 

इस बाल-महल में भड़तालीस बड़े-बड़े भवन और दो सौ कमरे हैं। एक 
बड़ा भाग भी है। धूप रहने पर वच्चे बाग में खेल सकते हैं। सात से अट्टारह 
वर्ष को आयु तक के आठ हजार लड़के-लड़कियाँ इस वलब के सदस्य है । दो 
सौ अध्यापक-अध्यापिकायें यहाँ बच्चों की देख-भाल के लिये नियुक्त हैं परन्तु 
यह स्कूल नहीं है, फेवल बच्चों के मन-बहुलाव और जल की जगह है | यहाँ 
बच्चे खेल-खेल में भौद्योगिक शिक्षा, संगीत, साहित्य और कला के प्रति रुचि 
और जानकारी भी पाते हैं। बिलीसी में मह्ठी एक वाल-महल नहीं है, छोटे- 
छोटे और भी कई वाल-महल हैं | सब बाल-महलों की भिला कर एक लाख 
बीस हजार बच्चों के लिये प्रबन्ध है। अभी बिलीसी में बच्चों की संझ्या एक 
लाख ही है पर नगर बढ़ रहा है। नगर के प्रत्येक बच्चे को सप्ताह में कम 
से कम दो घार इन महलों में दो घण्टे के लिये आना पड़ता है । छुट्टियों के 
दिनों में दिन भर यहाँ कुछ न कुछ हुआ ही करता है । 

स्कूलों में बड़े दिन की छुट्टियाँ ही थीं। हम प्राय: साढ़े नौ बजे बाल-महल 
पहुंचे थे | ड्योढ़ी के साथ एक बड़े से भवत में बच्चों का संगीत-नाटुय चल 
रहा था । बाकायदा रंगमंच, यवतिका और परदे थे। अभिनेता बच्चे ही थे | 
ये भिन्न-भिष्न पशुक्षों की भूमिका और हु-बहु रूप में; कोई बकरी, कोई गधा, 
कोई कुत्ता, कोई भालू बना हुआ था । पशुओं की सभा का अभिनय था। 
भवन बाल-द्शेकों से भरा हुआ भा । बच्चे आनन्द से विभोर होकर किलक 
रहे थे । कभी खिलखिला करके हूंस पड़ते थे, कभी उत्साह से अपनी कुसियों 
से उछल पड़ते थे। कुछ बच्चे ढाई-तीन वर्ष की जायु के भी थे जिन्हें उन की 
मातायें यह लीला दिखाने के लिये गोद में लिये बेढ़ी हुई थीं। हम लोगों के 
सहसा खेल के बीच में जा घुसते से कुछ विघ्न तो हुआ परत्सु ब्रच्चों ते हमारे 
लिये तुरन्त जगह बना दी | नाटक समाप्त होने पर एक सामूहिक संग्रीतत 


राष्ट्रभाषायें और सौवियत राष्ट्र संघ की भाषा | २२३ 


हुआ । संगीत की अध्यापिका इस बात के लिये सतर्क थी कि सभी बच्चे गा 
रहे हूँ या नहीं । 

बच्चों का यह ताथक देख कर हमने बच्चों को खेल-खैल में शिक्षा देने के 
दूगरे विभागों का चक्कर लगाया । कुछ कमरों में एक ऐतिहासिक संग्रहालय 
था । यहाँ बच्चों के लिये ज्योजिया और रूस के इतिहास में रुबि पैदा करने 
की सामग्री मौजूद है । कुछ कमरों में विज्ञान की ओर रुचि आाकपित करने 
का प्रबन्ध है। कुछ कपरों में रेल के इंजन, मोटरों भौर विभानों की मश्नीनें 
खलौनों के रूप में हैं। यहाँ बच्चे इन मशीत्रों को खोलते भौर जोइते हे । 
कुछ कमरों में चिनश्रकारी और संगीत की शिक्षा का प्रबन्ध है और कुछ वःमरों 
में फोटोग्राफी सिखलाई जाती है । 

एक कऋपरे में लगभग सोलह गे अट्टारह वर्ष की आयु के लड़कै-ल ड़ कियां 
एक अध्यापिका को घेरे हुये अपने लिखे लेख और कहानियां सुना कर सुधार 
रहे थे | बच्चों ने जावना चाहा कि हम लोगों में कोई लेखक या कवि भी 
हैं । बताया कि उन्हों ने रूमी और उज्योजिया की भाषा में भारतीय लेखकों 
के अनुवाद पढ़े हैं। वे मुलकराज आनन्द, हीरेवत चद्टोपाध्याय, कृष्णचन्दर 
और वल्लाधोल भाषवि के नाम से परिवित थे । यह पूछने पर कि उन्हों ने 
कृप्णचन्दर की कौन सी रचना पढ़ी हैं, एक लड़की ने बताया : कृष्णचन्दर मे 
एक लड़की के ताम जो पत्र लिखा है। 


0९ २६ ९ 


राष्ट्रभाषायें और सोवियत राष्ट्र संघ कीं भाषा 


बेरिया बाल-वंत का अपना पुस्तकाजय है | यहाँ घियतर हजार पुश्तक्ष 
हैं। पुस्तकाध्यक्ष मे बड़े गर्व से हमें ज्योजियन भाषा में तुलसी-रामाग्रण का 
अनुबाद दिखाया। यह पूछने पर फि पुस्तकालय में किस-करित्न भाषा की पुस्तकें 
हैं; मालूम हुआ कि झूसी और ज्योगियन भाषा की पुस्तकें लगभग बराबर 
हैं । कुछ विस्मय हुआ क्योंकि ज्योजिया की अपनी भाषा और लिपि रूसी से 
बिलकुण' भिन्न है। सोवियत राष्ट्रसंप के “सभी राष्ट्रों में पुरी शिक्षा राष्ट्रों 
की अपनी-अपनी सातृ-मापाओं में दी जाती है । 
'. पुत्तकाध्यक्ष मे प्रस्त” किया : इंठ बलकों को मातृभाषा ज़्योगियत है । 
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कम' आयु के बच्चों के लिये बचाये गये इस पुस्तकालय में रूसी भाषा की 
इतनी अधिक पुस्तकों का क्या उपयोग हो सकता है ? 
उत्तर मिला “क्यों; हमारे यहाँ प्रत्येक बच्चा रूसी पढ़ना-लिखना 
और बोलना सीखना है ।” 
बात राष्ठ करने के लिये अपना प्रदन दोहराया---“यहां बच्चों की मातृ- 
भाषा तो ज्योजियन है | बच्चों को किस आयु से था किस कक्षा से रूसी 
पढ़ाई जाती है ?” 
उत्तर सिला--“पहली ही कक्षा से ।? 
प्रदन किया--“पहली ही कक्षा से मातृभाषा के साथ-राथ रूपी पढ़ाते 
का नियग केवल ज्योजिया में ही है अथवा सोवियत संघ के अन्य राष्ट्रों में भी ? ” 
उपस्थित ज्योजियन और रूसी लोगों ने विश्वास दिलाया कि मातृभाषा 
के साथ पहलो कक्षा से ही रूसी पढ़ाने का नियम सभी राष्ट्रों में है। सोचि- 
यत संघ के सभी राष्ट्रों में पूरी शिक्षा और बासन-व्यवस्था अपनी-अपनी 
मातृभाषाओं में चलती है परन्तु रूसी भाषा सोवियत के सभी राष्ट्रों में पर- 
पर विचार-विनिमय का सांक्षा माध्यम है इसलिये सोवियत नागरिकों के 
विकास के लिये और सोवियत राष्ट्रों के पारस्परिक सम्पर्क के लिये झूसी 
भाषा की अनिवायं उचित शिक्षा उपयोगी और परम आवश्यक है । 
हमारे अपने देश में राष्ट्रभापा का प्रइन विकट उलफ्रत बना हुआ है। 
अनेक प्रगतिवादी लोगों ने भारत के सभी प्रदेशों के लिये हिन्दी के राष्ट्रभाषा 
नियत किये जाने पर आपत्ति करते हुये यह तक भी दिया है कि भारत की 
तरह सोवियत भी बहु भाषा-भाषी देश है। वहाँ सब प्रदेशों या राष्ट्रों की 
अपनी-अपनी अनेक मातृभापायें हैं । उन प्रदेशों की मातृ-भाषा और राष्ट्रीयता 
को उचित महत्व देने के कारण से सोवियत राष्ट्रव्ंघ में रूसी को राष्ट्रभाषा 
नहीं बच्चाया गया । भारत में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बना देना भारत के दूसरे 
प्रदेशों के साथ अन्याय हैं इसलिये अपने साथियों, विशेषकर कस्युनिस्ट 
साथियों का ध्याव इस ओर दिला कर उसने रूसी साथियों का जत्तर नोट 
लेने का अनुरोध भी किया । 
भारत के लिये राष्ट्रभाषा के प्रदन पर विचार करते समय यह भो ध्यान 
में रखना आवश्यक है कि सोवियत भारत की तरह एक राष्ट्र नहीं बल्कि 
अनेक राष्ट्रों का संध है । उत्त सब की अपनी-अपनी राष्ट्रीय मातृ-भाषाें हैं । 
अनेक राष्ट्रों के,लिग्रे एक दाष्ट्रभापा नियत कर देना बहुत से राष्ट्रों पर 
अन्याय समझा जा सकता मै परज्त धोषियत संघ के राष्टों ने अत्त्नव से सभी 
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पेटियां नहीं थीं, यह देख कुछ आदंचरयय हुआ । हमारे यहां और दूमरे दे्षों फें 
भी विभान के उठते और उतरते समय यात्रियों को कुर्सी में लगी पेटियां कस 
लेने के लिये कह दिया जाता है ताकि अपनी जगह से गिर न पड़े । बुटरोव 
से पेटी ने होने के कारण गिर जाने की आशंका प्रकठ की । उन्होंने तसल्ली 
दी---“हमारा पाइलट गिरने नहीं देगा ।” 

कई घंटों से बर्फ पर खड़े हुए खूब ठंडे विमान में बैठते ही इतनी सरदी 
लगी कि किसी के लिये कुछ बोल सकना सम्भव न था। मालूम होता था, 
हाथ-पाव आरी से काटे जा रहे है। पूरा शरीर बार-बार कांप उठता था । 
कनपटियों में कील से गढ़े जा रहे हैं । घड़ी के हिसाब से तो यहू हाल आघ 
बन्टे ही रहा होगा परन्तु एक-एक सिनट एक-एक घस्टे के बराबर हो रहा 
था। लगभग आधे घन्दे में विमान गरम हो गया । नोचे फैले हुये बर्फ से ढंके 
मैदान सुन्दर लगने लगे । रोस्तोव के विमानों के अड्डे पर नाएते के लिये दस- 
पन्‍द्रहू भिनिट को ठहरे और फिर कोहकाफ की ओर उड़ चने । 

हम लोगों के बंठते की जगह के सामने सामान रखने का कमरा था और 
उसके आगे इंजन और विधान-चालक के बैठने की जगह थी । बीच के दरवाजे 
खुले हुये थे । हम बोग कौतृहल से उस ओर देख रहे थे । विमान-चाजक दो 
रहते हैं। एक विमान-चालक ने हम लोगों के बीच से होकर विभान के पिछले 
भाग की ओर जाते हुये मुस्कराकर अधिवादन किया । 

हमने पूछ लिया+-वहाँ जाकर सामने से दुदय देख सकते है ? 

चालक को आपत्ति न थी । हम लोग बारी-बारी से जाकर विभान-चालकों 
के साथ बठ कर सब ओर का दुश्य देखने लगे | विमान के कल-पुर्जो की बाबत 
भी समझता चाहा ॥ 

दो विमान-चालकों में से एक स्त्री थी । ने दोनों बारी-बारी से विभाग 
घलाते थे और फुर्सेत के समय समाचार पत्र या पुस्तक पढ़ने लगते थे । पढ़ते 
समय कान पर हैडफ़ोन लगा कर रेडियो का गाना भी सुभते रहते थे । हम 
लोग उससे अनेक प्रदन पूछते रहे-«शैत्य अकाश में रास्ता किस तरह पहचाना 
जाता है? घना कोहरा भौर घुन्ध हीने प्र विभात को सम्भावित संकट से 
फकते बचाया जाता है 

चालकों में हूँमें रेहर आदि यंत्र दिख्धां कर विधष्यास दिलागे। कि चालक 
का दिमाग सही अवस्था में रहे तो दुर्घटना को झोई कारण नहीं हो सकता । 
पुरुष चालक ने बताया कि वह बारह हजाए घस्टे घड़ चुका था। युद्ध के सं 
उसने जर्मनी में बस फेंकने के लिये भी आजायें की थीं। युद्ध में उसके वि्तान 


२१८ [ लोहे की दीवार के दोनों शोर 


को दो बार चोट आई परन्तु उसका विमान गिरा नहीं । युद्ध में खाई चोटों 
को वह दुर्घटना नहीं समझता । उच्च का विश्वास था कि विमान-यात्रा सडक 
पर पैदल चलने से भी अधिक तिर्भय है। सड़क पर चलने वाला तो दूसरे की 
भूल से भी चोट सा सकता है क्योकि बचने की जगह तंग रहती है | विमान 
चलाने वाले के लिये आकाश में जगह की तंगी का प्रदन नहीं रहता । 

गुर्जी 'कोहकाफ! का देश है । कोहकाफ की ऊंचाई समुद्र तल से चौदह 
हजार फूट मे अधिक है। सभी चोटियां बर्फ से ढकी हुईं थीं। भाग्य से सुर्य 
निकला हुआ था । छोटी बड़ी अनेकों बर्फाती चोटियों के जमंघट में चोटियों 
के कुछ भाग सूर्य की ओर होने के कारण उज्ज्वल और कुछ विमृख होने के 
कारण एयासल जान पड़ रहे थे | कुछ चोटियों से सुनहरी छटा, कुछ से गुलाबी 
और कुछ से नीली आभा झजके रही थी, कुछ बिलकुल दवेत थीं । दर्शक को 
निर्वाक कर देने वाला एक अद्भुत क्षींदर्य ! 

कोहकाफ की परियों की कहानियां प्रसिद्ध हैं। इत अलौकिक स्थान में 
जिन परियों के निवास की कल्पना की गईं है उनका सौदये और रूप वर्णन 
करने के लिये भी कल्पना को परिश्रम करता आधद्यक था । नीचे बर्फ से 
ढ़के पहाड़ों पर से गुजरते समय दांई ओर काले समुद्र का गहरा नीला विस्तार 
दिखाई दिया | कुछ और आगे बढ़ हरी पहाड़ियों और वनराशियों को पार 
कर हम लोग गुर्जी (ज्योजिय।) की राजधानी 'बिलीसी' (तिफलिस) पहुंच गये । 

बिलीसी (तिफलिस) आकर सोचा, ऐशिया में जा गये। लगभग एक बजा 
था। धूप खिल-खिला रही थी । हवा खूब ठन्‍डी थी। बिलीसी की शान्तिसभा कै 
कुछ स्थी-पुरुष स्वागत के लिये विमान-अडड पर आये थे। वे लोग ओवरकोट 
पहने थे परन्तु हम लोगों का मन हो रहा था कि अपने ओवरकोट और रोएं- 
बार खान की टोषियां पततार कर फेक दें । मास्को की सर्दी के बाव मिलीसी 
ऐसा ही जान पड़ रहा था जैसे हेमनत की रात बीत कर बसन्त का प्रभात 
था गया हो । 

बिलीसी में हम लोग 'इम्टूरिस्ट होटल' में ढहरे थे । होठलों के कभरों 
को भाष से गरम करने का प्रबन्ध त्तो यहां भी जरूर था परन्तु पहले दिस 
लगा। कि यहू अनावद्यक था। दुसरे दिन अलबत्ता हमने थोड़ी बहुत गंरमी 
की इच्छा अनुशव कर हीटर का पाइप कुछ छोल दिया । ऐशिया में आ जाने 
के ख्याल' से हूम सब ओर एऐशिग्राईपन भांपते की चेष्टा कर रहे थे । बोगों 
को दूर से ०रे-रे | अरे-भरे |” वुकारते सुना तो अच्छा लगा । 

बिलीसी के लोग-ब|ग योदपियनों की तरह चुप-चुपीते नहीं बल्कि अपने 
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लोगों की तरह खुदसिजाज़ लगे। द्वोटल के सामने सइक पर या दुकानों में 
जहाँ कही भी हमे देखते घेर कर खड़े हो जाते थे । हमारी भाषा न जानते 
की बेबसी उनके चेहरों पर झलक आती थी । एक नौजवान जो दो-तीन बार 
सड़क पर मिला और शायद अंग्रेजी के दो-चार शब्द जानता था, हमें देखते 
ही हाथ उठा कर मुस्कराहुट से “गुडबाई ? गुडबाई ?” पुफारने लगता था। 
उसे 'गुडबाई” और गुडमानिंग में अंतर मालूम नहीं था । 

इन्टूरिस्ट होटल के भोजन में भी ऐशिया का प्रभाव स्पप्ट था। भेज्ञ-कुर्सी 
छुरी-कांटा, चम्मच तो योरुपियन ढंग का था परन्तु खाने का रंग और स्वाद 
भिन्न; उसमें मसाले भी मौजूद थे। मेज पर लाल मिर्च और चटनी थी। बैगन 
का भुर्ता, कबाब भौर कच्चा प्याज । मेहमानों को अधिक से अधिक खिला 
सकते का ऐलियाई आग्रह अपनी भाषा, संगीत, साहित्य तथा दूसरे मॉस्क्ृतिक 
पहलुओं की रक्षा करते हुये भी भ्िलीसी के लोगों ने पोशाक में योरुपियन ढंग 
अपना लिया है। विशेष कर स्त्रियों ने, शायद इसका कारण व्यवहार और 
पहचावे को औद्योगिक जीवन के ढंग पर ढालने की आवश्यवता है ) 

संध्या रामय शान्ति-सभा के लोगों ने हमें अपने यहां चाय के लिये बुलाया 
था | चाय से पहले सब लोग एक बड़े से हाल में इकट्ठे हो रहे थे। एक 
व्यक्ति काली बरदी पहुने दिखाई दिया । सिर उस्तरे से सफाचट, कन्धों और 
आस्तीनों पश बहुत से फीते और सीने पर झलमल करते सोने के चार पदक 
थे। प्रत्येक व्यक्ति उसके लिये सम्मान से रास्ता छोड़ कर अलग हो जाता था। 
हम लोगों का अनुमान था, गत युद्ध में विशेष सम्मान प्राप्त कोई महासेचापत्ि 
होगा । 

अपने साथ मास्कों से आईं गमरीटा से जिशासा की---“यह कौन महा- 
पुरुष है १! 

गैनरीटा ने अपना अज्ञान प्रकट कर कहा, किसी ज्योजियन से पुछ कर 
बतायेगी । उसमे समीप ही खड़ी एक प्रौढ़ा से पता लिया और स्वयं भी वित्मय 
से भौहें चढ़! कर हमें बताया--/निदचय ही महापुरुष है। उसे सार बार 
लेनिन स्वर्ण पदक मिल चुका है परन्तु वहु जनरल नहीं है, स्थासानोवाइट 
इंजिन ड्राइवर है । कम कोयला खर्च करके अधिक से अधिक तैज चाल इंजिनों 
को दे सकते में उसने बहुत काम किया है ? 

सौभाग्य से गैतरीटा ने लिम्न प्रौढ़ा से भ्रदत किया था वह अंग्रेजी खूब 
जानती थी । उन्होंने स्वयं दी आकर चार स्वर्ण पदकभारी इंजिन ड्राइवर की 
महिमा का परिचय देना शुरू क्षिया । उनकी श्रद्धां भी ढीक वैसी ही थी 


२२० [ लोहे की दीवार के दोनों ओर 


जैसी की किसी महान विजेता सेनापति के प्रति हो सकती है । 

चाय पीते समय मे बहुत देर यही सोचता रहा कि पूजीवादी देशों में 
समाजवाद की बाबत करते समय प्रायः ही लोगों को यह समस्या चिन्तित 
करतो है कि समाजवाद में व्यक्ति को अधिक श्रम करने, आविष्कार करने 
और योग्यता प्रदर्शन करते के लिये प्रोत्साहन कंसे मिलेगा ? 

बिलिसी के हमारे मैजबानों को यह चिन्ता थी कि गुर्जी में केवल तीन 
चार दिन ठहर कर हम उनके देश का बहुत कम परिचय पा सकेंगे ? इसलिये 
उसी रात उन्होंने गुर्जी के प्रदेश और जनता के रहत-सहन के ढंग और अपने 
नये मिर्माणों का परिचय देने के लिये एक रंगीन फिल्म हमें दिखाई । 

गूर्जी हिमाच्छादित काफ पर्वेत के आंचल में फेला हुआ है। इस के एक 
ओर काले समूद्र को लिये, सुन्दर नदियों से सिचा; गल्‍ले की फसलों से लह- 
नहाते मैदानी और फलों के उपवनों से भरी उपत्यकाओों का देश है। प्रकृति 
ने उसे समृद्ध बनाया था पर प्राकृतिक समृद्धि का वरदान गुर्जी को शताब्दियों 
तक तुर्की, फारसी और झूसी साम्राज्य लोलूपों का शिकार भी बनाता रहा । 
अब नई व्यवस्था ने उसे औद्योगिक रूप से भी समृद्ध करके सशक्त भी बना 
दिया है । 


८ ५ २५ 


कुए में छापाखाना 


बिलीसी में विशेष ऐतिहासिक महत्व की चीज़ एक गुप्त छापाखाना है। 
कामरेड स्तालिन और उत्तके साथियों ने जारशाही के विकट दमत के समय 
क्रान्ति के तिचारों के प्रचार और क्रान्ति की तैयारी के लिये यह छापाखाना 
एक कुएं में बनाया था। बिलीसी और गुर्जी के भिवासी बात-चीत में भायः ही 
याद दिला देते थे कि स्तालिन जुर्जी के हैं । 

स्तालिन का जन्म ब्रिलीसी से लगश्नग अस्सी मील दूर गोरी” कस्बे में 
हुआ था । उन्होंने अपता बचपन यहाँ ही बिताया था । ज्ञार के समय गुर्जी 
उसके साञ्राज्यवादी दमंत्र का शिक्षार था परन्तु ऋत्ति के प्रयत्नों में हू कभी 
प्री नहीं रहा । कास्ति की ऐतिहासिक ह्मृतियों में से यह कुर्थे का छापा- 
खाना विशेष महत्व का स्थान है | 


कुएँ में छापाखाना ] २२१ 


१९०३ में जब स्तालिन जारशाही की जेल में थे, उन्हों ने इस छापेखाने 
की योजना बना कर भेजी थी । उस विकट दमन के समय जब्र मुंह खोलते 
ही आदमी जारणगाही की गोली का शिकार हो जाता था, कऋ्राति के प्रचार का 
साधन गुप्त साहित्य ही हो सकता था। गुप्त साहित्य को छापना टेढ़ी समशया 
थी । कोई प्रेस छापने के लिये तैयार न हो सकता था। प्रेश्तों पर जारशाही 
की इतनी कड़ी नजर रहती थी कि क्रांतिकारियों के लिये साधारण अवस्था 
में अपना प्रेस बना लेता सम्भव नहीं था । 

अनाण भ्रौर बारा रखने की एक खत्ती थी। खत्ती में से एक सुरंग 
समीप अधबने सूखे कु्ये तक चली गयी थी,। कुये की आधी ऊंचाई से दूसरी 
सुरंग पड़ोस में एक रेलवे मज्जदूर के मकान के तहखा।ने में गयी थी | यहाँ 
प्रेस था । प्रेस के उस रास्ते का पहुला भाग जिन मजदूर साथियों ने बताया 
था, उन्हें रास्ते के दुसरे भाग का और दूसरा भाग बनाने वालों को पहले भाग 
का कुछ परिचय नहीं था। प्रेस का एक रास्ता रेलवे भजदुर के मकान से भी 
था परन्तु यह कभी-कभी, जब भारी सामान भीतर लाता आवश्यक होता, 
तभी खोला जाता था । यह प्रेत १९०३ के अच्त से अप्रैल ६९०६ तक काम 
करता रहा। कांतिकारी पत्र की। धौसतन पाच-छ: हजार प्रतियां रूसी, 
ज्योजियन और आारमेनियन भाषाओं में यहाँ नित्य छापी जाती थीं; इस के 
क्षतिरिक्त परचे और छोटी-मोटी पुस्तकें भी । 

जारणशाही पुलिम्त को यह सन्‍्देह तो था कि रेलवे मजदूर के मकान के 
आस-पास से छपा हुआ साहित्य आता-जाता है परन्तु प्रेत के स्थान का ठीक 
अनुमान करना कठिन था। बार-बार इस मकान की तलाक्षी त्री गई परन्तु 
कुछ न मिला । सातवीं बार जब इस मकाब की तलाशी ली था रही थीं, 
रैलवे मजदूर की सहृदया पत्नी ने पुलिस अफसरों की भूर्गी और शराब से 
इतती खातिर की कि वे लोग' उसे राजभक्ति का प्रमाण-पत्र देकर जा रहे थे 
परस्तु ब्राहर खड़े स्रिपाहियों में परे एक को खली के बारे में कुछ सन्देह ही 
गया । ख़त्ती में नीचे उतरने पर सुरंग की राह भीतर जाने का साहक्ष पुलिस 
को ते हुआ। सच्देह में ही पुलिस से मकाल को श्राग लगा कर अपना क्तेब्य 
पुरा कर लिया । 

क्रांति के बाद १९६४५ में इस प्रेस का णीर्णोद्धार करते का निदेचम किया 
गया और तब से अरहु ऐतिहासिक स्मृति के रूप में सुरक्षित है । छापे की मक्षीन 
और ट।हुप के क्ैसों के साथ-साथ ही ज़ामे-पकाने के वे बत्तेत भी सुरक्षित हैं 
जिनका उपयोग यहाँ काम करने वाले क्रांतिकारी ज़ोग करते थे । 


२२२ [ लोहे की दीवार के दोनों और 
वेरिया बाल-महल 


इनटूरिस्ट होटल के सामने ही, सड़क पार बायीं मोर बिलीसी का 'बेरिया 
बाल-महल' है । सोवियत में मजदूरों और वच्चों के लिये कलबों की इमारतें 
महलों के अनुपात में बन।ई गयी हैं । उन्हें महल ही पुकारा भी जाता है परंतु 
वेरिया बाल महल बिलीसी के बच्चों की क्लब बना दिये जने से पहले भी 
महल ही था । तब इस इमारत में जार के ज्योजिया पर शासन करने वाले 
वाइसराय रहते थे। क्रांति के बाद इसे किसी देश के राष्ट्रपति का राष्ट्रभवन न 
बना कर, इसका और विस्तार कर, इसे नगर का बाल-महल बना दिया गया । 

इस बाज-महल में अइृतालीस बड़े-बड़े भवन और दो सौ कमरे हैं। एक 
बड़ा बाग भी है। धूत्र रहने पर बच्चे बाग में खेल सकते हैं। ध्षात से अट्ढा रह 
वर्ष की आयु तक के आठ हजार लड़कै-लड़कियाँ इस बलव के सदस्य है । दो 
सौ अध्यापक-अध्यापिकायें यहाँ बच्चों की देख-भाल के लिये नियुक्त हैं परन्तु 
यह स्कूल नहीं है, केवल बच्चों के मन-गरहलाव और खेल की जगह है | यहाँ 
बच्चे खेल-खेल में श्रौद्योगिक शिक्षा, संगीत, साहित्य भौर कला के. प्रति रुचि 
और जानकारी भी पाते हैं। बिलीसी में यही एक बाल-महल नहीं है, छोटे- 
छोटे और भी कई बाल-महल हैं । सब बालन्महलों को मिला कर एक लाख 
बीस हजार बच्चों के लिये प्रबन्ध है। अभी बिलीसी में बच्चों की संख्या एक 
लाख ही है पर तगर बढ़ रहा है। नगर के प्रत्येक बच्चे को सप्ताह में कम 
से कम दो बार इन महलों में दो धण्ठे के लिये भाना पड़ता है। छुट्टियों के 
दिनों में दिन भर यहाँ कुछ त कुछ हुआ ही करता है । 

स्कूलों में बड़े दिन की छुट्टियाँ ही थीं। हम प्राय: साढ़े नौ बजे बाल-महल' 
पहुंचे थे । इयोढ़ी के साथ एक बड़े से भवन भें बच्चों का संगीत-तादय चल 
रहा था धाकायदा रंगमंच, यवनिका और परदे थे। अभिनेता बच्चे ही थें। 
वे भिन्न-भिन्न पशुओं की भूमिका और हु-बहु रूप में; कोई बकरी, कोई ग्रधा, 
कोई कुत्ता, कोई भालू बना हुआ था । पशुओं की सभा का अभिनय था | 
भवत्त बाल-दर्शक्ों से भरा हुआ था | बच्चे आनन्द से विभोर होकर किलक 
रहे थे । कभी खिलखिला करके हंस पड़ते थे, कभी उत्साह से अपनी कुर्सियों 
से उछल पड़से थे। कुछ बच्चे ढाई-तोन वर्ष की आयु के भी थे जिन्हें उन की 
मांतायें यह लीला दिखाने के लिये गोद में लिये बैठी हुईं थीं । हम लोगों के 
सहसा खेल के बीच में जा घुसने से कुछ विध्य तो हुआ परत्तु बच्चों ने हमारे 
लिये तुरन्त जगह बना वी | नाटक समाप्त होने पर एक पस्रामहिक संगीत 


गाप्ट्रभाषायें भौर गोवियत राष्ट्र संघ की भाषा ] १२३ 


हुआ । संगीत की अध्वापिका दृग बात के लिणे सतर्क थी फि सभी बच्चे गा 
रहे हे या नहीं । 

बच्चों का यह वाटक देख कर हमने बच्चों को खेल-बैल भे शिक्षा देने के 
वूसरे विभागों का चक्कर लगाया। कुछ कमरों में एक ऐतिहामिक संग्रहालय 
था । यहाँ बच्चों के लिये ज्योजिया और रूस के इतिहास में दि पैदा करने 
की सामग्री मौजूद है। कुछ कमरों में विज्ञान की ओर रुचि बराकपित करने 
का प्रबन्ध है । कुछ कमरों में रेल के इंजन, मोटरों और विमानों की मशीनें 
खलौनों के रूप में हैं । यहां वच्चे इन मशीनों को खोलते और जोहते हैं । 
कुछ कमरों में चित्रवारी और संगीत की शिक्षा का प्रबन्ध है और कुछ कमरों 
में फोटोग्राफी सिखलाई जाती है । 

एक कमरे में लगभग सोलह से अट्टारह वर्ष की आयु के लड़कैलइकियां 
एक अध्यापिका फो घेरे हुये अपने लिखे लेख और कहानियां सुना कर सुधार 
रहे थे । बच्चों ने जानना चाहा कि हम लोगों में कोई लेखक या कवि भी 
है ? बताया कि ऊतहों ने रूपी और ज्योजिया की भाषा में भारतीय लेखकों 
के अनुवाद पढ़े हैँ । ने मुल्कराज आनन्द, हीरेन चट॒ठीपाध्याम, क्ृप्णवन्दर 
और वल्लाधोल आदि के नाम से परिचित थे । यह पूछने पर कि उन्हों ने 
कृष्णचन्दर की कौन सी रचना पढ़ी है, एक लड़की ते बताया : क्ृप्णचन्दर ने 
एक लड़की के नाम जो पत्र लिखा है । 


८ हर 2५ 


राष्ट्रभाषायें ओर सोवियत राष्ट्र संघ की भाषा 


बेरिया बाल-भवन का अपना पुस्तकालय है। यहाँ छियत्तर हजार पुस्तक्षें 
हैं। पुस्तकाध्यक्ष ने बड़े य्वे से हमें ज्योजियन धाषा से सुलत्ती-रामायण का 
भनुधाद दिखाया । यह पूछने पर कि पुस्तकालय में किस-किस भाषा की पुस्तकों 
है; मालूम हुआ कि रुस्ती और ज्योजियन भाषा की पुस्तकों लगभग बराबर 
हैं । कुछ विस्मय हुआ क्योंकि ज्योजिया की अपनी शभ्राप्रा कौर लिपि रथ्ी से 
बिलकुल भिन्न है। सोवियत राष्ट्रसंध के सभी राष्ट्रों में पूरी शिक्षा राष्ट्रों 
की अपनी-अपनी मातृ-भाषाओं में दी जाती है। 

पुस्तकाध्यक्ष से प्रइ# किया : इस, बालकों की मावृभाया ज्योजियन है। 
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कम आयु के बच्चों के लिये बनाये गये इस पुस्तकालय में रूसी भाषा की 
इलनी अधिक पुस्तकों का बया उपयोग हो सकता है ? 

उत्तर मिला --क्‍्यों; हमारे यहा प्रस्येक बच्चा रुयी पढ़नता-लिसना 
और बोलना सीखता है ।” 

बात स्पष्ट करते के लिये अपना प्रश्त दोहराया--"यहां बच्चों की मातृ- 
भाषा तो ज्योजियन है | बच्चो को किस आयु से या किस कक्षा रे रूसी 
पढ़ाई जाती है ?” 

उत्तर मिला--“पहुली ही कक्षा से |” 

प्रदत क्िया--"पहली ही कक्षा से मातृभापा के साथ-साथ रूसी पढ़ाने 
का नियम कैवल ज्योजिया में ही है अथवा सोवियत संघ के अन्य राष्ट्रों मे भी ? ” 

उपस्थित ज्योजियन और रू्की लोगों ने विद्वास विलाया कि मातृभाषा 
के साथ पहली कक्षा से ही रूसी पढ़ाने का नियम सभी राष्ट्रों मे हैं। सोबि- 
यत संघ के सभी राष्ट्रों में पूरी शिक्षा और शासम-व्यवस्था अपनी-अपनी 
मातृभाषाओों में चलती है परन्तु रूसी भाषा सोवियत के सभी राष्ट्रों में पर- 
स्प॒र विचार-विनिमय का सांझा माध्यम है इसलिये सोवियत नागरिकों के 
विकारा के लिये और सोवियत राष्ट्रों के पारस्परिक सम्पर्क के लिये रूसी 
भाषा की अनिवाय॑ उचित शिक्षा उपयोगी और परम आवद्यक है । 

हमारे अपने देश में राष्ट्रभाषा का प्रहन विकट उलझत बना हुआ है। 
अनेक प्रगतिवादी लोगों ते भारत के सभी प्रदेशों के लिये हिन्दी के राष्ट्रभाषा 
नियत किये जाने पर आपत्ति करते हुये यह तक भी दिया है कि भारत की 
तरह सोवियत भी बहु भाषा-भाषी देश है । वहाँ सब प्रदेशों या राष्ट्रों को 
अपनी-अपनी अनेक मातुभाषायें हैं । उन प्रदेशों की मातृ-भाषा भौर रष्ट्रीयता 
को उचित महत्व देने के कारण से सोवियत राष्ट्रश्रंघ में रूसी को राष्ट्रभाषा 
नहीं बधाया गया । भारत में हिन्दी को राष्ट्रभापा बचा देना भारत के दूसरे 
प्रदेशों के साथ अन्याय है इसलिये अपने साथियों, विशेषकर कम्युनिस्ट 
साथियों का ध्यात इस ओर घिला कर उसने रूसी' साथियों का उतर नोट 
लेने का अनुरोध भी किया । 

भारत के लिये राष्ट्रभापा के प्रदत पर विचार करते समय यह भी ध्यान 
में रखना आवश्यक है कि सोवियत भारत की तरह एक राष्ट्र नहीं बहिक 
अनेक राष्ट्रों का संध है । उन सब की अपनी-अपनी शराप्ट्रीय मातृ-भाषायों हैं । 
अनेक राष्ट्रों के लिये एक राष्ट्रभाषा नियत कर देना बहुत से राष्ट्रों पर 
क्षय्याय स्मक्ा जा प्रकता है परन्तु सोवियंत संघ के राष्ट्रों ने अनुभव से सभी 
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डे 


राष्ट्रों के सांझे हित की दृष्ठि से रूसी को सोवियत राष्ट्रसंघ की सांधी भाषा 
स्वीकार कर लिया है। यदि भारत को एक राष्ट्र मानने के प्रश्न को विवादा- 
स्पद भी माना जाये तो भी देश के लिये एक सांझी भाषा सियत करना, चाहें 
वह हिन्दी ही क्‍यों न हो, किस तक से अन्याय माना जा सकता हे ? यदि 
अनुभव के आधार पर सोवियत राष्ट्रसंध में सामूहिक विकास के लिये एक 
सांझी भाषा उपयोगी समझी गई है तो वया भारत के भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी 
प्रात्तों के लिये, जिमका ऐतिहासिक विकास एकता और मिश्रण की दिद्षा में 
रहा है, एक सांझी भाषा उपयोगी नहीं होगी ? 
बेरिया बाल-महल की एक रंगशाला में कठपुतलियों का नाच हो रहा था। 
कहानी म्‌र्गे, बिल्‍नी ओर कुत्ते में झगड़े की थी । वेसी कहानियां हमारे 'पंचतन्थ' 
में अनेक हैं। इन जन्तुओं के रूप और उनके व्यवहार इतनी पूर्णता पे प्रस्तुत 
किये जा रहे थे कि देख कर साफ़ समझ में आ जाता था कि इन कठपुतलियों 
के सूत्र खेंतने ताले लोग मंजे हुये कलाकार हैं । यह मास्को में ही मालूम हो 
घुक्का था कि बच्चों को ऊंचे दर्जे की कला का परिचय देने के लिये बाल-महलों 
में बड़े ते बड़े, यहां तक कि बोलशोई रंगशाला और चाईकोवस्की संगीतशाला 
के कलाकारों का भी सहयोग प्राप्त किया जाता है। खेल इततने अच्छे ढंग से 
हो रहा था कि हम लोग खेल की श्ञांकी भ्र लेकर आगे बढ़ जामे के बजाये 
खड़े होकर अन्त तक देखते रहे | खेल समाप्त होने पर कठपुतलियों के सूच्र 
खेंचने वाले कलाकार ओट से निकल सामने आये तो दातों तले उंगली दबाली 
पड़ी । वे बालनाहुल के ही लड़के-लड्कियां थे। उनमें से किसी की भी आशु 
तेरह-चौदह वर्ष से अधिक न थी । 
एक्र खूब बड़े भवन में छः वर्ष से कम आयु के बच्चों का जमघट था । 
कुछ बच्चे तो इतने छोटे थे कि उनकी मातायें उन्हें गोद में लिये खड़ी थीं । 
भवन के ब्रीचों-बीच फर्श पर देवदार का एक क्रुन्रिम पेड़ खड़ा था । पेड़ की 
हरियाली में जगह-क्ंगह रुईं चिपका दी गयी थी मार्चों भारी ब्फ पड़ी हो । 
शाखाओं में रंग-विरंगे गुब्बारे और सेकड़ों खिलौने बंधे थे। विवली को सेकड़ों 
छोलोे-छोटी बत्तियां भी दक्ष की शास्त्रों में जगमयां रही थीं। देखभात के 
लिये चार-पांच युवति भ्ष्यापिकायें थीं। एक घुवक रूई भरे दवेत वस्त और 
खब सफोद लम्बी सी दाढ़ी मंछ लगाये, सफेद ऊंचा नोकदार टीपा पहने बाबा 
क्रिसमस बना हुआ छोटे-छोट बच्चों को वृक्ष के चारों जोर नया रहा था । 
' कुछ बह्चे ट्राइसिकलों, खिलौने की बड़ी मोटरों या बिल पहियों की बरफ पर 
फिसलमे वाली गाड़ियों पर वृक्ष का चक्कर ब्वगा रहे थे। इस बच्चों के चांसों 
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ओर स्त्रयं नाच सकते वाले बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े गोल बांधे ल"" 
ल''ल'“'ला [| ”ल-न्ल''ल''ला | "लाला ! “'की ताल देते हुये 
नाच रहे थे । बच्चे इतने निःशंक थे कि हमारे साथी सरदार गरुरुबवर्शासह 
की सफेद पगड़ी और लम्बों सफेद दाढ़ी को देख कर दूसरा बाबा क्रिसमस 
समझ लिया और उन्हें नचामे के लिये खेंच ले गये । 

बाल-महलों के कार्यक्रम में व्यायाम और स्वास्थ्य सुधार की शिक्षा को 
विशेष महत्व दिया जाता है। सब से बड़ा भवत व्यायाप्त के लिये ही है। छोटे 
बच्चों की उछल-कूद और फुर्त्ती तो देखी परन्तु सोलह-अठारह वर्ष की लड़- 
कियों को भी केवल बनियान, जांघिया और मोजे पहने निविकार और उम्मृक्त 
रूप से व्यायाम करते देखा । हमारे लिये यह नैतिकता का सब से बड़ा पाठ 
था। मुर्जी कोहकाफ का देश है। कोहकाफ की परियों की दन्त-कथायें प्रसिद्ध 
हैं । कभी वे कहानियां कल्पना ही रही होंगी परन्तु सोवियत की स्वास्थ्य 
सुधार की योजनायें परियों की कहानियों को वास्तविकता का रूप दे रही हैं 
परत्तु यह परियां शाहक्षादों के खिलौने नहीं, सोवियत की आत्मनिर्भर 
नारियां हैं । 

सोवियत वास्तव में बच्चों का स्वर्ग है। वह देश अपने भविष्य में असीम 
विकास और सुधार की आशायें देखता है। उसका दृष्टिकोण व्यक्ति के जीवन 
की नध्वरता से निश्चित नहीं होता बल्कि समाज के जीवब की अभरता ते 
होता है। मास्को में नववर्ध के उत्सव से एक दिन पहले भी हम लोग एक 
ओऔद्योगिक.संघ के बाल-महल में गये थे । उस समय वहां बच्चों का उत्सव हो 
रहा था। बच्चों के लिये एक बहुत बड़े भवन में नाटक हो रहा था । एक बड़े 
भवन में हिडोले लगे हुये थे। एक भवन में मिक्तीमाइस के ढंग की एक फिल्म 
चल रही थी। एक दूसरे भवन में जादू के खेल दिखा कर, खेलों के रहस्य 
बताये जा रहे थे। सभी भवनों में मिलाकर कंम से कम वार-साढ़े चार हजार 
बच्चे रहे होंगे । बाल-महल से निकलते समय प्रत्येक बच्चे को एक थैला उप- 
हार का भेंठ किया जाता था जिससे दो मारंगियाँ, दो पैकेट चाकतेट और 
दो-दो मुद्दी दौफो और लैमनड्ाप रहते थे । बच्चों के उत्सव में गये थे इसलिये 
हमें भी अनुशासन से क्यू में खड़े हो कर थेला लेता पड़ा था। मास्को में सुना 
था कि नगर के भिश्ष-भिन्न भागों में बच्चों के ऐसे उत्सव निथमित रूप से 
किये जाते हैं और इस बात का ध्यान रख जाता हैं कि कोई भी बच्चा इनमें 
सम्मिलित होने से शेष न रहे। उस समय यह स्याल हुआ था कि यह सन कुछ 
माश्को जैसे बड़े नगर में ही सम्भव है परन्तुं बिल्ीसी सें जो कुछ देखा, वह 
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मास्को से इमारतें छोटी होने प८ भी वास्तविकता में उस से अधिक ही पाया | 

बच्चों के विकास पर विश्ेप ध्यान देता सोवियत के सामाजिक जीवन 
की प्रमूख विशेषता है। सभी संस्थाक्षों में और अवसरों पर-- चाहे गम्भीर 
महत्वपूर्ण कार्य हों या विनोद का अवस्तर--बच्चों के लिये सुविधा का प्रबन्ध 
पहले किया जाता है। एक दिन हम लोग मास्कों के समीप एक बाल निवास 
देखने गये थे । यहाँ युद्ध में वीरगति प्राप्त लोगों के बल्चे या ऐसे बच्चे जिनके 
माता-पिता किसी रोग या दुर्घटना से मर गये, रखे जाते हैं । हमारे देश में 
या अन्य पूंजी वादी देक्षों में इस प्रकार की संस्थाओं को 'अनाथालय' या 'यतीम- 
खाता” कहा जाता है! सोवियत में उन्हें 'बाल-निबास' पुकारा जाता है। 
सोवियत में किसी भी बच्चे को अनाथ समझने का कोई कारण नहीं है । बच्चों 
की पोशाकों और व्यवहार से अभाव या दीनता का कोई भाव नहीं झलकता ? 
मास्कों के अच्छे स्तर के घरों जैसी ही साज-सज्जा और पुविधा '्याल-निवास" 
में थी । अविवाहित माताओं की सम्तानों और दूसरे बच्चों के साथ व्यवहार 
में किसी प्रकार का अन्तर नहीं रपखा जाता । इस सम्बन्ध में बच्चों को कुछ 
बताना भी आवश्यक नहीं समझा जाता । 

अविवाहित दम्पतियों की सन्तानों के सम्बन्ध में प्रदन करते समय हमारे 
एक साथी प्रदम कर बैठे-'यहां वया कुछ अवैध (इललेजिटिमेट) बच्चे भी हैं।* 

सोवियत साथियों को अवैध शब्द थुरा लगा--”इस देश में कोई बच्चा 
अवैध नहीं होता” उन्होंने गम्भी रता से उत्तर दिया, “सोवियत समाज किसी 
भी घालक को अवैध नहीं मानता | यदि बच्चों के माता-पिता के व्यवहार को 
उचित न भी समझा जाय तो सी उसके लिये सम्तान को दण्ड देकर उसका 
भविष्य ख़राब करना घोर अन्याय है । 

अविवाहित माताओं की सत्तानों का प्रदव सोवियत में समस्या के रूप में 
नहीं है। कभी कही ऐसी घटना का हो जाना असम्भव नहीं परन्तु इसके लिये 
कारण नहीं रह गये हैं क्योंकि स्त्री-पुरुषों के परस्पर जाकषित होने पर न तो 
विवाह के मार्ग में कोई अड्चनें हैं और न सन्‍्तान माता या पिता के लिये विपदा 
का कारण और बोझ बनती है | सोवियत समाज प्रत्येक स्त्री को प्रसवकाल 
में और सन्‍्ताम के पालन के लिये आवश्यक सुविधा और सहायता देता है 
इसलिये अपनी सच्ताव की उपेक्षा करते का स्वाभाविक मार्ग अपनाने की 
विधशञता बंहाँ नारी को नहीं होती । 


भर ५८ फ है 
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ज्योजिया का अपना विश्वविद्यालय है और उनका दावा है कि उनके यहां 
विश्वविद्यालय में शिक्षा पाने वाले लोगों की प्रतिशत संख्या संसार में सब देशों 
से अधिक है | यदि यह ठीवा है तो सावंजनिक प्स्कृति ओर सम्पन्नता का 
इचश्चसे बड़ा प्रधाण और क्‍या होगा ? सम्राजवादी क्रान्ति से पहले ज्योजिया में 
कोई विद्वविद्यालय न था। इस समय विश्वविद्यालय में शिक्षा पाने वालों की 
संख्या पैंतीस हजार है। ज्योजिया के प्रायः हर गांव में हाई स्कूल है । इस 
समय भी ज्योजिया में प्रत्येक चार सौ व्यक्तियों के लिये एक डाक्टर और प्रत्येक 
पाँच सौ व्यक्तियों में से एक व्यक्ति 'कृषि-विज्ञान! में विद्वविद्यालय का उपाधि- 
धारी विशेषज्ञ है । 

ज्योजिया के विदवविद्यालय में सभी विषयों की उच्चतम शिक्षा ज्योजिषन 
भाषा में ही दी जाती है | पाद्य-पुस्तकों का अनुवाद रूसी से न करके उन्हें 
मौलिक रूप से ही ज्योजियन भापा में तैयार किया जाता है परन्तु विदव- 
विद्यालय में भी रूसी साहित्य की शिक्षा आवध्यक विषय है। प्रत्येक विद्यार्थी 
को कस से कम तीन वर्ष तक किसी एक अन्य विदेशी भाषा का भी अध्ययन 
करना पड़ता है। ज्योतजिया का प्रजातंत्र शिक्षा के लिये चालीस करोड़ रूबल 
प्रतिवर्ष ख्चे करता है। जिसमें से छः करोड़ विष्वविद्यालय पर खचे होता 
है। विद्याथियों को प्रतिवर्ष एक करोड़ सत्तर लाख रूबल छात्र-वृत्ति में दिया 
जाता है। विववधिद्यालग्र में पांच सो अध्यापक हैं। अध्यापकों और विद्यार्थियों 
के नित्य जीवन में अधिक से अधिक सम्पर्क रखने के लिये प्रत्येक नौ विद्या- 
भियों की जिभ्मेवारी एक अध्यापक पर रहती है । विद्यार्थियों में लड़के और 
लड़कियों की संख्या बराबर है। ज्योजिया के विश्वविद्यालय में विज्ञान और 
कलाओं की शिक्षा के बारह विभाग हैं। ज्योजिया खनिन्र पदार्थों में बहुत 
समुद्ध है इसलिये विश्वविद्यालय के प्रगभे विज्ञात विभाग और संग्रहालय बहुत 
विश्व हैं | गह्ाँ धातुओं की खोज और शोध का काम बहुत बल्ले परिमाण में 
हों रहा है । 

हमारे साथिद्रों में से मिश्न जी का सम्बन्ध इलाहाबाद चिश्वचिद्यालय से 
था और श्री देसाई का बम्बई विष्वविद्यालय ते । इन लोगों ने शिक्षा सम्बन्धी 
क्षमेक प्रइत पूछे । रेक्‍्टर ने उत्तर दिया कि 'उन के यहाँ माक्सेवादी दर्शन का 
अध्ययं पृथक से नहीं; वश्ञत-शास्त्र के पाठुयक्रम के अन्तगंत ही होता है और' 
वर्शन-शास्त्र का अध्ययन केवल माफसेवाद तक ही सीमित तहीं बल्कि संसार 
की सभी प्राचीन, और भर्वाचीन विचारधाराओं का अध्ययन आवश्यक समझा 
जाता है । सभी वैशों के इतिहास का अध्ययत भी पाठ्यक्रम में आवदयक है। 


राष्ट्रभाषायें और सोवियत राष्ट्रसंघ की भाषा ] २२९ 


ज्योजिया के विश्वविद्यालय भवन की मंत्रिये तो फेवल दो ही हे परन्तु 
विस्तार बहुत अधिक है । ऊपर के एक बहुत बड़े कमरे भें जाते पर देखा कि 
वहाँ भी अनेक क्रश्रिम वृक्ष लगा कर बच्चों के उत्सव के लिये तैयारियां की 
जा रही थीं । रेक्टर की पत्नी और अन्य प्रोफेसरों की पत्नियां उस काम में 
लगी हुई थीं। यहाँ विश्वविद्यालय के अध्यापकों, कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों 
के बच्चों के लिये मव-ब्पं मनाने की तंयारी हो रही थी । सोवियत में पहले 
नव-वर्ष और कुछ दिन बाद क्रिसमस मनाया जाता है। मास्कों में नववप हो 
रहा था, यहाँ क्रिसमस की तेयारियाँ थीं। मिठाई के धैलों का खूब वड़ा ढेर 
लगा था । सौभाग्य से हम लोग ऐसे ही अवसर से पहुंचते भी थे कि मिठाई 
का धैला मिल जाता | तकल्‍्लुफ में इस्कार तो करते ही थे परन्तु शैले से वंचित 
ते रहते थे। थैला हाथ में न लेने पर जेब में दंस दिया जाता था । 


५ हर ५ 


ज्योजिया जलवायु और भूमि की उदारता के कारण कृषि के लिये बहुत 
उपयोगी है । अन्न और फ़ल्लों की पैदावार बहाँ वहुत होती है परन्तु समाज 
वादी क्रांति के बाद से वहाँ औद्योगिक प्रगति भी बहुत जबरदस्त हुई है। 
ज्यौजिया में फौलाद फी मिलें, मोटरों, कपड़े और जूते के कारलाते मी बनाग्रे 
गये हैं । इस का प्रभाव सर्व-साधारण के जीवन और व्यवहार में स्पष्ट दिखाई 
देता है। पोशाक की दृष्टि से बिलीसी में लोग मास्कों की अपेक्षा अधिक 
समृद्ध जान पड़े । सम्भव है कि बिलीसी में सुन्दर पोशार्क अधिक दिखाई देने 
के कारण यहाँ मास्को की अपेक्षा सर्दी कम होने से सदा मोंढे-मोठे ओोबर- 
कोटों में छिपे रहने की मजबूरी न होना ही ही | 

एक दिस दोपहर बाद समय सनिकाल कर बिलीसी की कताई-बुनाई की 
मिल देखने भी गये । इस मिल में सूत की कताई और मोों, बनियानों की 
बुनाई का काम होता है। कारखाने में लगशग तीत हजार मजहुर और एक 
सौ अस्सी इंजीनियर काम करते हैं । मजदूरों में स्त्रियों की संख्या अस्सी या 
नह्मे प्रतिक्षत है। इंजीनियरों में तीस प्रतिशत को सप्ताह में अजुत्तालीस 
घण्टे काम करना पड़ता है। मिल में खूब सफाई और खुली हवा के आने-जाने 
का प्रबच्ध था।। 5ई की घुनाई या कताई,से गदे कौर 5ई के जर उड़ते हुये 
दिल्लाईं नहीं देते । कुछ मशीनों पर लाल शझण्शियाँ लगीं हुई थीं। ये उच 
मंज्षीतों के लिग्रे सम्मान का चिल्हें था लित पर'अंधिक काम निकाला! जा रहा 
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था। इन गशीनों के मजदूरों का वेतन भी अधिक था । यहाँ गजदूरों का 
मासिक बैतन छः सौ नहीं बल्कि आठ सौ रूबल है और इंजीनियरों की 
तनख्वाह दो हजार रूबल है। एक भाग में नाइलोन के बिलकुल पारदर्शी 
मोजे बन रहे थे। इन्हें खरीदने वाले भी सोवियत में होंगे ही । यहाँ तीन 
हजार मज़दूर गत्तर हजार तकले सुविधा से चला लेते हैं ॥ इस बात की ओर 
विशेष ध्यान गया कि सश्ञीनं सब सोवियत की बची हुयी थीं । हमारे कलकत्ते 
के साथी मिस्टर चटर्जी कताई और बुनाई की मशीनों के विषय में बहुत कुछ 
जानते है । उन्हों ने मशीनों को ध्यान से देख कर बताया कि थह मशीनें हु- 
बहू इंगलिश मशीनों के ढंग पर बनी हुईं हैं ॥ अलबत्ता उन में तकले अधिक 
थे और उन की चाल भी अच्छी थी । मिस्टर चटर्जी का अनुमान है कि यह 
मशीनें इंगलेड से नमूते की मशीतें मंगा कर बना ली गई हैं । 

हमारे यहाँ कानपुर, अहमदाबाद, बस्बई, शोलापुर में कपड़े की कताई- 
बुनाई के कारखाने ज्योजिया की अपेक्षा बहुत पुराने हैं परन्तु मश्षीनों के लिये 
अब भी इंगलेंड और अमरीका का मुंह देखा जाता है । स्थयं मशीनें बताने की 
चेष्टा वहीं की जाती शायद इसलिये कि स्वयं भारत में मशीनें बनाने का प्रयत्न 
करना विदेशों से किये गये अराधिक समझौतों के विरुद्ध होगा । ज्योजिया के 
इस तये कारखाने में भी मास्को के कारखानों की ही तरह बड़ा भारी क्लब है 
जिपमें तैरने के लिये छुता हुआ तलाब और खूब बड़ी रंगशाला भी हैं। रंग- 
शाला के साज-सज्जञा के कमरे ( ग्रीन रूम ) में ज्योजिया की प्राचीन और 
अर्वाचीन पोशाकों के विवित्र-विखिन्न नमूने भी देखे । कुछ जरीदार पोशाकों 
देख कर सन्देह हुआ कि किसी भारतीय महाराजा की पोशार्क वहाँ पहुँच 


गई हैं । 
हम जद ह 4 
मास्कों से चलने से पहले ही मेरे दांत में कष्ट था। बिलीसी पहुँच कर 
वह इतना बढ़ गया कि बुंदरोव से कहना ही पड़ा । आलती विशेकेर को भी 
कुछ कष्ट था । हम लोग गेतरीटा के साथ हस्पताल पहुंचे । हस्पताल बिलीसी 
जैसे मगर के विचार से बहुत बड़ा जान पड़ा । बहुत से कमरों में भिन्न-भिन्न 
रोगों के विशेषज्ञ डाक्टर बैठे हुये थे जो रोगियीं की देख रहे थे। भीड़. या 


काँय-कांप नहीं थी । डावटरों में अधिक संख्या भहिलाओं की ही थी । दाँतों 
की चिकित्सा के विभाग ,में डेंटिस्ट भी महिला ही थी। दांतों में सुंझे मसूड़े 


सोवियत किसान और संयुक्त खेती ] श्३र 


सिकुट्र जाने के कारण प्राय: ही कष्ट हो जाता है। डेठिस्ट लोग 'घिलवर 
नाइट्रेट' के टुकड़े को जलाकर बहुत सावधानी से जरा-जरा छुआ देते हे । प्रायः 
तीन-चार दिन तक यह चिकित्सा करानी पड़ती है।इस हस्पताल में भी 
सिलवरनाइट्रेट ही लगाया गया परन्तु दूमरे ढंग मे । उसे ज्वाला में गरम करते 
की आवश्यकता नहीं समझी गईं । महिला डेन्टिरट ने एक बार दवाई लगा 
कर पांच सिनिठ बाद दूसरी दवाई छुल्ते करने के लिये दी और फिर उसी 
समय दुबारा दवाई लगा दी । एक बार भौर यहो प्रक्रिया की गई और शाम 
तक दांत बिलकुल ठीक भी हो गये । उत्ती संध्या हमे बिलीसी से लगभग दी 
सौ मील दूर काने सागर के किनारे एक सोवियत गांव और संयुक्त कृपिक्षेत्र 
देखने जाना था। 


५ रे 2५ 


सोवियत किसान भौर संयुक्त खेती 


गाड़ी मूंह अंधेरे ही 'काबुलेत्ती' स्टेशन पर पहुंच गयी । स्टेशन के बाहर 
एक बस खड़ी थी। तीन-चार मील जाकर बस एक आलीशान बंगले के सामने 
खड़ी हुईं | बंगले के चारों ओर खूब बढ़ा उपबन था। बंगले के पोछे काले 
सागर की नीली लहरें दिगंत तक पीली हुई थीं। विस्मय से अपने रूसी साथियों 
से पूछा--"क्या यह संयुक्त खेती का गाँव हैं ? ” 

वह संयुक्त खेती का गांव नहीं था । काले समूद्र के किनारे एक स्वास्थ्य 
वर्धक स्थान (संनाटोरियम) था । वहाँ गरमियों और बसन्‍्त में मजहुर अपनी 
छुट्टियां बिताने आते हैं। संयुक्त खेती का थांव अत्नी कुछ भील भागे था। 
वहाँ हम केवल चाय॑ और कलेबे के लिये 5हुरे थे । 

बंगला दु्मंजिला था । कई बड़ें-बड्ढें कमरें थे ६ समुद्र के किसा रे-किसादे 
ऐसे कई बंगले बहुत दूर तक बचे हुये थे । किनारे पर चिकती पत्थरी बिछी 
हुई थी । जल खूल भीसा शोर स्वच्छ था । किनारे पर चीड़ भौर वेवदार की 
जाति के वृक्ष थे । पीछे दुर पहाड़ियों की अर्ध बच्द्राकार प्रचीर थी, मानों 
प्रकृति ने कोह-काफ़ की परियों के सागर स्नान के लिसे प्र का आंग्त बना! 
दिया हो । पहाड़ियों की श्रोड़ियां बरफ से ढंकी हुईं । सुर्मे इस आंगन से झाँकने 
के लिये जतावला हो रहा था और अपनी अभद्रता में झेंप अनुभव करके उस 
का चेहरा लाज हो रहा था | बर्फानी चोटियीं पर से फिलल कर भाती सूर्य 
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की किरणें गहरे नीले सागर पर धूप-छांव रंग के रेशम के कपड़े जेसी सुनहरी 
झलक दे रही थीं । 

सम्‌द्र घट पर पहुंच हम लोग अगनी आयु का गास्मीय भूल गये । चिकनी 
पत्थरी पर दौड़ने, किलकते और कदने लगे | मालतीवाई लेखिका हैं। जाने 
कौन टीस उनके मन में जाय उठी ? शायद जीवन के तीरस सूने पथ पर 
चलपे-चलते थक जाने पर भी ऐसा विश्राग स्थान न पा सकने की कलख थी। 
किसी से कुछ कहे बिना चुपचाप भुंह उठाये समभूद्र के किनारे-कितारे चल 
दीं । हग लोग उन्हें पुकार न लेते दो जाने कितनी दूर कहाँ चली जातीं । 

श्रद्धा माता को वह सागरतट पुण्य सलिला गंगा माता से भी अधिक 
पुण्य तीथे जान पड़ा । वे जिददू करने लगीं कि स्वान करेंगी | इस अलौकिक 
सौन्दय॑ में उन्हें पारलौकिक पुण्य की प्रचुरता भी दिखाई दे रही थी--मानों 
सत्र भगवान के स्तान का स्थास था। उन्हें समझाया कि यहाँ स्तात करते 
में पुण्य प्राप्ति की बात किसी शास्त्र में नही लिखी है। पुण्य प्राध्ति में तो 
पन्देह है अनत्रत्ता उन्‍्डे जल और ठस्डी हवा में निभोतिया चि!सन्देह होगा । 
काइमीर की डल झील का सौन्द्य इस बड़े चित्र की संक्षिप्त प्रतिलिपि मान 
ली जा सकतो है परन्तु डल तक पहुंच कौन जोग पाते हैं ? वहाँ जो बंगले 
बे हुये थे, वे तो थे ही मजदूरों के लिये । 

सरदी के मौसम में सामरतट के स्वास्थ्य तिकेतन प्रायः बन्द रहते हैं। 
हम थोगों के पहुंचने से पहले वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी । हम लोगों के 
नित्य-नमित्यिक से निवृत्त होते होते, चाय-कलेवै की व्यवस्था हो गई | इस 
कलेवे में सब से अधिक स्वाद आया गति की खिचड़ी में । रूसी साथियों पे कहा, 
“यह भोजन तो बिलकुल हम!रे वेश का है। हम जोग इसे पुलाव कहते हैं ।”” 

स्थामीय लोगों ने कहा कि नहीं, यहू उन लोगों का साभान्‍्य भोजन है 
भौर वे लोग इसे 'शिलई पुलाव” कहते हैं । 

हुम लोगों ते आग्रह किया--यहू एशिया का भोजन हैं । इस बात पर 
समझौता ही गया। उन्हों ने कहा--यह एशिया ही तो है। बातुम का जहाँजी- 
पंत्तन यहाँ से केवल पन्द्रह भील है। ठक्की की सीमा लंगभंग पच्चीस मील 
है! लोग प्रायः मुसलसात हैं उन के ताम समद, अहमद और बशीर आदि हैं। 

यवि बस चलता तो सरपेट पुजाव खाने और दो-तीत ग्रिलास चाय पीते 
के बाद समूद्र किनारे ऊंचे पेड़ों से छत कर आती जाड़े की मोठी-मीढ़ी धरप 
में लेट जाते जौर नौलीं-वीली लहरों की ओर वेख़ते-रेखते उठने का ताम मे 
लेते परन्तु संयुक्त खेती की वधवस्या ब्रेखते जाता था । तान्या से एक बार 
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मीठा ताना सुन ही चुके थे कि भारतीय साथी काम भर आराम का भेद 
भूल जाते हैं इसलिये घण्टे-डेढ़ घण्टे से अधिक विलम्य ने किया और संयुक्त 
खेती के गाँव ह॒त्सुबान की ओर चल पड़े । 

हत्सुबान ज्योजिया के अजरयान प्रदेश में, ग्ोवियत की स्वीमा पर अन्तिम 
स्थान है । सब सड़कें तब तक बहुत बढ़िया नहीं बन सकी थीं । काबुनेत्ती से 
चने तो सड्क कच्ची थी । कस्बे के पास ही कई छोटे-छोट तालाव थे जिन्हें 
बहुत साफ नहीं वाहा जा सकता था परत्तु उन में तैरती गफेंद बत्तखे बहुत्त 
अच्छी लग रही थीं। यह भाशंका करने का कोई कारण नहीं था कि कस्ते 
के लोग इन तालाबों का जल पीते होंगे | काबुलेत्ती में नल एवं बिजली दोनों 
ही है । सड़क पर स्कूल जाते बच्चे न नंगे पांव थे और न चीयड़े पहने हुये । 
मादतीआई चुप स्टेशन पर सोवियत सीमा में प्रवेश करते के सगय से इसी 
खोज में थीं कि कोई बच्चा नंगे पांव और चौधड़ों में दिखाई दे तो 'मोट' 
करें। उन्हें चूत में ही एक बालक फटे जूते पहने दिखाई दिया था नंगे पांव 
फोई नहीं मिला । 

हत्सुबान में हम लोग एक बड़े दुमंजिले पक्के मकान के सामने दहरे । 
यह संयुक्त खेती के गांव का दपतर और क्लब था | वहाँ आठ-दस आदमी 
हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे | दो-तीन तो नागरिकों की तरह सूट-हाई और 
हल्के जूते पहने थे । शेष किसानों की तरह बन्द गले के कोट ब्रिचिस और 
घुटतों तक के बूट चढ़ाये थे। संयुक्त खेती (कोनखीज) के प्रधान ने प्रस्ताव 
किया कि हम लोग पहले दफ्तर में चल कर बठें और उन की प्लेती की 
व्यवस्था समझ लें। उस के बाद याँव के घरों, खेतों और दुमरी चीज़ों को देखें 
तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 

दफ्तर की दीवारों पर बहुत से तकक्‍्शे और चित्र संयुक्त खेती का विकास 
एयं उन्नति दिखाने के लिये लगे हुये थ्रे। सोवियत नेताओं के घिनत्र थे और 
झाड़ू-फानूस भी मौजूद थे । हम लोगों के बैठ जाने पर उन्हों ते बताला शुरू 
किया :-- ४ 

समाजवादी क्रांति से पहुले इश्त प्रदेश की जलवायु और भूमि अच्छी होते 
पर श्री यहां के किसानों की अवस्था बहुत दयनोय थी । टर्की की ओर से प्राथः 
ही छापेमार आकर लूटंमार कर जाते थे । भूमि सब बड़ें-बढ़े जमींदारों की 
थी | किसान की अपती भूमि अगर होती भी तो प्रायः उस के निर्दाह योग्य 
नहीं होती थी। यहाँ १९४० में संयुक्त खेती भारम्भ को गई थी। उन्हों ते 
गे से बत्राया उने के इस संयुक्त कृषिकेत्र का सास पतालिन संयुक्त कैपिक्षेत्र 
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था । आरम्भ में यहाँ एक सौ किसान परिवार थे । अब यहां चार सौ बावन 
परिवार हैं और चौबीस हजार एकड़ खेती की जमीन है। आरम्भ में इस क्षेत्र 
की सम्मिलित आय छ: लाख राबल वारपषिक थी, अब अस्सी लाख रूबल है । 
आय की बढ़ती का कारण खेती की जमीन में बढ़ती और जमीन की पैदावार 
में बढ़ती तो था ही और इस के साथ अब यहां गल्‍ले के अतिरिक्त चाय, सेब, 
नारंगियां और नींबु भी पंदा किये जा रहे थे जिन के दाम्त अच्छे मिलते हैं । 
पांच सौ साठ एकड़ भूमि में चाय के बाग लगा दिये हैं | शुरू में वहां ढाई 
एकड़ में डेढ़ टन चाय होती थी परन्तु सन चौंतीस-पैतीस से वैज्ञानिक उपायों 
से काम लेना आरम्भ किया गया है। अब उतनी ही भूमि में साढ़े चार टन 
चाय पैदा हो रही है। अभी और उन्नति की भाशा है । 

हम लोगों को सब से अधिक कौतू हल इस विषय में था कि जब खेती की 
सम्पूर्ण जमीन सांझी है और सभी किसान एक साथ काम करते हैं तो किसानों 
में उन के श्रम के अनुसार पैदावार का न्यायपुर्ण बटवारा या उन्हें मजदूरी 
किस प्रकार दी जाती है । 

ह॒त्सुबाव की संयुक्त खेती के प्रधान ने समक्षाय। कि खेती की पस्पुर्ण भूमि 
राष्ट्र की है और राष्ट्र ने यह भूमि उन संयुक्त कृषकों को जब तक वे, वंश- 
परम्परा तक, खेती करते रहें, दे दी है । आरम्भ में संयुक्त खेती में सम्मिलित 
होने वाले किसानों ने अपते क्ृपि के पशु शोर हल या ग्रौजार आदि संयुक्त 
कृषि के संघ को देकर काप्त आरम्भ किया था परन्तु अब खेती प्रायः भशीनों 
से होती है । ट्रेक्टर और दूसरी कम्बाइन मशीनें उन के सम्मिलिस कृषि संघ 
की सम्पत्ति वहीं हैं। वे लोग 'मशीन ट्रेक्टर स्टेशनों से खेतों की जुताई-लुमाई 
आदि के लिये प्रबन्ध करके ट्रेबटर स्टेषानों को दाम दे देते हैं । मशीन ट्रेवटर 
स्टेशन अच्छा बीज प्राप्त करने, आवश्यक सड़कें, तालाब श्रादि बनाने और 
परामओ् में भी संयुक्त कृषिलक्षेत्रीं की सहायता करते हैं । इसके लिये पहले से 
निश्चित की हुईं रकम दी जाती हैं । सम्मिलित पैदावार में से राष्ट्र को भूमि 
के लिये लगान दिया जाता है। संयुक्त खेती के खेतों, गौशाला, बागान आदि 
से जो आय होती है उसे काम करने वालों को उनके श्रम और उनके श्रम से' 
हुई पैदावार के हिसाब से नकद मजदूरी और पदार्थों के रूप में बांद दिया 
जाता है । 

अम का हिसाब एक दित के लिये तियत भिन्नभिन्न कामों के हिसाय से 
क्रिया जाता है। उद्नहरणतः एक. व्यक्ति को कितनी जूताई-गुड़ाईं और लगाई 
करनी चाहिये था उसे गौधाला अथवा बाग में कितना काम करना चाहिये 
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इस हिसाब रे मजदूरी तथ की जाती है। इस प्रकार के देनिक काम का निद्चय 
कृपि संघ के सदस्यों की सार्वजनिक सभा में होता है। काम्त करा यह निदचय 
साधारण अवस्था में किये जा सकने वाले परिमाण के विचार से किया जाता 
है परन्तु अधिकांश में किसान निश्चित काम को अपेक्षा बहुत अधिक काम 
कर लेते हैं । 

किसानों को मिलने वाली मजदूरी केवल श्रम के समय के हिसाब से नहीं 
दी जाती बल्कि नियत समय से काम अधिक होने पर उसे एक दिन का काम 
न गिन कर अधिक समय का काम माना जाता है। किसानों की आमदनी 
उनके व्यक्तिगत काम के दिनों की संख्या पर ही निर्भर नहीं करती बल्कि 
संपूर्ण सम्मिलित खेती की उन्नति और अवनत्ति पर भी सिर्भर करती हैं। कृषि 
संघ की बाय में बढ़ती होने पर दैनिक कार्य की मजदूरी का दर स्वयं बढ़ 
जाता है और जो किसान व्यक्तिगत हूप से अधिक काम निकालते हैं उन्हें पांच 
प्रतिशत काम बढ़ाने पर दस प्रतिशत झौर बीस प्रतिशत काम बढ़ाने पर पचास 
प्रतिशत मजदूरी अधिक दी जाती है । 

मजदूरी था पेदावार का बंटवारा साधारणतः वर्ष के बाद होता है। 
तिर्वाह के लिये प्रतिमास पेशगी दे दी जाती हैं। इस पेशगी में नकदी के साथ 
आवदयक पदार्थ भी सम्मिलित रहते हैं। उस क्षेत्र में साधारणतः दैनिक काम 
की मजदूरी, संयुक्त कृषि संव की सम्मिलित पैदावार के हिसाब से चौंतीस' 
रझरूबल से लेकर अड़तीस रूबल तक पड़ जाती है। मजदूरी के अतिरिक्त प्रत्येक 
किसान परिवार को घर बनाने के लिये जमीन दी जाती है। घर के साथ ही 
उसे अपने पारिवारिक उपयोग के लिये कुछ जमीन भी दी जाती है जहां वह 
साग-सब्जी और फल-फूल पंदा कर सकता है| किसान चाहे तो अपनी ऐसी 
पैदावार अपने उपयोग में ला प्कता है चाहै उसे सीधे बाजार में अथवा सहन 
कारी बाजार संघ के द्वारा बेच सकता हैं। प्रत्येक परिधार अपने लिये एक 
गाय, बीस पच्चीस भेड़ बकरी और सनचाही मूर्पियां जोर बचखें रख सकता 
है | किसानों के पारिवारिक उपयोग के लिये भूमि परिवार के आदमियों की 
संस्या के अनुसार पौन एकड़ से लेकर ढ।ई एकड़ तक दी जा सकती है। पदा- 
बार और नकदी की बंटाई से पहुले किसानों की आम सभा फरके सामूहिक 
हित के कार्मों>हल व, हृस्पताज़, बुढ़ें लोगों की वृत्ति और भविष्य में सम्मिलित 
कृषि के विकास आदि के लिये उपज का एक भाग ,निकाज् लिया जाता हैं। 

सोधियत में कृषि की व्यवस्था दो प्रकार की हैं-एक 'कोलखोज' [संयुक्त- 
कृषिक्षेत्र) ' दूंसरी 'सोवलौज' ( राष्ट्रीय कपिक्षेत्र) । संयुक्त कृषियोंत्र में भूमि 
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किसान की सांझी सम्पत्ति होती है और उनकी आय उनके क्षेत्र की पैदावार 
पर निर्भर करती है। राण्ट्रीय कपिक्षेत्र की भूमि राष्ट्र की सम्पत्ति होती है । 
इस क्षेत्र में क्रितानों की आय क्रपि के भिन्न-भिन्न काम करने वाले मजदूरों 
की तरह होती है। वे निद्चिचत वेतन पते है| यदि वे अधिक काम करते है 
तो काम के निविचत दर के अनुसार अधिक वेतन पाते है। उनके उचित श्रम 
करने पर भी किसी कारण पैदावार में कमी हो जाय तो उनकी आय पर प्रभाव 
नहीं पड़ता । सोबखोज में गायें, भेड़ें, बकरियां सब चीजे समाज की सांझी ही 
होती है । सोवियत में अधिकांश भूमि की कृपि सोबखोज्ञ द्वारा ही होती है । 

मास्क लोटने पर कृषि के इन दोनों तरीकों के सम्बन्ध में कृषि विभाग 
के डिपुटी डायरेक्टर से बात करते समय हमने जानना चाहा कि किसात इस 
दोनों में से किस ढंग की कृषि में भाग लेना अधिक पसन्द करते हैं । 

उत्तर आस्पष्ट था--- देश के जिस भाग सें जो ढंग चाल है, किसान उसी 
के अनुसार काम करते है |" 

आग्रह से पुछा--"क्या दोनों ही तरीकों से किसानों की सम्रान आय 
हीती है ? ” 

“लहीं, आय की दृष्टि से अधिकांश कोलखोज़ों में किसानों को कुछ अधिक 
फ़ायदा रहता है ।” 

हम लोगों से जानना चाहा कि भविष्य में सोवियत सरकार कृषि के किस 
ढंग को अधिक प्रोत्साहन देना चाहती है ? 

उत्तर मिला--“पोवसख्ोज़ को अधिक प्रोर्साहन दिया जा रहा है क्योंकि 
इससे पूरे राष्ट्र के लिये पैदावार को अधिक सुविधा से बढ़ाया जा सकता है 
और अन्त में किसान का भी उसी से लाभ होता है ।" 

हम लोग हत्सुबान संयुक्त क्षेत्र के प्रधान की व्याख्या और आंकड़े सुनते 
हुये मत ही मन किसानों के घरों गें जाकर उनकी स्थिति रवय॑ देख लेना 
चाहते थे | उनकी बात समाप्त होने पर हम हुं जिले से नीचे उतरे । नीचे 
पत्नास-साठ किसान स्त्रो-पुरुप ध्प में हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। इत किसान 
स्त्रियों की पोशार् देखकर दंग रह गये | बढ़िया मसपल यथा बढ़िया प्जे की 
पोशाक, कलाई और गले में सोने के जेतर और सीने पर सोने के भारी-भारी' 
ब्रोच | हाथ-पाव तो किसानों जैसे बड़े-बड़े मजबूत परन्तु नये से तये फौश्न के 
चमचमाते हुप्रे जूते । मर्दे भी परिचित और चमचमाते बढ़िया घुठनों तक के 
बूढ चढ़ाये थे'। इस जूतों की कीमत सास्को भौर बिलीसी के बाजार में सात- 
आठ सौ रूबल थी | 
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हत्सुबान संयुक्त कृषिक्षेत्र के किसान भारतीय प्रतिनिधियों के साथ नृत्य आमोद में 
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इन किसान स्त्री-पुरुषों ने व्यक्तिगत परिचय का आग्रह किया और फिर 
हगारे स्वागत में नाच दिखाने और हमारे साथ नाचने की इच्छा अक्ट को । 
पहले तो बलब की रंगशाला में रंगमंच पर एक नाव हुआ | नृत्य की कला तो 
बहुत सूक्ष्म नहीं थी परल्तु नृत्य में भाग लेने वाले स्त्री पुरुषों का स्वास्थ्य और 
उनकी पोझाकों बहुत अच्छी थीं। रंगमंच के नाच से सन्तुष्ट न होक र किसानों 
ने बाहर धूप में आकर ढोल और उफ बजा कर सामूहिक नाथ घुरू कर दिया । 

ग्रोशाला समीप ही थी । एक झांकी उस की भी थी। भैत्तों जंसी बड़ी- 
बड़ी गायें सिलसिले में बंधी हुई थीं । दूध के बड़े-बड़े पीपों के पास पड़े हुये 
यंत्रों को देख कर अनुमान हुआ कि दूध दुहने का काम मशीनों से लिया 
जाता है । गोबर की थोड़ी बहुत वदवु जरूर थी शायद इसलिये कि खाद के 
ढेरों को ढंका नहीं गया था। एक प्रौढ़ा गौशाला से निकली | उस के हाथ में 
बांस बंधा श्वाड़ू, था। निदचय ही वह सफाई का काम करती होगी । प्रौढ़ा 
रूई भरा कोठ पहने थी झौर घुटनों तक ऊंचे बहुत मोटे भारी-भारी बुट थे । 
सिर पर बंधा हुआ रूमाल बेरंग और पुराना था। 

भें और मालतीबाई प्रौढ़ा की ओर बढ़ गये | मन में सोचा कि सचाई 
इसी में खुमेगी । दुभापिये को भी साथ न लिया । अपने रूसी भाषा के ज्ञान 
के भरोसे उस से पांच-सात बार प्रदन फिया, “स्कोलको झब॒ली ?'“'स्कोलकी 
रूगली ? 

प्रौढ़ा कुछ नहीं समझी । तब तान्‍्या को बुला कर प्रश्व किया कि इस 
की तगखवाहु कितमी है इस पर भी प्रोढ़ा कुछ नहीं समझी | 

“तमस्वाहू वया होती है ? प्रौढ़ा ते पूछा । 

सीधा प्रदन किया कि तुम काम करती हो तुम्हें मिलता क्‍या है ? 

बात प्रौढ़ा की समझ में आईंतब उप ने बांस को दोनों हाथों से स्म्भाला 
और मूस्कराकर बताया वो भाहू पहले जो बंदवारा हुआ था उस में उसे रूबल 
लो कैवल बारह हजार मिले थे परन्तु वहु एक-एक उंगली उठा कर गिनाती 
गई इसना भल्‍ला, इतता मक्खन, इतनी चाय, इतनी चीनी और"! 

किसानों के सकान एक साथ घटे हुये नहीं बल्कि पुथक-पृथ्षक बंग्रन्नों की 
भांति थे । अधिकांश मकातों में वीचे की मंजिन पत्थर को भ्रौर ऊपर की 
मंजिल लकड़ी की थी । मकान छोटे-बड़े थे, दो कमरों से चार-पाच कमरे तक 
के । मकान हुवादार थे और खिड़कियाँ कांच मढ़ी हुईं। पलंग गौर मेज- 
कुर्ती कहीं बहुत साधारण, कहीं बहुत बढ़िया थे। घरों में ध्ायः वृद्धांय ही 
बच्चों के पास थीं । ' 
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कई मकान देख चुकने के बाद एक बडे से मकान की तरफ गये । हमारे 
बिरोध में छुःत्तों के बहुत देर तक भौंक लेने पर छ:-मात्त वर्ष का लड़का बाहर 
निकला । दुभाषिये के समझाने पर लड़का पेड़ों से भरे छहलवान की तरफ जा 
कर जोर-जोर से पुकारने लगा । लड़के की पुकार के उत्तर में एक वृद्ध के 
दर्शन हुये । वृद्ध रई भरा कोट और तबीदार कनटोप पहने था, जैसे गढ़वाल 
या अलमोड़े जिने का कोई ठाकुर हो । कपड़ों और नमदे के जूतों पर जहां- 
तहां मिट॒टी के दाग थे । वृद्ध ने अतिधियों को आया देख कर अपनी लड़की 
भौर बहू को पुकारा । लड़की गरविं के स्कूल में अध्यापिका है। पुत्र बातूम में 
वकालत करता है। बहू विश्वविद्यालय में पढ़ रही है परन्तु बड़े दिन की 
छुट्टियां बिताने ससुराल आयी थी ! 

इन लोगों ने अपने घर के भीतर चलते का आग्रह किया । हम लोग अगेक 
प्रइन पूछते जा रहें थे । लड़की और बहू ने आग्रह किया कि पहले हम बैठ 
जायें तब बात करेंगे । घर भर से कुतियां इकट्ठी की गयीं और काफी हो 
गयीं । बहु और लड़की एक-एक टोकरी सेब और नारंगियां निकाल लायीं । 
एक बहुत बड़ी तश्तरी में ढककन लगे कनस्तर से बिस्कुट उड़ेले गये, चाकलिट 
और टीफो भी मिकली । ज्योजिय्न अंगूरी शराब की बोतलें अतिथियों की 
संख्या से अधिक मेज पर आ गयीं । तहतरियां और गिल्लास लिकाले गये । 
वर्तत काफी अच्छे थें। कमरे में एक और पियानों रखा हुआ था। हमारे 
दुभाषिये अलैक ने पियानो को टुनदुनाना शुरू कर दिया । 

हम लोगों ने संकोच से पूछा--इस परिचार को कितनी आमदती होगी ? 
वृद्ध ने संकोच और विनय से कहा मैं भाग्यशाली हूं । भरापूरा परिवार है। 
सभी लोग कमा रहे हैं। मुझे कोई कठिताई नहीं है । 

हमारे बार-बार आग्रह करने पर उसने उत्तर विया--''इस वर्ष मैंने 
अपने बाग से अठारह इजार रूबल के तो तींबू ही बेचे हैं ।” 

संयुक्त कृषि से क्या सिला' यह उसने नहीं बताया ध्ाग्रद सोचता हो कि 
बहू तो सभी जानते हैं । जो गलला, माँस, मक्खन, दूध मिला होगा वह भलग । 

चूद्ध से आमदनी की बात पूछने में स्वयं ही संकोच होने लगा । वृद्ध की 
बायू सड़सठ बर्ष थी । प्रइव किया कि समाजवादी ऋत्ति से पहले की भी कीई 
बात याद है ? “खूब याद है” वृद्ध सहुसा गम्भीर हो गया । 

हम लोगों में पृछा--'तब कौसी जिन्दगी थी ? ” 

“तब ज़िन्दगी क्या, मौत थी पंसने उत्तर द्िया--- ढ़ाईं सी कदम ज॑गीव 
थी वह भी पराई | एक बेल और एक गाय थी | एक ही छंप्पर में में, बच्चों 
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की मां पशुओं के साथ जाड़ा काट लेते थे या चूल्हे के चारों ओर सो कर रात 
बिता तेते थे । 

हम लोगों ने पुछा--“बच्चों की मां भी क्‍या यहीं है ? 

लड़की ने हंस कर कहा---"हां, हां, पर वह मेहमानों से शर्माती हैं । पोते' 
को खिला रही होगी | 

वृद्ध किसान मितभाषी था उससे अधिक बहस करना सम्भव नहीं था । 
हमारे परम गांधीवादी साथी बिनू भाई भाह ने वुद्ध किसान के आतिथ्य के 
लिये धन्यवाद देकर कहा--“भगवान आपका और आपके दिव्य तेताओं का 
कल्याण करे और हमारे नेताओं को भी ऐसी ही सुमतति दे कि हमारे देश के 
किसान भी आप लोगों जैसा जीवन बिता सके |”! | 

जिस समय शाह जी भगवान से यह प्रार्थना कर रहे थे में मत में यह 
सोच रहा था--इस किसान गौर इस जंसे किसानों के लिये व्यक्तिगत रवतंत्रत्ता 
का और क्या अर्थे होगा ? क्‍या इन्हें जबरदस्ती समाजवादी व्यवस्था के शिकंजे 
में जकड़ कर रखने को जरूरत है ? सोवियत की नई व्यवस्था का इनरो बड़ा 
समर्थक कौन होगा ? अलबतता ये लोग सामन्तवाद भौर पूंजीवाद के समर्थन 
की स्वतंत्रता अपने देश में किसी को नहीं देंगे । हम' लोग उनकी व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता के अभाव के लिये चाहे आंसू बहाते रहें । 

किसान के घर के कगरे की खिड़की से दिन ढलता विख्वाई दे रहा था 
हम अभी और भी देखना चाहते थे। विदा लैंकर'चले । बाहुर निकलने पर 
आंगन में वृद्धा गृहणी के दहशत ही गये । वे स्वयं मे ले-मटियाले रईं भरे कपड़े 
पहने बरफ के सम्रान उजले ऊनी स्वेटर और टोपे में लिपठे गुलाब के फूल से 
खिले अपने पोते को अपनी गोद में लिये खड़ी थीं | हम लोगों ने उन्हें भी 
धभ्यवाद और बधाई देने के लिये हाथ मिन्ञाता चाहा । वहू शरम के मारे 
सिकुड़ी जा रही थी । 

प्रौढ़ा की बैठी और बहु ते मुस्कराकर क्षमा मागी---/अम्मा बहुत पुराने 
स्याल की हैं।” आखिर पत्ति के श्रार-बार कहने और लड़की और बहू के 
जबरदस्ती उन्' को हाथ खींच कर आंगे कर देंते पर उन्हों ने बारी-बारी से 
हुम लोगों को मना हाथ छू लेने देना स्वीकार कर लिया । 

द्विन दल चुका था । हम लोग दीलों पर से होते हुमे गांव के दूसरी और 
जा रहे थे । दीले बहुत ऊंचे नहीं थे । प्रायः वास, बड़े वृक्षों और फलदार 
वृक्षों से छाम्रे हुये । दृष्भ कुछ-कुछ कुल्लू की घाटी जैता था ॥ इंस्मत गि्तु: 
बास्से ने हुसे संध्या के भोजन का निमंत्रण दिया था । ग्रवि में बूद्धा इससे 
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का बड़ा सान और स्थिति है। वह समाजवादी श्रम के वीर सैनिक का 'लिनिन 
स्त्र्ण पदक्क' पा चुकी हैं। उन की बेटों कुलिका ने युवा अवस्था में ही यह 
सम्मान पा लिया है | इसात ने भोजन के अवश्नर पर कुछ पड़ोसियों को भी 
बुलाया था । भोजन के लिये मेें और कुियां बरामदे में लगाई गई थीं । 
जगह तंग पड़ी तो एक और कमरे में भी प्रबन्ध किया गया । मेरी कुर्सी इस्मत 
के समीप ही थी। वह बोल कम पाती थी, मुस्करा जरूर देती थी । मूस्कर।ते 
समय उन के दांत देख कर विस्मय हुआ | द्वांत क्या; दांत थे ही नहीं । ऊपर 
नीचे नकली बचीसी लगी हुई थी पूरी सुनहरी । 

हमारे अपने संस्कार के कारण हमें सुनहरी बत्तीसी बहुत सुन्दर नहीं लग 
रही थी परन्तु असाधारण बात तो अवश्य थी। उस ओर ध्यान जाने का एक 
भऔर भी कारण था। भारत से चलने से एक महीने पुर्व मेरी पत्ती को एक 
दांत उखड़वाना पड़े गया था । जब उखड़े हुये दांत की जगह नया दांत लग- 
घाने के लिये गये तो डेंटिस्ट ने सलाह दी कि स्थायी दांत भी लगाया जा 
सकता है जिसे साफ करते के लिये निकालने की जरूरत नहीं रहेगी लेकिन 
स्थायी दांत सोने क। ही बन सकता है। पत्नी को सोने का दांत लगवा नेने 
फा चाव तो जछर हुआ परन्तु सोने के दांत की कीमत एक सौ बीस शपये 
सुन कर उत्साह ठन्‍्डा पड़ गया' था इमलिये जब भी सुनहरे दांत दिखाई देते 
थे उस ओर ध्यान जरूर जाता था । 

मास्क्ी पहुंच कर भारत और योरुप की अपेक्षा सीने के दांत लगाये 
आदमी काफों अधिक दिखाई दिये थे । बिलीसी में मास्कों की अपेक्ष। भी 
अधिक दिखाई दिये | हत्सुवाल में जो थोड़े बहुत किसात स्त्री-पुरुष मिले, 
उनमें सोने के दांत के बिना शायद ही कोई होगा । संदेह हआ' कि कहीं सीने 
के दांत लगबा लेने के शौक में ही तो अच्छे भले दात नहीं उस्ड़वा डाले जाते । 
इल्मत तो ऊपर नीचे सभो दांत सोने के लगाये बेटी थीं । 'सभी सोभे के लगा 
लेना सुरुचि का चिन्ह चाहे नमात्रा जाय, परत्तु उस के लिये साथतर तो 
चाहिये । तिर्वय हीं इृस्मत की उतवी कमाई रही होगी । उने के मकान के 
नीचे पक्ष बांधने के लिये बताई गई जगह में एक बड़ी 'पोचियेदा' मोटर भी 
खड़ी थी । 

मोदरों के विपय में पूछने पर पता लगा कि गाँव में बार सौ बावत 
परिवार हैं उन में सत्तर ते अधिक के पास मिजी छोटी,मोटरें हैं और पक्कीस 
या बाइस परिवारों के पास बड़ी-बड़ी और गांव को तीन-चार संज्ी सबीरी 
की बच्चें भी हैं। इन्हीं में से एक प९ हम सवारी कर रहें थे । सन्देह वहीं कि 
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ह॒त्सुबान या सोवियत के संयुक्त कुषि के गांव में मास्कों भीर निनिनव्राद की 
अपेक्षा अधिक सम्बृद्धि है। गांव के लोग अपनी आवद्यकता की बहुत सी 
चीजें तो स्वयं पंदा कर लेते हैं। इस के अतिरिक्त गास्क्रो, ले निनग्राद मे न्‍्युन- 
तम मजदूरी बीस रूबल प्रतिदिन है, विनीसी में छब्बीस-सत्ताइस रूबल और 
हत्सुबान भे चोतीस से अह्तालीस रूबल तक | पृंजीवादी व्यवस्था के पस्कारों 
के अभ्यास से हम लोगों को यह बात विधिन्न लगती है। हमारे यहां सब से 
अधिक सम्बृद्धि राजधानी या देश के सब से बड़े नगरों में और सब से अधिक 
गरीबी गांवों में पाई जाती है । 

सोवियत में इस से उलठा है; या कहिये कि वहां स्वाभाविक और सीधी 
व्यवस्था है। आरम्भिक उत्पादक तो गांव के किसान ही होते हैं। वे अपने 
श्रम का उत्पादन अपने पास रख सके तो उस्त की सम्बुद्धि स्वाभाविक है । 
इस्मत गित्तुवात्से अगर सोने की बत्तीसी लगाये थीं तो विस्मय क्या ? इस्मत्त 
और उन की बेडी कुलिका की गतवर्ष क्री आमदनी साठ हजार रूबल थी । 
इस आमदनी का आधार उन लोगों की पैत्रिक सम्पत्ति सही था, न प्यच- 
साथिक चातुर्य द्वारा दूसरे के श्रम का फल हथिया लेने में सफलता । उन की 
आमदनी का क्षाधार उन के अपने हाथों की मेहनत और नियमित समय में 
अधिक काम निकाल सकने का कौशल था । उन दोनों ने वर्ष भर में आठ सौ 
सत्तावन दिनों की मजदूरी पाई थी । इस भाथिक लाभ के अतिरिक्त भां और 
ब्रेटी ने समाजवादी श्रम के वीर सैनिक के सम्माय में स्वर्ण पदक भी पाये थे । 

भोजन के लिये इस्मत के बरांडे में वेठे थे। भीतर के कमरों के दरवाजों 
पर बरफ के समान दबेत चिकिन के पर्द लटके हुमे थे । किसी के घर में मिमं- 
त्रित होते पर परवों के पीछे झांकवा सौजन्य नहीं समझा जायेगा परन्तु कौतु- 
हल भी मनुष्य की एक भिबंलता है परदों के पीछे नजर जा सकती थी 
इसलिये देखा कि सोने के कमरे में बिस्तरे दृधिया सफेद बिद्तरपोंशों से ढंके 
थे । पलंग या दो क्रोमियम की कलई किये हुये फौलाद के थे ग्रा वैसी किप्ली 
दूसरी चीज के । । 

इस्मत उसी मूजिल ( किसान ) च्ग की सस्तान है जो जार के समय की 
व्यवस्था में पशुओं के समाव जीवन व्यतीत करते थे । उस का सुर्य भोजन 
बाजरे का दलिया था। आज एस की मेज पर कई तरह को रोटियां, वो-तीम 
तरह के मांस, तली हुई मछली, सूर्गी, शोरबे और भारतीय स्थाद के लिग्े 
चावत और पहाड़ी सिर्च का रसेदार शक, सेदर, नाणपातियों, बंगूरी ऐैराज्ें, 
तींबु और तारंगी के शरबत की बोतलें गंती हुई थीं कि कोई चीज़ द्रदांते 
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समय गिलास या बोतल गिर जाने की आशंका नहीं रहती थी | भोजन अधिक 
देर तक खाते रह सकने के लिये गाना-बजाना भी शुरू हो गया | अजरयानी 
भाषा में गाने हुये । ज्योजियन भौर रूसी में हुये फिर हिन्दी, बंगला और 
मराठी में गीत गाये गये । हमारे आतिथेय दावत समाप्त ही नहीं होने देना 
चाहते थे परन्तु हमें रात की गाड़ी से गोरी' पहुंचना था इसलिये धन्यवाद दे 
कर विदा ली । 

चलने से पहले हम लोगों ने अनुरोध किया फि इस्मत हमारे देश के 
लोगों के लिये कोई सन्देश दें । इस्मत का चेहरा लज्जा से लाल हो गया | 
हाथ हिला कर कहा--“नहीं नहीं । | 

हम लोगों के आग्रह पर इस्मत को सन्देश देने खड़ा होना ही पड़ा । 
बहुत धीमे स्वर में उस मे कहा--“हिन्दुस्तानी साथियों से मिल कर बहुत 
प्रसन्नता हुई ।” 

और बोलने का अनुरोध किया गया तो बोलीं---/आप लोग फिर जरूर 
आइयेगा ।” 

“कुछ और ! कुछ श्र ! ” हम ने आग्रह किया । 

“सब लोगों की श्रम करने की वक्ति बढ़े और हम सब लोग और भी 
अधिक सुखी हों।” तालियों के कोलाहल में इस्मत धप्प से कुर्सी पर बैठ गई। 
लज्जा फे मारे उसप्ते पप्रीना भा गया था। 

इस्मत के मकान में बिजली का प्रकाश था परन्तु बाहर पहाड़ी देहात 
की संकरी राह पर घृष्प अंधेरा था | हम लोगों की बस लगभग एक फर्लाग 
दूर सड़क पर थी। ह॒त्सुबान के किसान लड़कों ने हमें अंधेरे में गिरने की 
आशुका से बचाने के लिये लम्बी लकड्ियों पर कपड़ा बांध तेल डाल मशाें 
बता लीं और हमें राह दिखाते हुये बस तक पहुंचाने के लिये साथ चले | 

अंधेरी सड़क पर से बस काबुलेसी स्टेशन की ओर चली जा रही थी | 
हमारे साथियों में से जिलाती, हाजरा और दर मे कोई ग।ना छेड़ दिया था। 
लोग गाते जा रहे थे) मे गा नहीं सकता इसलिये सोचता चला जा रहा था; 
इस्मत की बात्त--और सुखी द्वो । अभी और क्या सुख यह चाहती है | 
आध्यात्मिकता में विध्वास रखने वालों की बात याद आई कि खाना, कपड़ा 
जेबेर और सवारी हीं संपार में सब कुछ नहीं हैं। इसके अतिरिक्त भी संतोष 
देंगे चाली चीज है । वह संतोष देने वाली चीज और वया' है; जिसे मतुष्य 
खाना, कपड़ा, सवारी, गहना न होने पर भी पा लेता है। वह चीज शायद 
भारत की सर्वे-साधारण जनता के पाप अवदय है । 
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मारकों से बिलीसो जाते समय विमान-चालकों से बात करते जा रहे थे । 
कोहकाफ की पव॑त श्रेणियां लांघ कर विमान कुछ चीचे आ गया था। पृथ्वी 
नीचे बड़े भारी नकशे की भांति फैली हुई थी । नदियां, तालाब, जंगल, सड़कें 
और गांव पहचाने जा सकते थे । 

विमान-चालक ने दुभाषियें साथी की मारफत नीचे एक गांव दिखाकर 
बताया--'वह है कामरेड स्तालिन की जन्म-भूमि गोरी ।” 

उस ऊंचाई से दिखाई तो भला क्‍या देता अलबत्ता कामरेड स्तालिन की 
जन्मभूमि के इतने समीप आ जाते से उप्ते देखने की इच्छा हुई और उस के 
लिये डावटर बुटरीव से अनुरोध किया । इसी अनुरोध के अनुसार हम लोग 
काबुलेत्ती स्टेशन से रात दस बजे गाड़ी चढ़ कर छुबह प्रांच बजे भोरी पहुंच 
गये । स्टेशन के समीप ही एक बहुत सुन्दर दो मंजिले मकान में सूर्योदय तक 
के लिये हमें ठहरा दिया गया । 

पिछली रात गाड़ी में सोने से पहले चौबेजी ने मुझे ताकीद कर दी थी 
कि सुबह उठने पर उन्हें उत की वर्षगांठ के लिये बधाई देकर नववर्ष के लिये 
शुभ कामना कर दू'। उस रोज़ उनका जत्म दिन था। उन की ताकीद भूला 
नहीं था । चौबेजी को स्वयं बधाई देने के साथ-साथ मादाम पालोवा को भी 
चौबेजी के जन्म दिन पर बधाई दे देने के लिये अधुरोध कर दिया। सभी 
ओर से चौबेजी पर बधाइयां और शुभकामताएँ बरसने लगीं । 

चौत्रे जी झोंप कर बिगड़ने लगे--“यह क्या तमाशा कर दिया तुमने ?” 

गोरी में कामरेड स्तालिन ने जिस मकाल में जन्म लिया था उसे देखने 
जाने से पहले नादता कर लेने के लिये आदेश' मिला । भाद्ते की मेज पर तीन 
पार रोहियाँ प्रायः दो-दो गज लम्बी, बिच्छू की तरह पूछ जौर बंक सा उठाये 
दिखाई वीं भर बहुत सी पअंगूरी शराब की बोतलें । सुबह-सुबह जलसे का 
आयोजन देख कर कारण का अनुमान कर रहे थे कि रूसी साथियों ने गिलास 
भर-पर कर चौदेजी को उनके जन्म दिन के शुभ जवसर पर स्तालिन के 
जन्म की पुण्यभूमि में होने के संयोग पर बधाई देना आरम्भ कर दिया । 

चौबेजी अच्छी-जासी मृत्तीबर्त में पड़ गये । इतनी बधाइयों के उत्तर में 
आखिर उन्हें भी कुछ तो बोलना ही पड़ा । 

गोरी के एक छोठे से, गरदे से मोहर्ले में संत १८७९ में २१ पिस॑म्धर॑ 
को कामरेड स्तालित का जन्म हुआ था। जैसा मुहल्ला था बैसा हरी मकान 
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था | गकान में केवल दो कोठडियां थीं। अपेक्षाकृत अच्छी कोठड़ी में मकाल 
मालिक रहता था। दूसरी कोठड्ी में जुगाए्वेली परिवार अर्थात स्तालिन के 
माता-पिता । कंभरों के नीचे तहखाने थे जियमें ये लोग अपना रसोई घर बनाये 
थे। चुल्हे की गरमी से कमरे गरम रहने में सहायता मिलती थी। चार वर्ष 
की आयु तक स्तालिन इसी मकान में थे । 

सन १९३४ में ज्योजिया को सोवियत सरकार ने इस मकान को ऐति- 
हासिक स्मृति चिन्ह के हप में सुरक्षित रखने के लिये स्तालिन की माता के 
हवाले कर दिया था । अब तक तो यह सकान भआंधी-वर्षा और बफे की बोटों 
से भूमिसात हो गया होता परन्तु सोवियत सरकार ने इस मकान की रक्षा 
के लिग्रे छतरी की तरह दूसरा मकान उसके ऊपर बनवा दिया है । यह छतरी 
इसके ऊपर बहुत सुल्न्दर पत्थर की बनी हुईं है भौर इसकी छत पारदर्शी है। 
अब यह स्मृति चिन्ह हर प्रकार की मौसमी चोटों से बचा हुआ है और दर्शक 
उसे प्रकाश में ऊपर से नीचे तक भज्नी प्रकार देख सकते हैं । 

मकान की उस कोठरी को जिसमें स्तालिन का जन्म हुआ था और जहां 
उन्होंने आयु के चार वर्ष बिताये थे, ठीक उसी अवस्था में रखा गया है जैपे 
कि स्तालिन की माता अपने घर को रख सकंती थीं। एक दीवार के साथ 
खटिया पड़ी है दूसरी दीवार के साथ काठ की एक बैच, काठ की एक कुर्सी 
और काठ का एक आलमारी-नुमा संदूक है । संदूक पर तांबे का एक समावार 
“-चाय' के लिये पानी उबालने का बतेंन और एक लेम्प भी रखा है। संदूक के 
ऊपर दो तीच किताबें हैं जिन्हें सम्भवतः स्तालिव के पिता पढ़ते होंगे । खटिया 
बहुत मामूली ब्रिछावन से ढंकी हुईं है । 

सोवियंत सरकार ने इस मकान को ऐतिहासिक स्मारक बनाकर उसके 
लारों ओर एक छोटी सी फुलवाड़ी भी लगा दी है। कामरेद स्तालिन के 
मकाम को ढके छत्तरी के समीप ही दूसरा एक अच्छा बड़ा और सुधरा मकान 
हैं। इस मकान में साथी स्तालिन के जीवन की ऐतिहासिक धटनाओों से सम्बन्ध 
रखते वाली वस्तुओं, चित्रों और लेखों आदि का संग्रह है । यहाँ स्तालिन के 
माता-पिता की और स्तालिन के बचपन की कई तसवीरें हैं जी समय के प्रभाव 
से अस्पण्ट हो चली हैं । 

यहां साथी स्तालिन की बचपन में लिखी कवितायें भी हैं भो उसके स्कूल 
की हस्तलिखित पत्रिका में प्रकाशित हुई थ्रीं। स्तालिन के स्कूल की' परीक्षायें 
योस्थता से पास करते के प्रमाण पत्र भी हैं और साथ ही स्कूल के इंस्पेक्टर 
की रिप्रोर्ट भ्री मौज॑द है जिस में धार्मिक व्याज्यातों के प्रति स्तालित की उपेक्षा 
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की शिकायत है । स्तालिन वचपत्र से ही न केवल कविता से हो रुचि रखते 
थे बल्कि साहित्य के अन्य क्षेत्रों और संग्रीव आदि में भी रस लेते थे । 

स्तालिन पन्द्रहु वर्ष की आयु में ज्योजिया की स्वतस्त्रता के लिये क्रान्ति 
के संघप॑ में सम्मिलित हो गये थे । १८९६ में उन्होंने एक ऋान्सिकारी दल 
का संगठन कर लिया था। १५८९६ में वे ऋत्तिकारी प्रवृत्ति के कारण कालिज 
से सिकाल दिये गये थे। इसके बाद से १९१७ तक उनका जीवन गुप्त क्राम्ति- 
कारी आन्दोलन, जेल एवं देश निकाले की कहानी ही रही । 

इस संग्रहालय में कामरेड स्तालिन के क्रान्तिकारी दल द्वारा आरमीनियन, 
ज्योगियन और रूसी भाषाओं में प्रकाशित की गई अनेक प्र-पत्रिकाओं और 
घोषणा पत्रों की प्रतियां भी सुरक्षित हैं। इसका का १९०२ का वहु अंक भी 
सुरक्षित है जिममें स्तालिन द्वारा तिफलिस ( बिलीसी ) में दो हजार मजदूरों 
के प्रदर्शन कराने पर लेनित मे लिखा था कि इस प्रदर्शन को राजनेतिक संघर्ष 
भर मजदूर आन्दोलन के समत्वय का पहला कदम समझा जाना चाहिये। 
स्तालिव और लेनिन की फिनलेन्ड में १९०४५ की पहली मृलाकात के और 
१९०६ के सोशल-डेमोक्रेटिक पार्टी के अन्य नेताओं के साथ हतालिन के चित्र 
भी अन्य अनेक ऐतिहासिक चित्रों के साथ सुरक्षित हैं। यह संग्रहालय स्तालिन 
के जीवन की ही नहीं, रामाजवादी क्रान्ति की ऐतिहासिक घटनाओं की 
स्पतियों का भी संग्रहालय है । 

संग्रहालय की पंजिका में भारतीय प्रतिनिधियों की ओर से लिसी गई यह 
पंक्तियाँ सुरक्षित रहेंगी--"वियामा शान्ति कांग्रेस में साथ लेने वाले भारतीय 
प्रतिनिधि समय के मार्ग पर बने हुये साथी स्तालिन के इन पद चिन्हों को 
देखकर बहुत प्रभावित हुये हैं। यह स्मारक भावी पीढ़ियों को याद दिलाता 
रहेगा कि मनुष्य की स्वतन्त्रता के लिये सघर्ष का वया मार्ग रहा है और उसके 
लिये कया मूल्य दिया गया है; वहु मार्ग कितना कठिन है। स्वतन्त्रता का मार्ग 
भिरस्तर संघर्ष का मार्ग है। महापुरुषों के जीवन हमें याद दिलाते रहते हैं कि 
जीवन की पूर्णता का सार्ग यही है ।” 


>८ है है 

. शोरी से हम लॉग संड़क के रास्ते बस से बिलीशी के लिये बे । दित 
सुहावना थ्रां। बर्फ नहीं पड़ रही थी। हल्के-हल्के बादल थे। धृप-छोत का 
खेल चत रहा था। सहुक के वारये-बायें कही-कहीं दीज़ों पर कुछ बर्फ दिल्लाई 
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दे जाती थी । रास्ता काफी लम्बा, लगभग साठ मील था । सड़क अच्छी थी, 
मार्ग के दोनों ओर जहां भी खेत दिखाई दिये निल्‍्सीम विस्तार के रूप में । 
रास्ते में एक ट्रेक्टर-मशीन स्टेशन पड़ा । बिलीसी पहुंचने में बहुत विलम्ब न 
हो जाये इस ख्याल से देंखने के लिये नहीं जा सके । 

ट्रेक्ट र-मशीव-स्टेशन को सामूहिक कृपि क्षेत्रों की व्यवस्था की स्वायु-प्रंथी 
समझा जा सकता है। प्रत्येक सामूहिक हृपि क्षेत्र के लिये करपि की भारी-भारी 
मशीन ट्रेक्टर और कम्बाइन आदि की पृथक्‌-पृथक व्यवस्था करता सुविधा- 
जनक न होगा और उसमें अपव्यय भी होगा इसलिये कई सामृहिक कृषि 
क्षेत्रों के बीच में एक ट्रेक्टर-मशीन-स्टेशन रहता है और इस क्षेत्र में मशीन से 
किये जाने वाले सब फाम स्टेशन अपना मेहनताना लेकर कर देता है। कृषि 
के सम्बंध में वैज्ञानिक परामर्श आदि देना भी इन्हीं केन्द्रों का काम है। बहुत 
सी मशीनें धोर ट्रेक्टर आदि पंक्तियों में खड़े हुये थे जैसे छातरनियों में टेक, 
तोपें और फौजी लारियां आदि खड़ी रहती हैं । 

बिलीसी से पन्‍्द्रह बीस मील इधर ही बहुत ऊंचे गयन जुम्बी प्र।चीन गिरजे 
का गुस्बद दिखाई दिया । ग्रिरजा एक बहुत पुरानी दीवार की परिधि से घिरा 
हुआ है । साथियों ने गिर्जा देखने की इच्छा प्रकद की इसलिये यहूं रुक गये। 
चारदीवारी से घिरे हाते में ही पादरी साहब का निषाप्ष-स्थान है। हमारी 
इच्छा जान कर वे मकान से आ गये । 

यह गिरजा प्राचोन रोमन कैयोलिक परिपाटी की पवित्र पिता” ( होली 
फादर ) ईसाई शाखा का हैं। पादरी खरहरा; असाधारण लम्बा कद, कन्चों 
से ऐड़ी तक काला चोगा पहने हुये और सिर पर लगभग एक हाथ्‌ अंची, 
चौष्ठी छत की गोल' सफेद टोपी पहने थे। खूब लम्बी घन्नी' खिचड़ी दाढ़ी-गछ, 
दाढ़ी के नीचे एक खूब लम्बी रत्न जदित सलीब लटकी हुईं थी । आंखों पर 
मोटे शीशे का गोल चदभा था । पादरी डावटर है ओर माम गोकफ़ोन है । मे 
अपने घामिक संतोष के लिये पादरी का काम करते हैं। उन्‍्हों ने बड़े प्रेम से 
घूमभ-घूम कर उस प्राचीन गिरजाघर का परिच्रय दिया। यह गिरणा पांचवी 
था छुठी सदी में बना था। ज्योजिया के रूस के अधिकार में आने से बहुत 
पहले ज्योजिया के सच्चाटों के ईसाई घर्मं स्वीकार कर लेते पर इस गिरणे का 
पुनः निर्माण हुआ था । गिरजे की बारदीवारी के बाहर बेतरतीव, पुराने ढंग॑ 
का सा गाँव है । ऐसे गांव में इतने बड़े गिरजे का अस्तित्व असंगत जान पड़ा । 
प्रावरी से मालूम हुआ कि गांव को नाम मजखेद है भौर यह स्थान एक समय 
ज्योजिया को राजघादी था | पादरी से आस-पास की पहाड़ियों पर कुछ अति 


स्तालिंग की जन्मभूमि ] २४७ 


प्राचीन मकानों के भग्नावशेषों की ओर भी संकेत किया । 

गिरजा कै द्वार की गेहराव में दरार आ गई है । उस पर बाहे का चौखटा 
घढ़ाकर गिरने से बचा दिया गया है । युम्बद पर बाहुर और भीतर मरुयत 
के चिन्ह है। पादरी ने बताया कि सोचियत सरकार ऐत्तिहासिक स्मारक के 
रूप में गिरजे की मरम्मत कराती रहती है। पिछले वर्ष मरम्मत पर बहुत 
अधिक धन व्यय हुआ था। पूजा और भारती कौ वैदी पर बनी मूर्तियों पर 
सोने के पत्र चढ़ हुये हैं । धर्म विरोधी कम्युनिस्ट सरकार ने इस सोने का लालच 
नहीं किया | सामने और दाएं-बाएं अनेक मूर्तियां हैं। भित्तियों पर उसी 
प्रकार के रंगों में चित्र बने हुये है जैसे धजन्ता की गुफाओं में है । इन सब 
चित्रों और मूर्तियों को रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पादरी को 
डाक्टर होते के नाते गांव के लोगों की शारीरिक विकित्सा के लिये सरकार 
से जीचिका प्राप्त होती है। लोगों की आात्मिक चिकित्स। वे अपने आध्यात्मिक 
संतोष के लिये करते है । 

मज़लैट के बच्चे, कुछ स्त्रियां और दो-चार नौजवान हम लोगों के आग- 
मन से आकर्षित हो कर पिरजे में सिभिट आये थे । उनके चेहरे-मोहरे परिपुष्ट 
और कपड़े-जूते भी अच्छे-खासे थे परन्तु गांव के मकान बहुत बेरौनक और 
कच्ची गलियां गन्द्री थीं | वुरगियां और बत्तखें कीचइ में छपछपाती फिर रही' 
थीं। हमें यह एक ही गन्दा गांव सोवियत में देखने का अवसर हुआ । सुना 
था कि यात्रियों को सोवियत देश में सजा-बजा कर रखे हुये गिते-चुने स्थान 
ही दिखा दिये जाते हैं। साघारणतः देश फी अवस्था द्रमनीय है परन्तु यात्रियों 
को उसे देखने नहीं दिया जाता । इस गाँव को देखकर संदेह हुआ कि क्या 
हमारे दृभाषिय और पथ-दशशेक रूसी साथियों को यह मालूम हो नहीं था कि 
ऐसा गांव रास्ते में आ जायेगा । यदि भूल से इस ओर था ही गये थे तो कतरा 
कर गाव के बाहर से जाने वाली सड़क ते ही दिकल जाते । गाँत की अवस्था 
के विदय में डावहर बुटरोच से बात भी हुई । उन्होंने स्वीकार कियां कि इस 
गाँव का पुत्र: निर्माण नहीं हो सका है । कारण पुछते पर उन्होंने निस्य॑कोच 
उत्तर दिया फि कारण तो स्थानीय लोग ही बता सर्केंगे । संजखेट से दो ही 
फर्लांग नदी के पार समतल भूमि पर कुछ पक्की इमारते बनती दिखाई दीं । 
प्रम्भत है सना मज़ जैट बन रहा हो । 


भ्द | हि मर 
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बिलीसी के सॉस्क्ृतिक स्थान 


हम लोग तीसरे पहर बिलीसी लौटे । भोजन करने के बाद संध्या समय 
केवल ओपरा ( संगीत नाट्य ) देखने का ही श्रम किया जा सकता था। 
'पालिद्वेली/ ओपैरा थियेटर में गये । ओपेरा ( संगीत नाटूय ) में भाषा की 
क्रठिनाई और संगीत की परिपादी का ज्ञान न होने से केवल स्थान की भव्यता 
और रंगमंच की साज-सज्जा को ही सराहना कर सकते थे । रंगशाला के 
प्रवन्धकर्ता से बात-चीत कर कुछ जानकारी प्राप्त करनी चाही । सोवियत के 
अन्य नगरों की तरह बिलीसी की रंगशालायें भी सरकारी सहायता पर चलती 
है । पालिव्वेली रंगशाला में ४९२ कलाकार हैं भौर उनका सासिफ वेतन पांच 
लाख रूबल दिया जाता है । 

१२ जनवरी बिलीसी में हमारा अन्तिभ दिन था। ज्योजियन मित्र अभी 
बहुत सी चीज़ें और दिखाना चाहते थे परन्तु सम्भव यही था कि जो बुद्ध 
बहुत समीप हो, वही देख लिया जाय । उन्‍्हों ने बताया कि नगर का सांस्कृतिक 
उद्यान हमें अवदय देखता चाहिये । पूछा--/कितनी दूर होगा १” उन्र लोगों 
ने मगर के साथ खड़े ऊंचे पहाड़ की चोटी की ओर संकेत किया, “वह 
सामने ही है ।” 

“बहाँ जाने में कितना समय लगेगा ? ” 

उत्तर मिला--"पांच-सात मिनट । 

दो मिनट में होटल से मोटर द्वारा पहाड़ की नोंव १९ पहुंच गये । यहाँ 
से चोटी तक बिजली की रस्सी से चलने वाली ( फेनीक्युबर ) रेज जाती है। 
स्टेशन छोटी सी इमारत है । सामने गाड़ी का एक डिब्बा दिखाई देता है । 
यह्‌ डिब्बा प्रत्ति दस मिनिठ बाद ऊपर की ओर चलता है और ऊपर से एक 
ढिब्बा नीचे आता है। चढ़ाई बहुत आड़ी है, लगभग ७५९ का कीण बना कर 
लाइन बनी हुई है। डिब्बों के ऊपर जाने और नीचे आने की एक ही लाइन 
है। वीचोंबीच कची वतता दी गई है। यहां ऊपर और नीचे जाने वाले डिब्बे 
अगश्न-बगल से तिकल कर मूझ्य लाइन पर हो जाते हैं । तींव के स्टेशन से 
चोटी के स्टेशन की ऊंचाई लगभग ढाई हजार फुट है । 

चोटी पर बना स्टेशन बहुत ही भव्य है। कई बड़े-बड़े कमरों में दर्शकों 
के लिये चाय-पानी की दुकानें तथा विश्वास के लिये जगह बनी हुयी हैं। बाच- 
नालय धौर पुस्तकालय भी है । दूसरी मंजिल के कमरों में पंगीत और विल्ि- 
ग्रे आदि का प्रजन्ध है। तीसरी मंजिल की छुत कांच की है। यहाँ लोग 


बिलौसी के सास्क्ृतिक स्थान ] र्च९ 


वर्षा या वरफ गिरते समय आराम से कुरमियों पर बैठ कर नीचे नगर को और 
दायें-बायें फैली हुयी बर्फानी चोटियों और घाटियों की बहार देखते रह 
सकते हैं । 

दर्शकों के लिये और सब सुविधाओं की व्यवस्था के साथ दो-तीन कमरों 
में गोद के बच्चों के लिये विशेष प्रवन्ध है । यहाँ दाइयां मौजूद रहती हैं । 
बच्चों के सोने के लिये छोटे-छोटे पत्रंग और अलमारियों में बहुत से खिलौने 
भरे हुये हैं। अभिप्राय यह है कि गोद के बच्चों वाली स्त्रियां भी यहाँ आ 
सकती हैं ओर बच्चों को दाइयों को सहेज कर! स्वयं सैर-सपार्ट के लिये जा 
सकती हैं । मां और बच्चे दोनों का बिनोद अपने-अपने ढंग से हो सकता है । 
सोवियत ' में कोई भी स्थान या संस्था ऐसी नहीं है जहाँ बच्चों के लिये प्रबन्ध 
त हो । सोवियत में बच्चों का ही स्थान और अधिकार राब है प्रमुख है । 

यहाँ नगर से अढ़ाई हजार फुट की ऊंचाई पर विश्लीसी का 'स्तालिन 
संस्कृति-उद्यान' फीला हुआ है। यों तो प्रकृति ने ही स्थान को रमणीय बनाया 
है उस पर मनुष्य के लिये सम्भव सभी उपायों का उपयोग भी हुआ है । खूब 
प्रशस्त कूंज और क्यारियां सदाबहार पेड़-पौदों से भरी हुई हैं। स्थान-स्थान 
पर फव्वारे हैं। स्टेशन के सामने स्तालिन की एक विद्यालकाय मूर्ति बनी 
हुयी है। उद्यान में घात के बड़े-बड़े मेदान हैं जहाँ फूटयाल इत्यादि खेला जा 
सकता है! बाग का फेलाव कई एकड़ है परन्तु कहाँ बाग समाप्त होकर जंगल 
आरम्भ हो जाता है, बता सकता कठित है। बाग के समतल ही आस-पाम्त 
फैली हुयी नोलंशू पहाड़ियों पर जमी हुमी बर्फ भी ऐसी ही मालूम होती है 
कि इवैत स्फष्टिक के दपंण बाय की शोसा उभारने के लिये जमा दिये गये हों। 
बाग वनस्पति और हिम के मैल से बताया गया जान पड़ता है। नगर से छाई 
हजार फूट ऊंचे उठ भाने की बात भी वहीं भूलती क्योंकि विल्लीसी नीचे 
फालोन की तरह बिछा दिखाई देता रहता है। यही अनुभूति होती है कि 
स्वर्ग की ओर अलीकिक स्थान में उठ आये हों; वहीं अलौकिक स्थान कोह- 
काफ़ की परियों का देवा, जिस की दल्तकथायें संसार भर में प्रस्चिद्व हैं. और 
जो प्चींस वर्ष पर्व मनुष्य के चरणों के लिये दुर्गभ और कल्पना से ही प्राष्य 
था, आज़ सवभूच घिलीती के सर्व-साधारण के लिये क्रीड़ास्थन्त बन गया है । 

दोपहर बाद ब्रिलीसी का संग्रहालय भी देखा । मुख्यतः ऐतिहासिक और 
सांस्कृतिक वस्तुओं का ही संग्रह है। प्रवेश छार के सभीप ही प्रस्तर घुग कि 
मालत परिवार की भूरतियों'का एक तमृह कैजो तत्केलीत जीव॑द की ज्याध्यो 
एक ही झज्क में कद देंता है । संग्रहालम्र में खुदाई में मित्री कुछ ऐतिहासिक 
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सामग्नी है जिसे संग्रहालय के गितिह/सज्ञ अध्यक्ष संसार में सब से पुरानी अर्थात्‌ 
ईसा से तीन हजार वर्ष पुरानी बताते हैं । 

मैंने जानना बाहा कि मूहंजुदाड़ो और हड़प्पा में वैसी ही चीजें मिली हैं 
या नहीं ? 

उन का दावा था कि उन के यहाँ कुछ चीजें ऐसी भी हैं, उदाहरणत: 
तांबे की एक नली जैसी चीजें मुहंजुदाड़ो और हड़प्पा में नहीं मिली हैं। यह 
प्रदन विवादास्पद है क्योंकि मुहंजूदाड़ो भौर हड़प्पा में फव्वारे और जमीन- 
दोज नालियां पायी गयी हैं। यह मानना कठिन है कि जो लोग जमीनदोज 
नालियां और फव्वारे बना सकते हों नली बनाना न जानते होंगे ! संग्रहालय 
की व्यवस्था शौर अध्यक्ष का उत्साह अवद्य सराहनीय था । 

संग्रहालय के एक भाग में बिलीसी के प्राचीन राजवंशों के स्वर्ण और 
रत्तनजटित आभूषणों का भी संग्रह है। इस कमरे पर सशस्त्र पहरा रहता है। 
संग्रहालय के बीच राशस्त्र पहरे की क्या आवदयकता हो सकती है परन्तु एक 
बार पहुरा लगा दिया गया होगा तो चला जा रहा है। 

सूर्यास्त से पहले बिलोसी सागर भी देखने गये । योरी मंदी बिलीसी के 
समीप ही बहती है। अब तक उसका बहाव प्राय: व्यर्थ ही था क्योंकि बंदी 
आस-पास की भूमि से गहराई में है। अब नदी के उद्गम की ओर ऊंचाई पर 
ब्रांध लगाकर एक नहर काठ ली गईं हैं और उसे कई सुरंगों में से बहा कर 
बिलीसी तगर के रामीप एक विस्तृत सूखी घाटी में डाल दिया गया है। नहुर 
से आया नदी का जल' घाटी सें इकट्ठा होकर सागर का रूप लेता जा रहा 
है । नगर के इतने समीप कई मील लम्बी-चौड़ी यह कील तगर के सांदये को 
बढ़ायैगी । इसमें से दो नहरें बसा दी गई हैं। उनसे डेढ़ लाख एकड़ जमीन 
की सिंचाई हो सकेगी । दो नये बिजली घर भी बस सकेंगे । 

उस संध्या बिलीसी की शान्तिसभा ने वियाधा विश्वक्षान्ति काग्रेस से' लौट 
आपने प्रतिनिधियों से कांग्रेस का विवरण सुनने के लिये एक सार्वजतिक सभा 
का आयोजन किया था। सभाभवत्त ठसाठस भष्टाथा। स्नश्ना: से भारतीय 
प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया । सभा में पहले बिलीसी की डाक्टर 
निन्ना में कांग्रेस की रिपोर्ट पेश की । डाक्टर क्रुमारप्पा, बलजीतकौर, रमेवासन्छ 
और सीचियत शान्तिसभा के मंत्री कोतोव भी बोले । 

कोतीव ने कहा: यद्मपि सोवियत की सेमिक-शक्ति बड़े से बड़े सा ग्राज्य- 
ब्राही झाक्रमण का मंद तोड़ जताकूदेने के ज़िये पर्याप्त है, सोवियत की जनता 
अपनी शक्ति का प्रदर्शन, करते के लिये नहीं बल्कि.सदृभाषना से शास्ति के 
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तिये ही उत्सुक है ।जय और पराजय के वल से कायम की गई शाम्ति केवल 
भावी युद्धों की चिन्गारियां बोती;है,जो पराजित देशों के धाक्ति संचय कर 
बेमे पर दावानल की भांति भ्रभक उठती है। शान्ति का वास्तविक मार्ग केवल 
पारस्परिक सदभावना एवं विव्वास ही हो सकता है ।” 

रमेशचन्द्र ने एक बहुत अच्छी बात सोवियत साथियों के स्वागत के उत्तर 
में कही--“आपका राष्ट्र विज्ञान की शक्ति और मानवता की भावना में 
विद्वास करता है । आपने विज्ञान की शक्ति से एक लहर बना कर डाने भौर 
वोल्या नदियों को मिला दिया है। आप अपनी सद्भावना की शक्ति से सोवियत 
राष्ट्रसंघ और भारतवर्ष की जनता के बीच प्रेम की नहर बनाकर उन्हें भी 
मिला रहे हैं ।” 

रात में ज्योजियन मित्रों ने बिदाई के प्रीतिभीज़,का आयोजन किया था | 
इस भोज में बिलीसी के प्रमुख कवि, कवित्रियां, लेक्षक-लेखिकायें और कलाकार 
भी भाये थे। ज्योजिया के लोगों को अपने अंग्रूरों भौर अंगूरी शराब पर बहुत 
गये है । वे डटठकर पीते है। हम घोगों को शराव से संकोच करते देख कर से 
उसके स्वास्थ्य गुण की प्रशंसा करके हमें उत्साहित करता चाहते थे । उनका 
दावा है कि ज्योजिया के लोग संसार में सब से अधिक दीर्घेजीवी होते हैं। चाहे 
जिस गांव में जाकर देख लीजिये, सौ वर्ष से अधिक आयु के आदमी आपको 
मिल जायेंगे । यह इसी अंगूरी रस का प्रभाव है। इस भोज में भी वै लोग 
सफेद अंगूरी शराब, लाल अंगूरी शराब' भौर शैम्पेत बहाए दे रहे थे । भोजन 
कि परिमाण और प्रकार भी बहुत अधिक थे । खाने-पीने कै समय कोई ज्योजियन 
साथी सारंगी जैसा बाजा बजाने लगता ौर गाना शुरू हो जाता, फिर छाना 
और पीना, फिर नाथ और गाना | फिर खाता और पीना । बिल्ीसी के प्रमुख 
नतेंक और नतंकी दोनों आगे हुये थे । उन्होंने हमारे साथी स्त्री-पुरुष प्रति- 
निधियों को खींच-खींच कर साथ तथामा शुरू किया । मालतीबाई, दलजीतकौर 
पैरीन, गीता, हाजरा ओर दुसरे साथियों में से भी उन्होंने प्रायः किसी को 
नहीं छीड़ा । उनका आत्मीयता भरा आग्रह ऐसा ही था कि इन्कार किया 
नहीं जा सकता था। वातावरण ही कुछ ऐसा हो गया कि रावल जी जसे 
बुद्ध स्वयं ही गाने गे । 

इस विंकट खातभ्पान और नाच«»गान में भी सोविश्रत साथियों की ध्यव- 
हारिक बुद्धि मन्द्र नहीं पड़ गई थी । हम लोगों और हमारे देश के प्रत्ति 
शुभकामनायें प्रकट करते हुये उन्होंने हमें विदेशी गुलामी के बन्चतों से छूट 
जानें पर बंधाई देकर कहाब्लभारत जैसा महान देश यदि स्वेष्छा पे विदेशी 
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आधिक सहायता के बन्धनों में बंधता जायेगा तो वह आत्मनिर्भर न हो 
सकेगा । क्या भारत की जनता इस प्रकार को दासता की आशंका को भांप 
कर उसके प्रति सतक नही है ? क्‍या वे इस प्रकार के विदेशी-साञ्राज्यवादी 
कुचक्रों को नहीं पहचानते ? भारत को जनता शान्ति में विध्वास रखती है 
परन्तु क्या पूर्ण आत्मनिर्भेरता ओर आत्मनि्णय के अधिकार के बिना शान्ति 
साथक हो सकती है" 

साथियों ने इस अवसर पर आतिथ्य के लिये धन्यवाद देने का बोक्ष मेरे 
कन्धों पर डाला था। मेने संक्षेप में कहा---“हमारे देश की जगता ने स्वतंत्रता 
के लिये संघर्ष में असाधारण बलिदान किये है इसलिये हम भपनी स्वतस्त्रता 
के प्रति खूब सतके हैं । हम लोग इतने बेखबर नहीं हैं कि बंधनों को जेवर 
समझ कर अपना लें । हम अपने सोवियत सित्रों को विध्वास दिलाना चाहते 
हैं कि हमने क्विटिश साम्राज्य की दासता के कुएं से तिकलने का यत्न इसलिये 
नहीं किया था कि हम दूसरी साप्राज्यवादी शक्तियों की दासता की खाई में 
डूब जायें । हम शान्ति चाहते है, इसमें संदेह नहीं परन्तु विवश होकर अत्या- 
चार सहते जाने की भिष्किय शान्ति हम नहीं चाहते क्योंकि ऐसी भवरथा 
में हमारा मन शान्त नहीं होगा'"।” 

सोवियत साथियों को मेरी बात बहुत पप्तन्द आई। 'भोम््योक' पत्रिका 
के संबाददाता 'पोमन्याशी' मे तुरन्त समीप ब्राकर भेरे गले में बांह डाल 
सराहवा की-- "योर““स्पीच"'"ब्यूटिफूल ! / 


बसु बीलिवयािका-० 


स्तालिनग्राद 


बारह जनवरी, विलीसी से लगभग साढ़े तौ बजे विभान से चले बार 
रोस्तोब के रास्ते हम लोग दो-अढ़ाई बजे स्तालिनग्राद पहुंच गये | हरे-भरे 
एशिया को छोड़ कर एक बार फिर सब ओर बर्फ से ढके देश में भा गये । 
विगान के अइडे का मेदान भी सीमेंट की तरह जमी हुई बर्फ से पढा हुआ 
था । नगर विमानों के अड्डे मे लगभग बीस मील दूर है। हम लोग पचि- 
छः: कारों में नगर की ओर चले । 

गाड़ियां समानान्तर चली जा रही थीं। सड़क का कहीं कोई चिन्ह 
दिखाई न दे रहा था । पूछा--“यहाँ सड़क-वड़क का बन्घच नहीं है ? 

उत्तर मिला कि इस ऋतु में सभी एक समान है। बर्फ परिधलने पर ही 
सड़क का अरइन होगा । बर्फे के सपाठ मंदान में कहीं कोई एक आघ झाड़ी 
दिखाई दे जाती थी । नगर के समीप काठ के बने छोटे-छोटे मकान दिखाई 
देने लगे ओर फ़िर सड़क के दोनों ओर खूब बड़े-बड़े ऊंचे मकान । होटल तक 
पहुंचने में कुछ मकान दिखाई दिये जिन को छतें बमों से उड़ी हुईं थीं, दीवारों 
के कुछ भाग अब भी खड़े हुये थे और भोहे के बड़े-बड़े गाहतीर दीवारों में 
फंसे हुये थे, जँसे विराटकाय पशुओं के टूटे हुये अस्थिपंजर हों, जो बहुत पुराने 
हो जाने से काले पढ़ चुके थे । 

स्तालिनग्राद के युद्ध और ध्यंस की कहानी जगत प्रसिद्ध है । ध्वस्त तगर 
के मुहत्लों में शायद ही कहीं एक-आाध मकान धुरक्षित १ह गया होगा, अधि- 
कांश मुहल्लों में एक भी नहीं । जब हम स्तालित्तग्राद पहुँचे तो कहीं-कहीं 
कोई सकान ही गिरा हुआ दिखाई देता था । शेष सथ बन चुका था | संधार 
के इतिहास में कुछ स्थानों के वाम अप्तर है जहाँ ल्लोगों ने अपनी स्तनता 
की रक्षा के लिये बलिदान के अपूर्य उदाहरण प्रस्तुत किये थे । उस परम्परा 
में स्तांलिसभ्राद सब से भागे बढ़ गया है । स्तालियग्राद संसार में सन्न से बड़ें, 
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विध्वंस और सब से बड़ी दुढ़ता का उदाहरण बन गया' है। बह वीरता का 
सब से बड़ा तीर्थ है । स्तालिनग्राद की ओर जाते समय क्लाशा थी कि अपने 
देश की रक्षा के लिये आत्म-बलिदान करने ओर ध्वंर को सहन करने का 
हृदयविदारक चित्र आँखों के सामने आयेगा; परन्तु वहाँ गव॑ से सिर ऊंचा 
उठाये महलों को देक्ष कर गनुष्य के विकास की नयी व्यवस्था की निर्माण 
शक्ति का क्रियात्मयक रूप देख कर मन सराहना से भर गया । 

स्तालिनग्राद की नगरपालिका के प्रधान ( मेयर ) हम लोगों से मिलने 
होटल में आये । भोजन के लिये बैठने पर उनन्‍्हों ने भारतीय प्रतिनिधियों के 
स्वागत और 'भारत-सोवियत मैत्री” के लिये टोस्ट का प्रस्ताव किया । 

डाक्टर कुमारप्पा ने दूसरे टोस्‍्ट से उत्तर दिया--“फासिझु्म की बबेरता 
से संसार की रक्षा करने वाले शौय के उच्चतम आदशों स्तालिनग्राद का हम, 
अभिवादन करते हैं ।” 

संध्या समय नगर के प्रधान ने हमें नगर की निर्माण सभा के दफ्तर में 
आमन्व्ित किया । हम यहाँ भी इन्दूरिस्ट होटल में ठहरे थे। निर्माण-सभा 
की इमारत होटल के समीप है | स्तालिनग्राद पर. नाज़ी आक्रमण के समय 
नगर का यह भाग नाजियों के अधिकार में चला गया था और नाजी सेना 
के मुस्य सैनापति जनरल पौलस ने इसी मकान में अपना मूख्य केन्द्र कायम 
किया था । स्तालिनग्राद नग्रर के पांच भागों में से तीन भाग नाजियों के 
हाथ में चले गये थे और इन भागों में शायद ही कोई मकान पुरा खड़ा रह 
गया था । उस युद्ध की कहानी दुंहराना अनावद्यक है। नगर का प्रत्येक 
मकान लड़ाई का क्षेत्र था। लाल सेना और स्तालिनग्राद के नागरिकों से 
मकानों की एक-एक कोठरी और एक-एक मंजिल पर नाजी आक्रसणकारियों 
का मुकाबिला किया था । कई मकान तो महीनों खाल सेव/ और साजी सेना 
में बंठे रहे थे । नगर के पांच भागों में से त्वीव भाग खोकर भी लाल स॑ निकों 
और स्तालिनग्राद के धागरिकों का साहस और निहलय' अडिग रहा और 
उत्हों ने शत्रु को क्षपने नगर से बाहुर निकाल कर ही दस लिया। स्तालिन- 
ग्राद में मुक्ति का युद्ध २ फरवरी १९३६३ को समाप्त हुआ। उसी समय से 
नगर का निर्माण आरम्भ कर दिया गया था । 

सगर के सवनिर्भाण की योजना के अनुसार नगर के बीचोंबीव बाहीद 
लाल सैचिकों का खौगास' ब्रनाया गया है। चौगान के केस्द्र में स्तालिन की 
विक्षाल मूति है और उस के सप्तीप नगर की रक्षा और मृक्ति में विछावर 
होने वाज़े लाल संत्तिकों का. स्मारक है । इन लाल सैतिकों के साथ ही स्पेन 
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के फेसिस्त' विरोधी जनता के प्रसिद्ध नेता दोलोरे इबाहूरी का पुत्र भी समा- 
धिस्थ है जो स्तालिनग्राद म॑ नाजियों के विदद्ध इस नगर की रक्षा के लिये 
अवेतनिक सेनिक् के रूप में लड़ कर शहीद हुआ था। उस्त की स्मृति इस 
सत्य का प्रतीक रहेगी कि स्वतन्त्रता प्रेमी जनवादी न केवल अपने देश से प्रेम 
करते हैं, अपती स्वतन्त्रता को महत्व देते है बल्कि बहु सभी देशों के साथ 
न्याय के लिये संघर्ष करना अपना कतेंब्य समझते हैं । 

उस संध्या नगर-अ्रधाव ने हमें नगर निर्माण समिति के कार्यालय में 
आमन्त्रित करके मगर के तव-निर्माण की योजना के नक्शे भादि विखलाये 
और योजना को पूरा करने क्रा कार्यक्रम समझाया । थ्रुद्ध के बाद सब से 
पहले नगर के ध्वंस हो गये उद्योग-धन्धों, मिल्ों और कारखातों का निर्माण 
किया गया था | १९४९ में नगर की सभी मिलें और कारखाने युद्ध के नुक- 
सान को पूरा करके भावी विकास की ग्रोजनाओं भ॑ लग गये थे। यह इसलिये 
आवद्यक था कि लोगों के बेकार रहने की समस्या न उठ खड़ी हो | इस के 
बाद सार्वजनिक संस्थाओं के लिये उचित इगारतें बनाने और नागरिकों के 
निवास का उचित प्रबन्ध करने की ओर ध्यान दिया गया 4 

नगर भें युद्ध से पहले जितने मकान थे, उतने तो प्राथ: बन ही चुके थे 
परस्तु क्षब नगर की योजना पहुले से बहुत बड़ी बनाई गई है । तगर में उद्योग 
धत्पों की बहुत प्रगति हुई है और जनसंख्या भी बढ़ गई है। लाल सेना के 
शहीदों के चौगान से वोल्या नदी पर बचे पत्तन के मार्ग पर सगर सभा के 
लिये एक सतन्नह मंजिली इमारत बनाने की व्यवस्था की गईं हैँ। बहुत से 
हुस्पताल, स्कूल, वलब और डाकखाने नगर में बन चुके है, और भी बताये जा 
रहे हैं। इन्हें नगर के भिन्नर्भभिन्न भागों में इस प्रकार बाँदा गया है कि नगर 
के किसी भी भाग के लोग दस मिनट में डाकंखाने, हस्पताल, स्कूल या बल 
में पहुंच सकें | 

मगर में एक साथ पांच सो इमारतों पर काम चलता रहता है। लगभग 
सभी काम इँट, गारा, पानी, बाहतीरें आदि ऊपर पहुंचाने का काम मणीतों से 
लिया जाता है। इसारतों, बागों और वृक्षों के श्गाते का पूरा काम पंद्रह वर्ष 
में हो पायेगा। उस समय नगर के भिघ्-भिन्न भागों की रूपरेखा और दृद्म कंसे 
होगे उम्के रंभीन घित्र सर भिर्माण समिति के कायलिय सें जगे हुये हैं । इन 
स्ित्रों के अनुसार स्तालियग्राद चीरया के विस्तुत जलप्रवाह के तठ प९ एक 
पंद्यान-नगर' के हूप में होंगा। संसार के अमेक मगरों के चित्र देखने का 
जबसर भिल्ला हैं। भावी स्तालिनग्राद नगर की तुलना कोई वर्तमान सभर 
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नहीं कर सकेगा । यह असम्भव गहीं कि भविष्य में दूसरे देशों में इस से भी 
सुन्दर नगर बसाये जायें। स्त/लिनग्राद की इन नवीन योजनाओं की सफलता 
में कुछ वर्ष पहले सम्देह्ठ किया जा सकता था परन्तु जिस नवीन सामाजिक 
व्यवस्था ने युद्ध में ध्वंस हो गये पूरे स्तालिनग्राद नगर को साफ करके नी 
वर्ष में मगर को वर्ततान अवस्था में बता लिया है या 'डान' नदी को नहर 
द्वारा छठा कर बोल्या नदी में डाल दिया है, उनके लिये क्या कुछ कर डानना 
कठिन है 

उस संध्या एफ रंगीन सोवियत फिल्म 'सादको' देखी । अभिनय और 
अद्भुत दृबयों को उपस्थित करने के कौशल के अतिरिक्त याद रहने लायक बात्त 
यह थी कि कहानी का नायक सुख और सन्‍्तोंष की खोज में भारतवर्ष पहुंचता 
है । भारतवर्ष के कुछ आधुनिक बौर कुछ सामन्तकालीन मिले-जुले जीवन का 
प्रतिबिम्ब हमारे भाधुनिक बाजारों, आगरे और फवएपुरी के प्राचीन किलों 
और महलों से लिया गया है। निम्न श्रेणी के देन्य जीवन की छाया भी है 
और राजसी ठाठ-बाट, बारहदरियों और फव्वारों के दृद्य भी दिखाये गये हैं । 
दृश्यों का प्रदर्शन हमारे देश में बनने वाली फिल्मों की अपेक्षा अधिक यथाथे थे। 

फिल्म की कहानी का नायक अनेक देझ्षों में ही नहीं, सुख-सन्तोष की 
खोज में पाताल में परियों के देश में भी जाता है। परियों के देश का जल 
भाग और परियों की कल्पना भी बहुत ही सुन्दर प्रस्तुत की गई है। इससे पूर्व 
मास्की और बिलीसी में ओपेरा, बने और फिल्म में भी सभो जगह केथानकों 
में परियों का प्रसंग देखने में आया था । 

कला में परियों का प्रसंग वहीं आना चाहिये, ऐसा कोई नियम यथाधैवाद 
की दुह्द से नहीं बना दिया जा सकता परन्तु मेरा व्यक्तिगत रुगाल है कि 
कथानकों को रोचक बनाने के लिये अथवा विश्वारों को प्रकट करने के लिये 
परियों या काल्यतिक वस्तुओं को माध्यम बनाना यथार्थे कल्‍्पता की कसौदी 
से एक प्रकार की न्यूनता ही है। क्‍या हम सभी विचारों को प्रकद करने के 
लिये यंथाथे-जीवन से रूपक था केथानक नहीं से सकते ? 

मराठी उपभ्यात्त लेखिका मालतीबाई का ध्यान मेंते सोवियत कल्ला में 
परियों के बाहुल्य फी ओर दिलाया। महू उन्हें भी खल रहा था। उन्होंने 
मुझ से ही पक्‍्रदन' किया कि सोवियत कलाकारों के अत्यन्त यथाथंचादी होने पर 
भी उनकी कल में परियों के माध्यम के प्रयोग जौर बाहुत्य का कारण बचा 
हो सकता है ? इस ब्िषय में क्रेमापालोवा कौर दूसरे सोवियत साथिग्रों से भी 
बात की भी । उन्‍होंने इसकी कोई व्याएश्ा व करके केवल यही बाहा था कि 
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संयोगव हम लोगों ने परियों के ही प्रकरण अधिक देखे होंगे, धाधारणत: 
ऐसी बात नहीं है । 

उत्तर से समाधान नहीं हुआ । मुझे सोवियत कला में परियों के प्रसंग 
का कारण यही जान पड़ा कि सीवियत कलाकार समाजकवी नैतिकता और 
सामाजिक “भावना को बुद्धि से तो प्रहण कर चुके हैं परन्तु इस जैतिकता के 
व्यवहार को १रभपरा अभी उनके यामने नहों है। यह नैतिकता सोवियत समाज 
में कार्यहूप में भी परिणित हो रही है परन्तु वह अभी प्रमाण का अनायात्र, 
परम्परागत स्वभाव नहीं बन पाई है। वहु सोवियत समाज की सचेत चेण्टा 
है । संस्कारणत स्वभाव नहीं बद गया है| उसके लिये प्रचुर उदाहरण और 
वृष्टान्त समाज में नहीं मिल सकते | सोचियत कलाकार साभनन्‍्तवादी और 
पूंजीवादी नैतिकता को मान्यता देने के लिये गढ़ी गई कला को प्रश्नय नहीं देना 
चाहते इसलिये शुलभ, निरीह कल्पनाओं से ही अपती कलात्मक आवद्यकताओं 
की पूत्ति करते हैं। नैतिकता स्तसाज के प्रस्कारों और भावों में परिणित हो 
सके इस के लिये कुछ समय दरकार होता है । वह नैतिकता तभी हमारे संस्कारों 
और “स्वभाव का रूप ले सकती हैओर हम समाज के धनामास व्यवहार में 
उनकी कल्पना कर सकते हैं । 

कलाकार अपनी विंपयन्वस्तु विधि-निर्षघों'से महीं, समाज के जीवम और 
व्यवहार से पाता है। सोवियत संमाज में मधोद्र नैतिकता और न्याय 'को 
क्रियात्मक रूप' दिया था रहा है परन्तु इन आदशों के जनुकूल कला के मूर्त 
बता लेमा वहां के लेखकों के लिये अभी भनायास कार्य नहीं हो पाया है । 
वूसरी ओर हमारे देश के प्रभतिशील ,आलोचक हैं जी भपने लेखकों पर सदा 
इंसीलिये चाबुक ताने रहते हैं कि हमारे लेखंक अपनी कला द्वारा समाज के 
धवःभिर्माण के 'मूतें क्यों प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं 


५ ट् >> 


घुपरे परत अच्छीम्लासी धूप थी । चमकती बर्फ से आंखें चकाचौंध/हो 
'जाती थीं | धगर में सडक के 'दोनों भोर बहुत अंची-ऊंँची इमारतें बहुत दूर 
तक ली जईं' हैं । यह 'नप्र का वोटोविश्रोच मूहत्ला था। इमारतें स्त्री 
बिलकुस मई जधती हुई हैं । युद्ध से पहले की इमारतों की कोई'दीवार भी बहाँ 
'महीं धन्नी थी । जिस नगर पर एक हजार विमान प्रतिदित महीतों-तक वस 
फुँकते रहें हों, वहां क्या शेष रहू सकता था ॥ जो लोग इस बमभारी में गिरे 
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हुये मकानों में जमे रह कर लड़ते रहे, वे अपने प्राणों के लिये नहीं आदर्शो के 
लिये ही लड़ रहे थे। अपने आदर्शों में उनकी कैसी निष्ठा रही होगी ? सड़क 
कि किनारे प्रत्येक कुछ कदम गर बने खम्बों की पंक्ति दूर तक चली गई है। 

इन ख़म्बों पर छोटी-छोटी तोपे बनी हुई हैं। ड्राइवर ने बताया कि इसी 
लाइन पर नाजियों के विरुद्ध मोर्चा कायम किया गया था। लाइव के दोनों 
ओर अभो तक खाइयों के चिन्ह हैं। खम्बों की पंक्ति फे पूरव की ओर लाल 
समिक थे और पद्िचम की ओर जभंन सैनिक थे । दोनों खाइयों के बीच के अन्तर 
को पार करने के लिये नाजी टेक लगातार हमले करते रहते थे परन्तु वे इस 
अन्तर को कभी पार न कर सके क्योंकि यहां नागरिकों और लाल सिपाहियों 
को स्तालिन की थाज्ञा थी कि गोला बारूद और शस्त्र समाप्त हो जाने पर 
भी शन्न्‌ को उघड़े हुये सीनो की दीवारों से रोको ! 

इस मोर्चे पर केवल चार लाल सैनिकों ने तीस ताज्ी टैकों का सागना 
किया था | लाल सैनिकों के पास केवल हाथ से फेंकने वाले बम थे । दिन भर 
की घमासान लड़ाई के बाद पन्द्रह टैंक ध्वंस हो गये थे और कैप को लौट जाना 
पड़ा था। यह दो घटनायें पुरे स्तालिनपग्राद नगर के व्यवहार की उदाहरण हैं । 
हम इसी रास्ते स्तालिनग्राद का दृक्टर बनाने वाला कारखाना देखने गये थे । 

कारखाने में काम का ढंग और व्यवस्या मास्को फे मोटर कारखाने की 
तरह है । मजदूरों का व्यवहार और भी गर्वीला और निष्शंक लगा। कारखाने 
के आकार और उत्पादत शक्ति का अनुमात करने के लिये यह बताना काफी 
है कि इस कारखाने से प्रतिदिन अस्सी ट्रैक्टर बन कर बाहर निकल जाते हैं। 
हम लोगों के देखते-देखते ही तीन द्वैवटर बाहर हो गये । ट्रैक्टरों के ड्राइवर 
बाहर जाते समय हम लोगों को भी साथ बेठा कर बाहर ले गये । 

कारखाने से लौटते समय वलब की भी झांकी ली । क्लब बोल्गा सदी के 
किनारे बना है। बर्फ से जमी हुईं घोल्गा इस समय रई से ढके मैदान की भांति' 
जान पड़ रही थी । बर्फ से उस विस्तार पर से आती हुई हवा हमारे मोठे-मोदे 
ओवरकोटों को बेंधष कर शरीर में छिद्दी जा रही थी । क्लब का वोल्गा की 
ओर का बहाम्दा ब्वीकशों से मढ़ा हुआ था और मजदूरों के छोटेछोटे बच्चे इम 
ब्राम्दों में किलकारियां भरते हुये खेल रहे थे। सात बररा की एक शुष्डिया 
सी बच्ची प्यायो बजाना सीखती हुई बड़ी प्यारी लगी । दुभाषिये की मारफत 
'पूछा कि यह किसकी बिटिया है। मालूम हुआ कि वह कारखाने के किसी 
इंजीनियर की बेटी थी और उसे सिखाने वाली, उससे दो वर्ष बड़ी लड़की एक 
मजदूर की बेटी थी । 
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क्लब में संगीतगाला, रंगशाला और तरह तरह के बिनोद के विभाग तो 
थे ही, कई कमरों का एक बड़ा विभाग नवसुबक मजदूरों को वैज्ञानिक ओर 
ऑरद्योगिक शिक्षा देने के लिये था ताकि थे इजीनियर और आधविष्कारक वन 
सक ॥ 

सोवियत देश की सफलताओं में 'बोल्गा-डान नहर का विशेष महत्वपुण 
स्थान है। इस स्थान को देखने की हमें बहुत उत्मुकता थी । नगर से प्रायः 
भाठ-नों मील दक्षिण की ओर यह नहर वोल्ना से मिलती है। बोल्गा और 
नहर दोनों बरफ से जम्ती हुई थीं। इससे हम लोगों को एक लाभ यह हुआ 
कि नहर की गहराई और उसके जन को रोकने वाले फाटकों आदि की बनावट 
देखने का अवरार मिल गया । यह मनुष्य की कृति है इसलिये इसको नहर ही 
कहना होगा परन्तु झांकने से वह किसों प्रकृतिक, भर्यकर गार से कम्र मालूम 
नहीं होती थी । यह रचना निश्चय ही प्रकृति पर मनुष्य की विजय का एक 
बड़ा कदम है । 

नहर के ऊपर एक विशाल हार बना हुआ है। द्वार के ऊपर यह वाक्य 
है---/साम्यवाद की निर्माता सोधियत जनता की जय हो ! ” 

वोल्गा और डान नहर से घिरी हुईं जगह में एक युन्दर बगीचा लगाया 
जा रहा है। सब ओर तये लगाये गये चुक्षों की पंक्तियां हैं। उनके बीच एक 
खूब ऊंचे स्तम्भ पर स्तालित की मूरति लगभग कुतुबधीनार के बराबर ऊंघी 
वोल्गा की ओर दृष्टि किये खड़ी है; 

बोल्गा-डान नहर सोवियत जनता के जीवच में नवीन युग का आरम्भ 
है । प्रकृति को जीत कर सोवियत जनता ने लाखों एकड़ बंजर जमीन को 
उपजाऊ खेतों में बदल लिया है। प्रायः रेगिस्तान से दिखाई देने वाले इस 
प्रदेश में जंगलों की श्रेणियां लगा दी गईं है । पुरे प्रदेश का जलवायु ही बदल 
गया है। इस नहर के बन जाने से स्तालिनग्राद जहाजों का एक भहत्वपूर्ण 
पत्तत बस गया है। सोवियत के उत्तरी सागर तंद से यहां तक पहुंचते का 
मार्ग पहले की अपेक्षा चार हजार मील' कम हो गया है । 

बौल्गा-डात नहर से लौटते प्मय हुम लोग स्तालिनग्रदद के पंचन से होकर 
आये । बोल्या जभी हुईं थी परन्तु पतन की बनावट का सौन्दर्य देखा ही था 
सकता था। नदी किनारे बनी सीढ़ियों और स्तूपों को देख कर यह अनुमान 
नहीं होता कि अरहु स्थान कारोबार और व्यवसाय के प्रयोजन से बनाया गया 
है बल्कि बहुत कुछ यूतान की कविताओं में वर्चित नाटकों के मण्डपों जैसा लगता 
है। जपी हुयी वोत्णा पंलत के साभते धूप में चमकता हुआ मैदान बनी हुई थी । 
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साचं में जब नदी नीले जल की लहरों से ढलमल करने लगेगी तो इसकी क्या 
शोभा होगी ? उस के साथ यह सोवियत के कितने विस्तुत भाग की पोषक 
धमती बन जायेगी । 

लाल सेना के शहीदों का चौगान पत्तन के सामने ही पड़ता है। हमारे 
मेजबान ने गये से बताया-- इस स्थान तक नांझी कभी भी नहीं पहुँच सके 
थे । १९४२ और १९४३ के जाड़ों में भी वोल्गा इसी प्रकार जमी हुई थी । 
नाज़ियों के आक्रमणों रो भित्य हजारों आदमी जंश्मी होते' थे और हम लोग 
रात में अंधेरा हो जाते पर उन्हें उठा कर चिकित्सा के लिये जमी हुईं नदी के 
पार पहुंचा आते थे--जिस' समय वे नदी के बफ से जम जाने के कारण रात' 
में होने वाली सुचिधा की बात सुना रहे थे, धूप खूब खिलखिला रही थी। 
हमारे कुछ साथी जो स्थान के सौदय्य से विवश हो कर चंचलता का' दमन नहीं 
कर पा रहे थे, बर्फ १९ फिसल-फिसल कर गिर रहें थे । ऐसे स्थान' में रात के 
अंधेरे में, जब आकाझह्ष से निरन्तर बमों को वर्षा हो रही थी, अपने' जख्मी 
साथियों को! कन्धे पर उठाकर बफे से पटी नदी पार करना" ****] 

दोपहर बाद नगर के प्रधान हमें नगर के सिरहाने, दक्षिण' पश्चिचभे की 
ओर तकिये की तरह ऊंची' उठी हुई 'मामायेव' पहाड़ी पर ले गये । नगर पर 
आक्रमण के पहुले हल्ले में नाज़ियों ने इस पहाड़ो को जीत लिया था'। इस 
पहाड़ी से' नगर का प्रत्येक भाग दिखाई दे सकता है। नाज़ियों ने इस' पहाड़ी' 
पर तोप चढ़ा ली थीं और पुरे नगर पर निरन्तर गोलियों की बौछार कर रहे 
थे । इस पहाड़ी का शत्रु के हाथ' में रहता बहुत विपक्ति का कारण था ॥ कोमरेड 
स्तालिन ने आदेश दिया कि इस पहाड़ी को शत्रु से वापिस लेना होगा । लाल! 
सेना के सैनिकी ने यह पहाड़ी नाज़ियों से छीन ही ली । युद्ध के भविष्य का 
निदचय' इस पहाड़ी पर ही ही गया था परन्तु इस विजय के लिये लाल संनिफकों 
से पूरी पहाड़ी को अपने रक्त से तर कर दिया । 

पहाड़ी इंस समय बफे से ढकी हुई थी । पहाड़ी के शिखर पर इसे जीत 
लेने वाले लाल सैनिकों की समाधि बनी हुई है। यह पहाड़ी ही कया, पूरा' 
इतालिनंग्राद नगर वीर वेशअक्तों की संमाधियों से भरा हुआ है। जगह-जगह 
छोट-छीटे परन्तु सुन्दर सतूपों पर लटकी विजय मालायें उस अजेय देक्षप्रेम की 
मूक घोषणा कर रही है, उन स्थलों का पता दें रहीं है जहां वेशभवतों ने दाधत: 
के विरोध में शरीर अपंण किये थे। ईन स्तूपों ने स्तालिनजरद को मानवता 
की स्वतंत्रता की रक्षा का अमर ती्थ बत्ता दिया हैं। स्थान-थान पर शान्ति 
की घोषणायें दिखाई देती हैं। देसे बीरों की शान्ति के लिये मांग संत्तार की 
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शान्ति का चास्तधिक आश्वासन दे सकती है । 

उस संध्या हम जोग स्तालिनग्राद का संग्रालय देखने गये । संग्रहालय का 
भवन भी स्वयं एक स्मारक है। अवट्बर १९१७ की कान्ति के बाद ज्ञारशाही 
के समर्थक अनेक रूसी जनरल ब्रिटेन और अमरीका की सहायता से समाज- 
वादी सरकार के घिहूद लड़ रहें थे ॥ बे लोग समाजवादी सरकार की लाल 
सेनाओं को पीछे धकेलते हुये 'ज्ञारित्सिता' तक पहुँच शये थे | उस समय 
स्तालिनग्राद का नाम 'जारित्सिना' था । लाब सेना फी लगातार पराजम प्ले 
समाजवादी सरकार की: स्थितिःबहुत्त संकटापन्न हो गई थी । कासरेंड स्तालित 
को ज्ारशाही की सेनाओं को रोकने के लिये श्ञारित्सिता भेजा गया था । 

स्तालिन के जारीसितिना पहुंचते ही विजय की दिशा बदल गई । उस समय 
भी जारित्तिना ने शत्रु के दांत खट्टे कर समाजवादी व्यवस्था की रक्षा के 
लिये अपूर्व शोयं का परिचय दिया था ) जारित्सिना के इस श्ौय॑ के सम्मान 
में नगर को लाल झत्डा अपंण किया गया था । १९४२ में भी स्तालिनग्राद 
की सेना की एक टुकड़ी लगातार इसी झन्‍्डें के नीचे लड़ रही थी और उसने 
इसे कभी नीचा नहीं होने दिया । शौर्य की अमर कीति के प्रतीक इस लाल 
झन्डे को देखने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ | ज्ारिट्लिना की जता के 
अनुरोध से ही १९१४ में नगर का नाम स्तालिनग्राद रखा गया था | जनता 
का वह प्रश्थनचापत्र और सोवियत सरकार की स्वीकृति इस संग्रहालय में भौजूद 
हैं। १९२४ में ज्ञारशाही सेना के जनरलों से छीनी हुई तलवारें भी महू हैं 
भीर दुसरे महायुद्ध के स्मारकों से तो संग्रहालय भरा' हुआ है । 

युद्ध से पहले १९४० में नगर की जैसी अवस्था थी ससके चित्र मौजूब हैं 
कौर २३१ अगस्त १९४२ में जब' एक हुछार वाजी बगमारों के नगर पर एक 
साथ बम बरसा कर आग लगा देते के बाद नाजियों के हजारों टैंक नगर पर 
ढूट पड़े थे और पूरे मर के मकान गिर गये थे, उसके चित्र भी मौजूद हैं। 
इस दुदय को मिद्टी को मूत्ति बता कर यहाँ रखा ययवा हैं। ध्वस्त संगर के 
मध्य भाग में केवल दो मकान खड़े हैँ। एक मकान जि में ताज़ियों ते अपनी 
मुख्य छावनी बना ली थी । दूसरे मकान को लाल सेना के सार्जेड पावलोग नें 
नाज़ियों से छीन कर अपना मोर्चा बना लिया था। नाजी फ्ेता इस मकान 
पर अंदखवतः दिन तक दिन-रात भारभण करती रही परन्तु पावलीव औौर उस 
के साथियों ते यह मोर्चा न छोड़ा । इसी श्रकार लाल प्रेमा के एक स्रेत्िक का 
रिवाल्वर सुरक्षित है जिसने उस रिवाह्वर से तीन सो फाप्रिस्त आातताशपों 
को मारा था । 

| 
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उस रात स्तालितग्राद के 'गोर्की रंगशाला' में विकटरह्य गो के प्रसिद्ध 
उपन्यास 'हंंचबेक आफ द नोगश्रेदाम का अभिनय देखा | यह पुस्तक दो बार 
पढ़ी हुई थी इसलिये रूसी भाषा दा ज्ञान न होने पर भी कथा का प्रश्मंग 
समझने में बहुत कठिनाई नही हुईं। कभितय इतना अच्छा था कि भाषा न 
जानने पर भी पात्रों के भभिगय और भाव-भगिमा से ही बातलाप का भाव 
समझा जा सकता था । यदि यह नाटक न देख लिया होता तो सोपियत कला 
में परियों के आधिपत्य की शिकायत मन में रह जाती । 

स्तालिनग्राद छोड़ने से पहले फैसिज्म के ऋर अत्याचारों से संसार की 
रक्षा करने के लिये अपने प्राण उत्सग करने वाने गहीद लाल संनिकों के प्रति 
श्रद्धांजली अपित करने को बात कैसे भूला राकते थे इसलिये गोर्की रंगशाला 
से निकल सभी भारतीय प्रतिनिधि उस समाधि पर फूल चढाने के लिये गये । 


हु ५ है 


लेनिन की समाधि 


वियाना से मास्फों पहुंचने पर हम लोग राब से पहले लेनिन की सम्राधि 
के दर्शन कर लेना चाहते थे। ऐसा हो मे सका क्योंकि उस समय समाधि में 
मरम्मत बगरह हो रही थी । स्तालिनग्राद से लौटने पर समाधि को देखने का 
अवसर गिला । 

हम लोग लगभग दस बजे विस्तुत लाल चोगान में समाधि के सामने पहुंते । 
मासकों की सर्दी का मौसम । गहरे बर्फानी बादलों से पठे आकाश में सूर्य का 
कहीं पता नहीं । दोपहर में भी पौ फठते समय का सा घुस्वलका छाया था । 
धुनी हुई रई के फाहों ज॑सी बर्फ उड़-उड़ कर हमारे कपड़ों पर बैठती जा रही 
थी । हमसे पहले पहुंचे लोग सपाधि के द्वार से बहुत दूर तक दो-दो क्री 
पंक्तियों में खड़े थे । यह पंक्तियां समाधि के द्वार से फर्चाग भर तक पुरे घौगान 
को लाॉघ कर सड़क पर भी दूर तक चली गई थीं । 

पंक्तियों में खड़े ब्रहुत से लोगों के हाथों में बहुत चुन्दर फूलों के गूलदस्ते 
थे। माहको की धर्फानी सरदी में ऐसे सुन्दर फूल ? सम्भवत: यह फूल सोनियत 
राष्ट्रसंघ के वक्षिणी भागों से लाये गये थे । इन पंक्तियों में खड़े बहुत से लोगों 
की पोशाकों के भी ऐशियाई रंग-ढंग की झलक मिल रही थी । 
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की 


समाधि के भीतर जा क्र उस अमर कीौति ऐतिहासिक भहापुरप के दर्शन 
पाने के दिये घच्टे भर तक पक्ति में खड़े होकर सरकते-ररकते समाधि तक 
पहुंच सकने मे भी हम लोगों को सरदी और थकान की आशंका नहीं हुई बल्कि 
जात पष्ठा कि उस समाधि के दर्शन के लिये आईं अद्धाल भीड़ फे साथ अपनी 
बारी पे दर्शन का अवसर पाना ही अधिक उचित होगा। 

अतिथि होने के नाते हम लोगों को प्रतीक्षा के लिये खड़े होने नहीं दिया 
गया । अपने प्रतिनिधि मंडल को ओर से ही नहीं अपने देश की जनता की 
ओर से लेनिन महान कौ स्मृति में श्रद्धांजली रूप फल-पत्तों का एक बड़ा हार 
( रीद ) लेते गये थे । इस हार में एक लाल क०हे पर सुनहरी रंग मे हिन्दी 
में यह शब्द लिखकर गूंथ दिये थे । 

“मानवसात्र की स्वतन्त्रता और संसार की शान्ति के लिये जीवन अप॑ण 
करने वाले लेनित महान की पुण्य स्मृति में सारतीय जनता की श्रद्धांलली रूप 
में अपित । 

दो साथी इस भारी हार को उठाये अआगे-आगे चल रहे थे और शेष लोग 
ओड़ी-जीड़ीी से उतर के पीछे । समाधि स्फटिक की तरह चमकीले लाल संगमरमर 
की बनती है भौर उस पर काने रंग के संगमरमर की वर्गाकार बेदी बनी है; 
गुरु गम्भीर दिव्यता का मू्तें ! 

समाधि से प्रवेश करते ही सामने लाल संगमरमर की वेदी है। इस बेदी 
की दीवारों के साथ पहले आये प्रतिनिधि मण्बलों ह।रा अपित बड़े-बड़े हार 
खड़े थे और वैदी के ऊपर बहुत से गुलदस्ते थे । इस बेदी के नीचे अमर कीर्ति 
बोर का शरीर सोया हुआ है । वेढो के दायें ओर बायें से चौड़े-चौड़े जीने नीचे 
की और उतर जाते हैं। हम लोग बाईं ओर के जीने से नीचे उतरे । 

काले संगमरमंर फा प्रश्मस्त चौकोर हाल, भस्सी फुट लम्बा और उतना 
ही चौड़ा । हाल के बीचों-बीच लाल पत्यर को मनुष्य के कद से ऊंन्ो नेदी 
हैं । बेदी पर स्वच्छ कांच का बिजली की शल्राखाओं पे दीप्त, आयताकार, 
सब और से बन्द मण्डप दिखाई देता है। बेदी पर जाने के लिये चोड़े जीते 
का मार्ग है। जीना दूसरी ओर उत्तर कर हाल मे बाहुर ऊपर सम्राषि कै द्वार 
पर चला जाता हैं । 

जीते से वेदी पर उतरने पर काँच के बन्द मण्डप में लेनिन महान कर 
'निद्वित क्षरीर खाकी सैतिक बर्दी में दिखाई वेता है। पतकी गहरों तींद्र में मैदी 
हुईं हैं। चेहरे पर जरा' या रोग की कोई सिक्षुड़ने भहीं है। स्वस्थ निद्रा की 
चात्ति है जैसे वह अपने कर्तव्य को खूब निबाह कर विश्राम के लिये नींद 
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ले रहा है। वीर स॑निक की इस झान्त निद्रा में'विध्त नहीं पड़ना चाहिये 
इस लिये पूरी स्तेब्बता है। उसके सम्मान में दो लाल सैतिक संगीनें सामे, एक 
सिराहने और पैताने निधचल खड़े हुये है । 

अमर कीति बीर सेनिक का शास्ति से नींद लेना ठीक है । उसते अपते 
उत्तरदायित्व और कत्तेब्य को निबाह दिया है पर जो लोग अभी कतेंव्य के 
आधे भागे में है, वे उसे देश कर कत्तंब्य पूर्ति की चेतना एवं स्फूर्ति पाते है। 
उसके दर्शन से ही कत्तंव्यवोध की चेतना स्फुरित हो जाती है । 

लेनिन के निद्राग्त दारीर के सामने से परिक्रमा करते हुये पांव ठिठक 
कर एक मिनिट के लिये निदचल हो गये | अन्य साथियों की ओर देखे। । मेरे 
ही पांव निदचल नहीं हो गये थे, यही बात सभी के साथ थी। वुद्ध रावल' जी 
सरदार गुरुबस्श सिंह, मिध्टर आदित्यन, मालती बिडेकर, गीता भल्लिक सभी 
हाथ बांधे तिब्चल खड़े उस निद्रागत शरीर की ओर अपलक टक लगाये थे । 

इस अमर कीत्ति जततायक से कई हजार मील दूर रहु कर भी हम सब 
लोग अपने हुृदयों में उसके प्रति विद्वास और श्रद्धा संजोते आगे थे। उसे 
देखने का था उसकी वाणी सुनने का कवत्तर कभी ने पाकर भी पत्तार की 
अभ्नर्य जनता उसे अपना गेता भौर घाता मानती आई है । यह उत्त सत्य 'की 
शक्ति है जिसे प्रकट कर उसने रौंदी हुई मानवता को समर्थ बना दिया है । 

उस निद्रागत, दीप्त चोड़े मार्थे'की ओर दुंष्टि लगाये भन प्तोचनि लगा, 
पहुले-पहल कब इसका नाम सुना था ? कब उत्त का अतुयायी होते के विश्वास 
से बल पाया था ? बहुत दिनों की बात है, तीस वर्ष पहने विद्यार्थी जीवन 
की बात हैं जब दांहीद भगतर्तिहु और घुखदेव के साथ में लाहौर के नेशनल' 
कालिज में विद्यार्थो था | हम क्ोग श्रंग्रेजी राज की गुलामी और दमन से 
व्याकुलता अनुभव करते थे । अपने देश में स्वतन्त्षता के लिये जनता के बलि- 
कानों फो विफल होता देख' रहे थे । तब इसी लेनिन महात्र क्री बातें पढ़ कर 
समझ में आया था कि दलित राष्ट्रीं और पीड़ित गानवता की मूँक्ति की राहु 
क्‍या है | तब से अनेक शुस्धों दूखों में, विफलता और विराशाओं 'में उस्ती का 
सन्देश-मार्ग बना रहा है । कभी अपनी उपेक्षाओं ते मस्तिष्क को घुृघला कभी 
फर द्विम्रा और कभो करत्तेंब्य की भावना ने फिर याद दिला दी है । 

उस भनिद्र|गत वीर के सामने व्यक्तिगत कूप खड़े हीकर में अपनी मिनी बात 
ही सीच रहा था परूतु वह तो सम्पूर्ण मानवता को था पंरन्तु साधनही प्रत्येक 
पीड़ित भीर सचेत ध्यक्ति का अपना लिजी पमरदर्शेक भी था | ***चिंशीषकर उप 
' ज्ञॉगींकि लिये लिरदोंने ऋति के माये पर अपने जीवन 'की बाज़ो लेगा दी 'थी!! 
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उस क्षण जैसा भावोद्रोक में अनुभव कर रहा था वैशा हो दूसरे भारतीय 
साथी भी कर रहे थे। वे ही क्या, इस देश की करोड़ों जनता उशे देखे बिना 
उस के बताये मार्ग से अपने लिये जीवन की आशा का विद्वास पाती है। मेरे 
देश की जनता ही क्या संसार के सभी देशों की जनता चींन, कोरिया, बरमा, 
की जनता, अफ्रीका, अमरीका और योरुप की जनता उसे अपना नेता और 
त्राता मानती है और उसके पाथिव शरीर के दर्शन पाये बिना भी उसके निर्देशों 
में अपनो मुक्ति का विदवास करके उसके प्रति श्रद्धा संजोये हैं। बह अमर कीर्ति 
जननेता सचम्‌च ही जीवित है क्योंकि वह असं्य जनता के हृदयों में जीवित 
भाशा का अबलम्ब है । 

उसके देन के लिये बाहर बर्फ में खड़े होकर प्रतीक्षा करते हजारों लोगों 
को पंक्ति की बात याद भआई। कदम हिले और हम लोग दुसरी और ऊपर जाते 
जीने से समाधि के द्वार पर आ गये । 

लेनिन की समाधि के सामने लाल चौगान का खूब बड़ा मैदान है । मास्को 
की बंड़ी-बड़ी राव॑जनिक सभायें और प्रदर्शन यहां ही द्वोते हैं। समाधि के 
दायें-बायें और पीछे फूलों के लिये पत्थर की रबिशें आगे-पीछे जीनों फो तरह 
बनी हैं। इनके साथ सदाबहार सर के वृक्ष भी लगे हैं । यह रविशेी उस समय 
धरफ से भरी थीं और गहरे बर्फानी बादलों ते पटे आकाश और घने सह वृक्षों 
के नीचे उजली-उजली सफेद पटरियों की तरह भल्री लग रही भ्रीं। समाधि 
के पीछे रविज्ञों के साथ ही क्रेमलिन की बहुत भारी और ऊंची दीवार है । 
दीवार के भीतर से क्रेमलिन के बहुत ऊंचे तिकोने स्तुप्रों की चोटी पर सोवि- 
यत का राष्ट्र चिन्ह सुनहरी तारा दिखाई देता रहता है। बफे पड़ रही थी 
पर हम लोग कुछ देर यहाँ घूमते रहे । 

भन ही तो है; कभी वेढंगी बातें भी मन में आ ही जाती हैं। मन में 
आया--अपनी समस्याओं के सुलझाय और मृक्ति का मार्ग पहचानने के लिगे 
अपने देश से इतनी धूर से संकेत पाने की जरूरत थी ? क्‍या यह पर निर्भरता 
नहीं ? फिर स्वयं ही यह विचार कुतिप्रित लगा। क्या किसी दिन सारे संसार 
को बुद्ध ने भारत से सत्य का संकेत और निर्दश नहीं दिया था ? क्या सत्य 
को भी भूमि, दाष्ट्रों और जातियों की स्ीगाओं में वांद कर मौर बांध कर 
रबखा जाना चाहिये ) सत्य बंधा रह ही नहीं सकता इसीलिये वह मानवता 
को सभी गहराहयों से उभार कर उस के सब भेंदीं को भी दुर क़र देता है।*'। 
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सोवियत अदालत 


“क्या सोवियत में अदालतें भी है ?” यह प्रदत बहुत से लोगों ने पूछा 
है । बहुत से लोगों का विचार है कि समाजवादी सोवियत संप्र में ज्यक्तिगत 
या पारिवारिक सम्पत्ति का चलन नहीं तो अदालतों की क्या आवध्यकता 
होगी ? अदालत में जाने की आवश्यकता सम्पत्ति के सम्बन्ध में उठने वाले 
झगड़ों के कारण ही होती है । फौजदारी झगड़ों का मूल भी प्राय: सम्पत्ति 
के लिये विवाद में ही होता है । 

प्रसंगवश यह भी कह दिया घाये कि सोवियत में समाजीकरण केबल 
ऐसी सम्पत्ति का किया गया है जो दूसरों से श्रम करबाकर मुनाफा कमाते 
का साधन हो सकती है उदाहुरणत: भूमि, कारखाने, खानें, किराये पर चलने 
वाले यातावात के साधन और किराये पर दिये जाने बाले मकान कअ्रादि । 
व्यक्तिगत और पारिवारिक उपयोग में आने बाली वस्तु्यें सोवियत में अब भी 
व्यक्तियत और पारिवारिक सम्पत्ति हैं। अस्तु, सोवियत देश में अदालतें और 
कंचहूरियां हैं, जज और वकील हैं । जेलखाने भी हैं परन्तु उन की संख्या बहुत 
कमर हो गईं है क्योंकि सोवियत में अपराधों की संख्या बहुत घट गईं है और 
घटती जा रही है | कत्ल और खून की घटनायें बहुत कम होती हैं । फैद की 
सक्षा भी इतने काम मामलों में देते की आवदयकता होती है कि कई जेलखानों 
को बच्द करके उन से गोदामों का काम लिया जा रहा है । फिर भी लीगों 
में झगड़े हो ही जाते हैं। व्यक्तिगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी विवाद हो जाता 
है। भिन्न-भिन्न संत्याओं के अधिकारों के सम्बन्ध में उलझनें हो जाती हैं। 
व्यक्तियों और दासव के अधिकार में न्याय का प्रदत उठ खड़ा होता है| पति- 
पत्नी में तलाक लेने-वेने की नौबत था जाती है। यह संब मामले अदालत में 
निद्मित दण्ड-विधान के अनुसार ही तथ होते हैं । 

हम लोगों को जिस अदालत में जाने का मौका मिला वह 'पीपह्स कोटटे' 
(जनता की अदालत) था । सोचियत में बमदालतें तीन तरह की हैं। 'पीपल्स 
कोर्ट! दूसरी 'देरीटोरियल या रीजियोनल कोर्ट” और 'सुप्रीम कोर्ट' । 'पीपह्स 
कोर्ट! भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये सुविधानुसार एक नगर में भी बहुत से रहते 
हैं । साधारणत: सभी मामलों का निर्णय पीपल्स को्टे से होता है। टैरी- 
टीरियल' या रीजियोनल' कोठे में सरकार से सम्बन्ध रखने वाले गम्भीर मामलों 
पर विचार द्वोता हैं । इत पधोनों अदालतों के मामलों पर पुनः विधार की 
आवन्रह्यकता ही तो सुप्रीम कोर्ट करता है । 
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पीपल्स कोर्द के जज सर्व-साधारण द्वारा चुने जाते है । जजों के माथ- 
साथ प्रत्येक पीपुल्स कोर्ट देः लिग्रे स्थानीय आवश्यकता कै अनुवार साठ या 
सत्तर असरार (पच ) भी चुन लिये जाते है। क्िगी व्यक्ति के जज निर्वाचित 
होने पर उसे कानूनी शिक्षा लेनी होनी है । असेसर चुने जाने पर यह शिक्षा 
आवद्यक नहीं होती । निर्वाचित जज के जतिरिक्त प्रत्येक मामते में दो असे- 
सर भी बैठते है । जज तो निश्चित समय के लिये एक ही व्यक्ति होता है 
परन्तु असेसरस बदलते रहते है। निर्णय के सम्बन्ध में भधिकार जन्नों और 
अससरों के एक ही जैसे होते हैं । 

सोवियत मे वकालत का पेशा भी हे परन्तु वकोलों की संख्या जजों रे भी 
कम है। मास्को नगर की जनसंख्या १९४२ भें पचास लाख थो । उस जनसंख्या 
के लिये भास्को नगर में सब मूहल्लों के असेसरों और जजों को मिला कर 
प्ररु्या लगभग पांच हजार थी परन्तु वक्षीलो की संस्या जायद डेढ़ सौ ही थी । 

वकीलों का अपना व्यवस्ताथिक संघ है। आवश्यकता होने पर वादी या 
प्रतिवादी इस संघ से वकील के लिये वात करते है और उत्त के मासले के 
लिये उपयोगी वकील संघ नियत कर देता है। वादी था प्रतिवादी यदि पारि- 
श्रमिक नहीं दे सकता तब भी वकील को उन की सहायता करनी ही पड़ती 
है । कुछ मामलों में सजदूर संघ या व्यवश्नायिक संघ अपने आदमियों का 
कानूत्ती खर्च उठाते हैं, कुछ मामलों में वकील का पारिश्रसिक सरकार को 
देना पड़ता है। उदाहरणतः किसी भरी व्यक्ति पर प्रकार द्वारा ममियोग 
चलाया जाने पर सफाई के वकील का सर्च रारफार देती है । थवि किसी सजी 
को अपनी सन्ताव के निर्वाह-खर्च के लिये पति पर मूृकहूमा चलाता पड़े तो 
भी बकील का पारिश्रमिक सरकार देती है । 

पीपुल्स कोर्ट की कार्यवाही साधारणृत्तः सार्वजनिक रूप से होती हैं। 
केवल ऐसे म्‌ृकहमों में जहाँ सरकारी रहस्यों की रक्षा की आवश्यकता हो, 
मुकदमे की सुनवाई गुप्त रूप से की जाती है। यदि तलाक के मुकदमे में वादी 
और प्रतिवादी मुफइमे की कार्यवाही गुप्त रखी जाने का अनुरोध करें तो यह 
अनुरोध मान लिया जाता है । 

हम लोग एक मुकदमा देखने गसे । चादी एक स्त्री थी । उस के पति के 
विरुद्ध उस की शिकायत थीं कि वह घर से अलग रह कर उच्छुछुल व्यव- 
हार कर रहा भा, अपनी जामदनी धर में नहीं देता था। जन दोतों का एक 
पुश्र भरा । पत्ती का तकाजा धा--पत्ति घर में नहीं रहता चाहता तो उसे 
सन्तान के मिर्वाह के लिय्रे अपनी आमदनी का उचित भाग देना चाहियें। 
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पत्ति महाशव ने सफाई दी कि वह सन्तान उन की नहीं है| शादी तो 
उत्त की उस सन्तान की मां से अवद्य हुईं थी परन्तु शादी के बाद उन्हें पता 
चला कि स्त्री उच्छुछूल स्वभाव की थी इसलिये वह उस से प्रेम नहीं कर 
सकता था और न उस के साथ रहने के लिये तैयार था। वह सन्तान के लिये 
भी जिम्मेवार नहीं था क्योंकि यह सनन्‍्तान शादी के छ: माह बाद ही उत्पन्न 
हो गईं थी इसलिये सन्‍्तान उस की नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की थी 
जिस का सम्बन्ध इस रुत्री से यह विवाह होने से पहले ही था । 

पत्ती ने स्वीकार किया कि सनन्‍्तान विवाह के छः मास बाद हो गई थी 
परन्तु उस के पति की ही थी । विवाह से छः-सात मास पहले से उन पं प्रेम 
था और विवाह से पहले ही उत में यौन-सम्बन्ध भी था। सनन्‍्तान उस के वति 
की थी। पति महोदय इस बात से इन्कार कर रहे थे। मासला पेचीदा था 
बयोंकि इस बारे भें गवाही मांगता कठिन था । 

बकील में पति से जिरह की--तुम ने इस स्त्री से विवाह क्यों किया था ? 

पतरति-- तब में इस से प्रेम करता था । 

जज--विवाह मे कितने दिन पहले से धुम प्रेम करते थे ? 

पति---लगभग एक वर्ष पहले से । 

बकौल-- यह सन्नी भी तुम से प्रेम करती थी ? 

पत्ति--णी हाँ । 

वकील-- तुम विवाह करने के लिये प्रेम करते थे या दिल बहलाने के 
सिथे प्रेम करते थे । 

प्रतति--विवाह के लिये । 

वकफील--प्रेम में दया करते थे ? 

पत्ति हम लोग समय मिलने पर सदा एक साथ रहते थे । 

बकील---तुम कभी-कभी दूसरी स्त्रियों के साथ भी रहुते थे ? 

पति---जी कंभी तहीं । सदा इसी के साथ रहता था । 

वकील--कभी-कभी इस स्त्री १९ सन्देह होता होगा ? 

पति--जी कभी सन्‍्देह नहीं हुआ । 

बकीज्ञ---अब इस के घरित्र पर सन्देह हो गया ? 

पत्ति--जी हाँ । यह उच्छुद्धुल व्यवहार करती है । 

वकील--विवाह से पूर्व जब यह दुसरे व्यक्ति से यौन सम्बन्ध रखती थी 
तब तुम्हें मालूम नहीं होता था ? अब कुछ ज्यादा समझदार हो गये हो ? 

जज और असेसरों ने फेसला दे द्विया कि पति का यह बयान विदवास 
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योग्य है कि वह अपनी भावों पत्नी से प्रेम करता था प्रौर उसे यह विश्वात्त 
था कि वह भी उस से प्रेम करती थी । इस आदमी का इस स्त्री से विवाह 
कर लेने का पका इरादा था। दोनों का विवाह हुआ इस में भी सन्देह नहीं । 
स्‍त्री स्वीकार करती है कि विवाह से पहले इन में योन-पम्बत्ध था। पुरुष 
इस से इन्कार करता है। प्रेम और विवाह का दृढ़ निश्चय होने पर दोनों में 
यौन-सम्बन्ध हो जाना अस्वाभाविक नहीं था। पति की यह वात विश्वास 
योग्य नहीं है कि उस में और इस स्त्री में प्रेम होते हुये भी वह अत्य व्यक्ति से 
यौन-सम्बन्ध रखती थी । पति यह भी स्वीकार करता है कि विवाह से पहले 
प्रेम की अवस्था में वे प्राय: सदा एक साथ रहते थे | यदि अब बह स्त्री की 
उच्छुछ्डलता भांप सकता है तो उस समय ते भांप सकने का कोई कारण ने 
था | यवि इस स्त्री का आकर्षण या सम्बन्ध विवाह से पूर्व किसी अन्य ध्यक्ति 
से होता तो यह स्त्री उसी पुरुष से विवाह करती । स्त्री के लिये इस आदमी 
से विवाह करने का कोई कारण न होता । ऐसी अवस्था में विधाह से पूर्व पत्नी 
कै गर्भ में आई हुई सनन्‍्तान इसी व्यक्ति की मानो जानो चाहिये और यह व्यक्ति 
पन्‍तान के लिये उत्तरदायी है। इसे अपनी पत्नी और सन्तान के साथ रहुना 
चाहिये | मदि यह ऐसा नहीं करता तो इसके वेतन का चौथाई भाग पत्ती को 
सन्तान के पालन के लिये दिया जाना चाहिये । 

जिन दिनों में लन्‍्दन में था, कृष्णा-हसन ने सोवियत की न्याय प्रणाली के 
बारे में पूछताछ की थी। मेने उन्हें यह कहानी चुना दी थी । कृष्णा लक्दन में 
कानूत पढ़ रही थी । प्तोवियत अदालत का यह न्याय सुन वह हंसी के मारे 
कुर्प्ती पर उछल पड़ी । कुछ विस्मय से मैने हंसी का कारण पूछा । 

कृष्णा ते परेशानी प्रकट की--/'बट हट इज तो घ्िम्पल, इट इज ओनली 
कामनैसेस, वाट ना ! ” ( यह तो इतती सीभी बाल है केवल साधारण बुद्धि 
की' बात है, कानून नहीं |) यह भी कोई सूकदमा है ? मुकदमे का तो अर्थ 
ही साधारण से असाधारण बात भिकालना है। अगर मुकदमे ऐसे ही हों क्षौर 
कैवल साधारण बुद्धि से काम लिया जाने तो वकील बेरिस्टर क्‍या करेंगे ?" 

कृष्ण का एतराज सही है। हमारे देश या अन्य पजीवादो देशों के 
न्यायात्रयों में स्यांय साधारण बुद्धि से नहीं किया जाता । यही न्याथ का अर्थ॑ 
ही कानूत की पेंचीदणियों से स्याय को बांध देवा होता है। वर्ना अच्छे-बुरे 
वकील में अन्तर ही क्या ? बहुत वर्ष पहले उत्तर प्रदेश और पंजाब की सीमा 
की एक बड़ी जायदाद के सम्बन्ध में मुकदमा चल रहा था । जायदाद दोनों 
प्रान्तों में आधीन्‍क्षाधी होने के कारणे लाहौर और इलाहाबाद दवाईकोर्टों में 
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मुकदमे चल रहे थे। दोनों हाईकोर्टो ने एक दूसरे के विरुद्ध फैसला दिया 
क्योंकि फैसला हाईकोर्टों में कानून की व्याख्या करने वाले वकीलों की बुद्धि 
पर ही निर्भर करता था । पंजाब के द्वाबे में जब कभी जाटों में किसी बात पर 
झगड़ा बढ़ जाता तो मंछों पर ताव देकर धमकी दी जाती थी--“बहुत अच्छा, 
भगतराम को भूगताने के लिये तीम-चार बीघे खेत ही तो बेचने पड़ेंगे ।! 
इसका अर्थ था कि कत्ल करके, वकील भगतराम को फीस देकर अदालत से 
बरी हो जायेगे । उन दिनों जलन्धर के बैरिस्टर भगतराम का बहुत नाम था 
कि वे किसी को भी फांसी के तरूिते से बचा सकता था। यह है सर्वेसाधारण 
के मन में हमारे अदालती न्याय के प्रति धारणा । 

सभी जिलों में भगतराम जैमे वकील' होते है । किसी भी वकील के बहुत' 
बड़ी फीस मांग सकने का अर्थ यही होता है कि वह अपने मुवविकल के लिये 
अदालत से जो चाहे करा सकता है। यह केबल धारणा ही नहीं है, हमारे 
समाज के न्याय का अनुभव है । ऐसा न्याय साधारण बुद्धि के आधार १२ कंस 
चल सकता है ? हमारे न्‍्यायलयों श्रौर वकीलों का अस्तित्व इसीलिग्रे है कि 
साधनवान लोग जो चाहेँ कर सक्ष । कानून का प्रयोजन है कि मतमानी करने 
का जवसर केवल उत लोगों फे लिये सीमित रहे जो धन-बज़ से कानून का 
मनमभाना अर्थ निकलवा सकते हैं । 

हमारे कानूत की पेचीदगियों का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है हमारे बकीलों के 
निजी पुस्तकालय--कैवल कानून की ही पुस्तकें, उन पर टीका-टिप्पणियां और 
भज्ीरें एकत्र कर ली जायें तो एक भारी पुस्तकालय बन सकता है। सत्य तो 
यह है कि जितनी पुस्तक कानून के सम्बन्ध में हमारे समाज में है उसका दसवां 
भाग भी किसी अन्य विषय पर नहीं है । हमारा कानून सिद्धान्त रूप से देश 
के सभी व्यक्तियों के लिये समाच अधिकार की घोषणा करता है परन्तु वंकोलों 
की सहायता से अदालतों हारा कानून को उपयोग में लाने का व्यवहारिक रूप 
हो जाता है साधनवानों को अनचाही कर देते के लिये कानून और सरकार की 
सहायता और समाज पर उनका शासन यह बात सीधी-सादी बुद्धि पे स्याया- 
मुकूल नहीं जान पड़ती इसलिये हमारी अदालतें मथवा कानून सीधी-सादी बात 
को नहीं बल्कि समाज में मौजूद व्यवस्था के विदोषज्ञों की बात को ही मानते 
हैं। प्रथोजन होता है सब-साधारण की बुद्धि से अन्याय जान पड़ने वाले काम 
क्षी स्याय की भासता देकर उस के समर्थन में शासन की शक्ति का प्रयोग कर 
सकता । 

पूजीवादी प्रजातख् व्यवस्था में शासक वर्ष प्रजा और जनता से शासन 
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की शक्ति लेकर कानून के साधत से इस शक्ति का प्रयोग प्रजा के ही विरुद्ध 
फरता है | इस काम को न्याय का झूप देते के लिये काफी पेचीदगियों की 
आवदयकता होती है इसलिये पंजीवादी समाज के कानून का उपयोग भी बहुत 
पेंचोदा होता है। सोवियत समाज के सम्पूर्ण अदालती कानून छोटी-छोटी 
सात पुस्तकों में आ जाते है जिन्हें कोट की जेब्र में रख लिया जा सकता है । 


इन कानूनों का व्यवहार सर्व-साधारण के भरोसे के बौर उन्हीं द्वारा चुने हुये 
लोग करते है । 


<--दिरफिव्डि-कान- 


लेनिनग्राद 


मास्को से रात भर आराम में यात्रा करके सोलह जनवरी दोपहर के 
समय लेनिनग्राद पहुंचे । लेनिनग्राद शान्ति सभा के कुछ लोग स्टेशन पर 
मौजूद थे | नगर शान्ति सभा के प्रधान प्रसिद्ध अभिनेता चरकासोंव और 
मन्त्री प्रोफेसर ओल्गा कोस्तास्तीनोवना भी स्टेशन पर थे । चरकासोब सोवि- 
यत ब्िनेमा भ्रतिनिधि मण्डल के साथ भारत में आ चुके हैं। वे हम लोगों से 
ऐसे मिले मान्तों हम सब से उन की व्यक्तियत घनिष्टता थी ॥ प्रोफेसर भोल्गा 
भी बड़ी आत्मीयता से मिली | ओल्गा के रूप, रंग और शिष्टाचार से जान 
पड़ता था कि जार के समय की कोई अभिजात बेरोनेस या काउन्देस ( रानी 
साहिबा ) ताल्सताय के उपन्यास के पृष्ठों से निक्रल प्रत्यक्ष ही गईं हो । 

हम लोगों के निवास का भ्रवन्ध 'आस्तोरिया' होटल में था। क्रांति से 
पहले यह ब्रिटिश होटल था और बड़े-बड़े भंग्रेज व्यवसायी और राजदुत आदि 
यहाँ ठहूरा करते थे । अब यह होटल लेमिनग्राद सोवियत की सम्पत्ति है। 
होटल की इमारत और कमरे भमास्को के होटलों या सोवियत की इमारतों की 
तुलना में छोटे हैं। यह इभारत क्रांति से पहले की है परन्तु सज-धज और 
आराम ऐसाइश की व्यवस्था गत्सीमित्सा सोवियत से कम नहीं है। भोजन 
इत्यादि का ढंग और फैलाव मारको जैसा ही था। गत्सीनित्सा स्ोवियत्सकाया 
में भोजन पुरुष परोसते थे। ग्रहाँ स्त्रियां परोस रही थीं । ड्रेस-सुट पहने बरे 
के भोजन परोसने पर रोब तो ज्यादा जान पड़ता है परन्तु खिलाने-पिलाने पें 
अधिकारभरो आत्मीयता स्त्रियों को ही अधिक शोभा देती है। 

यात्रा से आने के बाद या जो भी कारण रहा हो, भूख नहीं थी इसलिये 
झाते में उपेक्षा की । परोसते वाली की नज़र के यह नहीं बचा । वह उपेक्षित 
वद्तरी को उठा ले गई । कुछ ही क्षण में मृस्कराती हुईं दूसरी चीज लेकर 
ज़ोदी । धन्मवाद देकर जब उसे भी वैसे ही रहने दिया तो उस ते दुभाषिये 
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को मारफत भोजन के प्रति उपेक्षा का कारण पुद्चा और जानता चाहा कि 
क्या चीज पसन्द आयेगी ? दोप भोजन में न बता कर अपने ही पेट में बताया 
पर उस का समाधान न हुआ । संध्या समय भी जब भोजल में विशेष उत्साह 
न दिखा सका तो उत्त ने चिन्ता प्रकट की कि इतना कंग खाने से केसे काम 
चलेगा और 'मालीकुशा' ( कम खासे वाला ) होने का आरोप लगा विया । 

भोजन के समय चरकासोव और ओल्गा भी साथ थीं। प्रोफेसर ओल्मा तो 
सतके थीं कि सभी लोग अच्छी तरह से खा रहे है या नहीं हालांकि इसके लिये 
परोसनैवालियां ही काफी चिन्तित थीं। चरकासोव भारत में मिले अभिनेताओं 
और दूसरे आदमियों के ताम ले-ले कर उत्त का हाल-चाल पूछ रहे थे । 

चरकासोब से पूछा कि भारत पहुंचते ही उन का पहला अनुभव क्‍या 
हुआ था ? 

ठहाका भार कर ,हुंस पड़े --“पहला अनुभव यह हुआ कि हंस भारत मैं 
३० दिसम्बर की संध्या पहुंचे थे । विमान से उतरते ही हम से पुछा थया कि 
आप के पास कोई निषिद्ध या कर देने योग्य वर्तु तो नहीं है। हमने पुछा 
कि यहाँ क्‍या तिषिद्ध है, बताइये तो समझ में आये । उन्हों नै बताया कि 
शराब निषिद्ध है। 

ऊत्तर दिया--शराब तो है । हम लोग नव-वर्ष मनाने के लिये 'वोडका' 
की एक बोतल साथ लेते गये थे। नव॑-वर्ष आरम्ब होने में अभी एक दित- 
रात था पर 'बोडका” को बम्बई में प्रवैश की आज्ञा नहीं थी । हम उसे इतनी 
दूर तक उठा कर लाये थे । हम फिर विमान में ही बैठ गये और वोडका को 
समाप्त कर लिया । देश के कानून की भी रक्षा हो गई और हमने नेववर्भ एक 
द्विन पहले ही मना लिया । न 

दूसरा अनुभव यह हुआ कि में तो भारतवर्ष को देखने गया था पर भारत- 
बासी मुझे ही देखने लगते थे। एक तो कुदरत की देन से में हूं भी लाबा, 
यहाँ भी लोग मुझे लम्बा! समझते हैं। भारत में तो ऐसा माह्नूम दोता था कि 
में पांव में स्टुल बांध कर चल रहा हूं । हाँ, पांव में स्टूल बांधते की बात से 
एक और बात याव आईं। हम लोग रूस से ब्दत होते हुओ गये थे। लस्दन 
में वर्षा हो रही थी । जूतों को कीचड़ से बचाने के लिये रबड़ के वर्फानी जूते 
खरीदना चाहता था पर सन्दन में मेरे पाँव का जूता मिलना आधान नहीं 
था । सारा जनन्‍्दन छाव कर एक जोड़ा मिल सका था। उत्त रोज कन्कत्ता 
के ब्राजार में जरा कीचड़ था। रत्रड़ के तरही जूते पहुने ब्राजार में निकल 
गया । अब जिसे देखों वह मैरे पांव की तरफ वेख्त रहा है। जड़ी झेप, मालूम. 


२७४ [ लोहे की दीवार के दोनों ओर 


हुयी । होटल के आदमी भी जूतों को देख कर हैरान होने लगे। जूतों को फेंका 
जा नहीं सकता था क्योंकि मेरे असाधारण नाप के जूते ब्रिटिश साम्राज्य के 
लिये भी बनाने कठिन है ।” 

चरकासोव बात पर बात सुनाये जा रहे थे | भारत के पहनावों और 
प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन वे इतनी खूबी से कर रहे थे कि उन बातों को जानते 
हुये भी उन में रस आ रहा था। ठोक बेसे ही जेसे अपने चेहरे को जानते हुये 
उसे दर्पण में बार-बार देखने से भी अच्छा लगता है। यदि चरकासोब समय 
का ख्याल कर स्वयं ही बात समाप्त न कर देते तो हम लोग संध्या तक भी 
न उठ पातैे--'अच्छा अब शाम को मुझे एक फिल्‍म की शूटिग में अभी 
पहुंचन। है । वे उठ खड़े हुये और आज्ञा! लेकर चले गये । 

दोपहर के भोजन के बाद हम सब लोग नगर देखने निकले । लेनिनग्राद 
का एक साथी पथप्रदर्शक के रूप में साथ बला । वह अंग्रेज़ी खूब बोल लेता 
था। उस ने अपने नगर का परिचय दिया : 

“हसारा नगर बहुत ऐतिहासिक नगर है । पीटर प्रथम ने १७०३ भें इस 
मगर की लींव डाली थी । अक्टूबर १९१७ में यहाँ ही समाजवादी क्रांति का 
आरम्भ हुआ था। १९१९ में विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों ने समाजवादी 
व्यवस्था की नष्ट कर देने के लिये सोवियत संघ पर आक्रमण किया था । 
लम्बे अरसे तक वे इस नगर पर घेरा डले रहे परन्तु लेनिनग्राद ने उन के 
दांत खट्ट कर दिये और वे नगर में कदम न रख सके । उस वीरता के लिये 
हमारे तगर ने लाल झण्डे का सम्मान प्राप्त किया था । १९४२ से नाक्षी भौ 
सौ दित्त तक लेतिसभ्राद पर घेरा डाले रहे । उन के बम-मार विमान नगर 
पर आक्रमण करते रहे परन्तु हम ने उन्हें नगर में कदम नहीं रखने दिया । 
इस वीरता के लिये नगर ने लेनित का पदक पाया। सगर का आरम्भिक 
सताम पीठसेबर्ग था । १९२४ में हमारे नागरिकों के अनुरोध से और सोबिमत 
जनता फी इच्छा ते नगर का नाम लेमिनग्राद रख दिया गया । यहाँ प्रत्येक 
बाज़ार, चौक शौर गली की अनेक ऐतिहासिक स्मृतियाँ हैं" ।” 

मास्को से चलते समय कवि निकोलोई तिखोतरोव ते हम जोगों परे कहा 
था--यह बहुत अच्छा है कि आप लोग लेमिनग्राद भी जा रहे हैं। आप उस 
नगर के सौंदर्य को सदा याद रखेंगे |” 

कोतोव ने विरोध किया था-भास्फो की तुलता में लेतिनग्राद क्‍या है ? / 

तिसीनोंब ते मुस्कराकर दोनों नगर देख लेने के बाद निर्णय हमीं पर 
घोड़ दिया था । | 
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मास्कों के गत्सीनित्सा स्ोवियतस्काया (होटल) की सेविका (मेड) क्लारा 
को भी जब पता लगा कि हम लोग लेनिनग्राद जा रहे है, उस ने भी उंगली 
उठानउठा कर हमें समझाते का यत्न किया था--लिनिनग्राद ओचित भोवेत 
खोरोशों” ( लेनिनग्राद बहुत-बहुत अच्छा है ) | स्वय भी देखा कि लेसिल- 
ग्राद वास्तव में ही बहुत सुन्दर है । मास्को प्रकाण्ड है परन्तु लेनिनग्राद सुन्दर 
है । इमारतें इस अनुपात और ढंग से नेवा नदी और समुद्र की खाटड्ियों के 
किनारे भव्य रूप में बिल्ली हुई है मानो भवन-निर्माण कला की प्रदर्शनी सजा 
दी गई है । उस समय नेवा नदी और समुद्र का जल दीनों ही जम कर उन्नले 
इब्रत मैदान बने हुये थे। इस सफेदी का अपना सौंदर्य था। जब यह जल 
नीले रंग में लहरा उठता होगा, किनारे के वृक्ष हरे हो जाते होगे तो दूसरी 
ही बाद होती होगी । 

तेवा नदी के किनारे हम लोग बस से उत्तार पड़े । एक ओर हूरे रंग में 
ज्ञार का प्रसिद्ध हेमन्त प्रासाद ( विन्टर पैलेस ) था और नेवा नदी के पार 
पीटर और पाल' किला पीले रंग में दिखाई दे रहा था। ईस किले में समाज- 
वादी क्रांति के प्रसिद्ध नेताओं मे अपनी कैद के बहुत दिन गुजारे थे। गोर्की, 
चेरनेवस्की और लेतिन के बड़े भाई इसी किले में बन्द रहे थे। भब यह किला 
एक ऐतिहासिक संग्रहालय बना दिया गया है। जार के हेमन्त प्रांसाद का हरा 
रंग और विशात्र सफेद खग्भे अंष भी ठोक ऐसे सुरक्षित हैं मानो अभी घन कर 
तैयार हुये हैं। दायीं ओर एक और लम्बी, पीले रंग की सुन्दर इमारत है। 
यह ज्ञार की जहाजी सेना का केन्द्र था। अब इस में सोवियत की जल सना 
का स्कूल है। नेवा के पार बायीं मोर ज्दावोव विदवविद्यालय के भव्य भवन 
दिखलायी पड़ते हैं । वहाँ साढ़े बारह हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं । लेनिन इसी 
विद्वविद्यालय के विद्यार्थी थे | क्रांति के बाद सोवियतों की पहली कांग्रेस 
थहीं हुईं थी । जार के हेमन्त प्रासाव पर गोने फेंक कर समाजवादी क्रांति का 
आरम्भ करने वाला सैनिक जहाज 'अरोरा' (उषा) भी नेवा में खड़ा है । 

हेमन्त प्रासाद से लौटते हुये एक विशाल चौरस में में गुज़र रहे थे। पथ 
प्रदर्शक ने बताया इसे 'दिसस्बर स्कवायर' कहते हैं। जार के विरद्ध पहले सैनिक 
विद्रोह (समाजवादी क्रांति से पहले) का प्रदर्शन यहीं हुला था । भिद्रोह दवा' 
दिया गया था और सब तेता फॉसी पर चढ़ा दिये गये थे । सेस्टईबाक का 
ग्रजाघर भी त घूल सकने बाली इमारत है । गिरजाघर तीन सी फुट ऊंचा 
है। यहां एक ही पत्थर के पाढुत टुकड़ों से घड़े हुये बहुत ऊंजे-ऊंचे एक च्चो 
बारह खम्मे हैं । 
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मिरक्षाथर के सामने बड़ी भारी चट्टान पर ज्ञार मिकोलप्त प्रथम को 
घृड़सवार मूर्ति है। घोड़ा अपने घरीर को पिछले दो सुमों पर तौले है भानो 
अभी छूद पड़ेगा । भारी मूत्ति और घोड़ा इस मुद्रा में है कि उन्ते अघर में 
सम्भले रहने पर आदचयं होता है। 

जिम दिलों लेनिवग्राद नाजी आक्रमण से घिरा हुआ था और रात-विन 
बम बरस रहे थे, इस मूर्ति को और अन्य ऐतिहासिक स्मारकों को रेत के 
बोरों और लकड़ी के तख्यों से ढंक दिया गया था। सोवियत के लोगों को 
निकोलस' के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है । उसे वे योर्प के ऐतिहासिक खंखार 
वानाज्ञाओं में गरिनते हैं । इस मूर्ति को बचाने की चिन्ता मूर्ति के कला सौंदये 
और उसे गढ़ने वाले कलाकार के सम्मान के लिये ही है । 

महल-घौक १५९०५ के खूनी रविवार के लिये प्रसिद्ध है। यहां ज्ञार के 
सामने प्रायंता-पत्र लेकर आने वाले शान्त नागरिकों के जलूस पर गोली चलाई 
गईं थी। उस अवसर पर एक हज़ार व्यक्ति सारे गये थे और दो हजार जख्मी 
हुये थे । इसी चौक के किनारे वहु मकान है जिसमें समाजवादी क्रान्ति का 
पहला केन्द्र कायम किया गया था। लेनिन और स्तालिन ने जार के जनरलों 
के विरुद्ध युद्ध का प्ंचालत इसी स्थान से किया था | समीप ही लेनिन संग्र- 
हालय है। संग्रहालय कै आंगन में फौलाद सै मढ़ी फौजी मोटर खड़ी है । 
क्रान्ति के समम्र लेनित ने विदेश से लौट कर पहला व्याख्यान इसी मोटर पर 
खड़े होकर दिया' था। मोटर पर लिखा हुआ है--“पूंजीवाद की नाइक समाज« 
बादी क्रान्ति जिन्दाबाद !” इस मोटर के पास खड़े होकर हम लोगों ते भी 
एक तस्वीर खिचवाली । 

लेनिनग्रान के ऐतिहासिक और सुन्दर स्थानों का व्योरेवार वर्णन बहुत 
कद़िन है । लेनिनग्राद सौंदर्य भौर इतिहास का समस्वय है। अंधेरा हो गया 
था, बिजली के प्रकाश के कारण अंधेरा तो नहीं हुआ प्रकाश बदल गया था 
पर रात तो हो ही गई थी इसलिये बैले देखने चले गये । 

'क्रासतायामाक' बेले को देखने का विशेश्व चाव इसलिये था कि हमसे 
अब तक सभी बैंले 'सिड्डेला' 'स्वान लेक' श्रादि परियों की कहानियों के हो 
देखें थे । 'कासनाथ्रामाक' (लाज फूल) नृत्य-नादय चीन' की कान्ति के सम्बन्ध 
में बाधुनिक कहानी है । इसे देख कर ही हम लोग बंले अथवा सुत्य-नाट्य 
की. कला के रस का परिचय पा सके | बेले नृत्य कला का बहुत ही उत्कृष्ट 
नभूना था । 

चरकासोंब मे अपनी बात रकखी भौर रात भोजन के समय आ गये | 
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सोवियत समाज में कला और कलाकार के स्थान पर बात होती रही | बात 
बदल कर सफल अधिनय के विधय पर चल पड़ी । चरकासोब कह रहे थे कि 
अभिनेता सफल अभिनय तभी कर सकता है जब वह नायक या पात्र के भावों 
को जात्मसात करले । अभिनय में रूप का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि भाव को 
रूप में भी ही देखा जाता है। बात करते-करते चरकासोव सहसा बीले-«- 
“कहिये तो में आपको उदाहरण दू' | आप देखिये कि एक शब्द बीले बिना 
कैवल रूप और व्यवहार से भाव की अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है। पहले 
आप एक अंग्रेज नौकरणाह का उदाहरण देखिये ।” 

घरकासोब अपनी कुर्सी से आठउ-दस कदम पीछे जाकर हमारी ओर पीठ 
करके खड़े हो गये। एक ही मिनट बाद वे पलट कर लौटे तो उन्हें पहचानना 
कठिन था । जेहरे पर एक ऐंठ्स, माथे पर चिन्ता की खकीरें, भंखें भी कुछ 
श्षिपी-झ्षिपरी सीं। गंजे सिर पर बाल एक खास दंग से चिपके हुये थे मानों 
कोई बहुत लुर्राट अंग्रेज कमिइनर साहब, लोगों क्री छूत से डरते-डरते किसो 
परेशानी में खडे हों । इसके बाद चरकासोब ने कहा कि अब आप देखिये कि 
भूगोल विज्ञान की खोज में अपने आप को भूला हुआ प्रोफेसर कसे व्यवहार 
करता है । 

चघरकासोध फिर एक मिनिट के लिये आठ-वत कदम पर चले गये । इस 
बार बिलकुल ही भिन्न रूप और मुद्रा थी। अपने आप को भूला हुआ ता एक 
आदमी जिसके सिर के बाल सिर के भीतर की गर्मी से कांदों को तरह खड़े 
भे । वह किसी विचार में पेन्सिल से अपना सिर खुजा रहा था और किसी 
चीज की जोज' में एक के बाद दूसरी जेबों की तलाशी ले रहा था । 

चरकासोव एक ही मिनिट में दांत बाहर तिकाले हुए, दबी हुईं पलकों 
सिर प्रायः गंजा, गरदत ऐंठी हुई जापतनी फौजी अफसर से दिखाई देने लगे। 

एक मिलिट बाद हूंस कर चरकासोत ने कहा अब आप देखिये कि कोई 
शौकीन आदमी गंजा होते लगता है तो कैसे निराशा प्रकट करता है । यह सब्र 
देखकर हम लोग हंधी पे लोट-पोट हो रहे थे । एक सिधिद बाद चरकासोत' 
बोरी के लिये अवसर की तलाश में घूमते गूंडे का रूप धर सामने आ गये । 

हम लोगों मे चरकासोब से पूछ लिया कि अभितय की जोर उनकी रुचि 
हुईं कीसे 

व्यहूं भी एक कहानी है” चरकासोव मे कहानी सुनाती शुरू को, 
“सुम्ाणचादी कान्ति के समय मैं यहां मेडिकल कालेज में पढ़ता था | हमारे 
देशा से समाजवादी व्यवस्था सफ़ध न होने देने के लिये साअाज्यवादी शक्तियों 
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में हम पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया था। हमारे लाल सैनिक सब 
ओर मोर्चों पर जी-जान से लड़ रहे थे। हमारी सेना के पास न पर्याप्त हथि- 
यार थे न भोजन, न वस्त्र ही उन्हें ठीक भिलर सकते थे। शत्रुओं के पास सभी 
चीजें प्रचुर थी। हमारे स॑निक सभी तरह की कठिनाइयों में दृढ़ता से डटें 
हुये थे । कई बार उन्हें भूखों ही कई-कई दिन तक मोर्चों पर जमे रहना पड़ता 
था । वे पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक बर्फ और कीचड़ भरे मोर्चो में दिन-रात लड़ते 
रहते थे। सिपाहियों के जर्मी हो जाने पर उन्हें मरहम पट्टी के लिये 
लेनिनग्राद में लाया जाता था ।” 

“मेडकिल कालेज के विद्यार्थी सिपाहियों की मरहम-पट॒टी और दवा-दारू 
करते थे । उन जरूमी सिपाहियों के पीड़ा और थकान से उतरे हुये चेहरे देख 
कर मझे बहुत दु:ख होता था । हम उनके जरुमों की मरहम-पद्टी कर देते 
थे परन्तु उनके हुंदयों पर लगे घावों का हमारे पास क्‍या इलाज था ? उनमें 
से बहुतों के भाई ओर पिता मारे जा चुके थे। वे अपनी माताओं, पत्नियों 
और सन्‍्तानों से कब से बिछूड़े हुये थे । अपने परिवार का कोई समाचार भी 
दे नहीं पा सकते थे । सामने बहुत प्रबल दुश्मन का आक्रमण और पीछे नई 
स्थापित हुई कमजोर, अनिश्चित नई व्यवस्था | शिपाहियों को अपना भविष्य 
भी अंधकारपूर्ण दिलाई देता था । यह सिपाही मूतिमान पीड़ा और निराद 
जान पड़ते थे । 

“मैंते अनुभव किया कि इस सिपाहियों का ध्यात कुछ समय के लिये 
उनकी संक्रटमय अवस्था से बंदाना आवश्यक है वरना ये लोग निरंतर निराशा 
और बैदना से पागल हो जायेंगे । भे' उत सिपाहियों के बीच में बैठकर कहा- 
नियां गुताने लगता, कभी गाना गाने लगता। एस का ध्यान सेरी ओर आकपित 
होने लगा । तब में कहानी सुनाते समय भाव-भंगी और अभिनय से कहानी 
को अधिक आकर्षक और रोचक बनाने लगा । कभी में हास्यरस का अभितय 
करता । सिपाही ठहाके मार कर हंसते लगते । कभी में इतती करुणापुर्ण 
कहानी का अभिनय करता कि सिपाही अपना संकट भूल कर कहाभी' के पात्रों 
के प्रति सहानुभूति से भांसू टपकामे लगते । सिपाहियों के कुछ समय के लिग्रे 
अपनी विपदा और निराह्षा को भूल जाने का प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर बहुत 
अच्छा पड़ता था । अपती इस सफथता से उत्साहित होकर मेने मनुष्य के जीवन 
में कला के मूल्य को समझ। और इसी की साधना में लग गया ।” 

यद्यपि काफी विलम्ब हो गया था परन्तु हमारे बुजुर्ग कलाकार रावशजी 
अर्कासोन का एक फोटो लिये बिना उन्हें छोड़ते को न माने । चरकायोब 
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इतनी सी बात के लिये क्‍या निराह्म करते। कई फोटो लिये गये । एक फौटो 
हम सब लोगों ते चरकासोव को घेर कर खिचवाया । वह चित्र हम सब के 
पास उस कलाकार की स्मृति के रूप में सुरक्षित रहेगा । 

तोसरी मंजिल पर अपने कमरे में जा कर प्रवदा के लिये अपना लेख पूरा 
करने के लिये मेज पर बैठ गया । चरक्रासीव के जीवन की कहानी और उस 
के अदुभुत अभितय की बात बार-बार याद आ रही थी। उस की तुलना में 
अपने यहाँ के सिनेमा के अभिनेताओं की बात भी याद भा रही थी | सोच 
रहा था कि ऐसा अभिनय कभी किसी दूसरे अभिनेता का देखा है या नही १ 
पालमुनी, ग्रेटागार्नों की बात सोचते-सोचते प्रसिद्ध नतेक श्री उदयश्ंकर के 
गुह श्री नम्बुदरीपाद की बात याद जा गई। 

जून, १९४२ में बहुत से राजनंतिक बंदियों ने जेल में अनशन कर दिया 
था । उन के एक सम्बन्धी चाहते थे कि श्रीमती विजयलक्ष्त्री इस विषय में 
अंग्रेजी सरकार पर कुछ जोर डालें या बीचबचाव कर दें तो अनशन दूठ सके । 
विजयलक्ष्मी उस समय जून की गर्मी अल्मोड़ा से आगे 'ख़ाली' में काठ रही 
थीं । यह सज्जन मुझे अपने साथ खाली ले गये थे। एक दिन अल्पोड़। में भी 
बताना पड़ा | उन दिनों अल्मोड़ा में उदयशंकर का कला-केन्द्र चालू था | 
हम जोग जि्त समय कला-कैन्द्र पहुंचे, अभ्यास और शिक्षा का सगय समाप्त 
हो चुका था। वहां के शिक्षा-क्रम के सम्बन्ध में ही कुछ बातें जान सकते थे । 
नादूय, नृत्य आदि देखने का अवतर त था। उदयकजंकर के भाई राजेच्रशंकर 
हमारे असमय बाने पर स्लेद प्रकट करके जो कुछ सम्भव था, बता रहे थे । 
हमारा परिक्षय उन्हों ते गुरू श्री सफबुद्ररीपाद से भी करा दिया । दे उसी 
ससय अपनी कई घण्टों की पूजा समाप्त करके उठे थे। प्रसन्न और उदार 
भावना में थे । परिचय पा कर दो ही चार बातों में उन्हों ने मशिनय के 
साबन्ध में क्रियात्मक दुष्टान्त देवा स्वीकार कर लिया । 

श्री भम्बुदरीपाद ने पहले! शिव के ताण्डव कूप और वत्सल हूप का भाव 
चेहरे पर दिखाया और फिर विकट साधता का परिचय देने के लिये 'नर- 
नारीएवर! का अभिनय केवल मुखमण्डल से ही किया । वें पाल्थी लगाये बैठे 
थे । उन के चेहरे पर, मस्तक से ढोड़ी तक एक ओर से पुरुष की वीर-गम्भीर 
मुद्रा स्पष्ट झलक रही थी ओर दूसरे भय से नारी के चुकोमल, लज्जा और 
लावण्म की मुद्रा उतती ही स्पष्ट थी । इतना ही नहीं, उत्हों ने सूर्याश्त मौर 
चखस्रोदय के समय खकची से विछुड़ते चकबे का सी अधिवय किया । अकद़े के 
चैहूरे का जो भाग नवोदिंत चंद्रमा की ओर था, कुंद लात आँख से देख रहा 
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था। उत्तेजना में उस के होंठ फड़फड़ा रहे थे और गाल थिरक रहे थे । चकवे 
के चेहरे का दूधरा भाग जो चकवी की ओर था, करुणारस की प्रतिमू्ति था। 
आँखों में आँसू टपक रहे थे। चेहरे की धिरकन विवत्ञता श्रौर ऋन्‍दन की थी । 
होठों का कम्पन भी करुणा रस का द्योतक था । 

एक साथ चेहरे पर दो भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति ! अभिनय की इस से 
ऊंची साधना की और कल्पना क्‍या हो सकती है ” ऐसी साधना में अपने ही 
देदा में देख चुका था। चरकासोव ने ऐसी ऊंची कल्पना की बात भी नहीं 
सोची होगी । दोनों में एक दूसर। अन्तर भी है । चरकासोव की कला जनता 
के लिये है। श्री नम्बृदरीपाद की कला केवल देव-आराधना की प्रक्रिया-मात्र 
थी। वे प्रतिदिन पांच-छः घण्टे बहुत बड़े शिवलिंग की पूजा करते थे। उन 
का अभिनय केवल देवभोग्य था, जनभोग्य नहीं । सम्भव है समय ने उन के 
विचारों पर कुछ प्रभाव डाला हो इसलिये वे उदयशंकर के आश्चम में शिक्षा 
देते के लिये तैयार हो गये थे । 

श्री नम्बुदरीपाद का स्वशवास हो गया है परन्तु इस कला की परम्परा 
हमारे देश में अब भी है चाहे बह अभी देव-मन्दिर की पवित्र चारदिवारी 
से बंधी हुई है । एक और भी बात सुनते में आई है---उदयशंकर जब सोवि- 
यत में आये थे एक बहुत दक्ष बालेरिना का नृत्य देख कर उन्हों ने वह कला 
सीखने की इच्छा प्रकट की थी । 

बालेरिना का विस्संकोच उत्तर था--/ तुम्हारे भारत नाद्यम और कथ- 
काली से हमारे बेले की कोई तुलना नहीं। पहले अपनी कला की सुध लो |” 

एक समय बैले भी ज्ञार और उस के सामन्त वर्ग के कलात्मक विनोद 
के लिये ही सीमित था । 


हर हर ५ 
हेमन्त भासाद 


१७ जनवरी, लेनिनंत्राद का सब से बड़ा संग्रहालय 'हमिताज' वेद्षने 
गये । हमिध्ाज घब्द का अर्थ साधना कुटीर या सन्‍्त-आश्रम ही हींगा चाहिये 
परन्तु यहू नजर नाम छप्त के निरंकुश सम्रादों ने अपने सब से बड़े महँल 
हेमत्त प्रांस्ाद को दिया था। त्याग की भावदा के आड्म्बर से देय का ऐसा 
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परिहात सम्पन्न लोग सदा ही करते आये है। हमारे यहाँ भी महल की 'पर्ण- 
कुटी पुकाश जाता है। 

हेमत्त प्रासाद को अब कलात्मक वस्तुओं का संग्रहालय बना दिया गया 
है पर वह प्रासाद स्वयं भी कला और श्षारचयें की वस्तु है। सम्भवतः बृह्‌ 
संसार भर में सामन्तवादी युग का सब से बड़ा प्रासाद है क्योंकि जार सामन्त- 
बादी युग के सब से घड़े शोपक भी थे । यह प्रासाद बठारहवीं शताब्दी मे 
बताया गया था परन्तु कल का ही बना जान पड़ता हैं। लेनिनग्राद पर नाजी 
आक्रमण के समय बमबारों ने इस प्रासाद पर तीस बम फेक कर इसे काफी 
द्वानि पहुंचा दी थी। जब नौ सो दिन तक लेनिनग्राद पर दिन-रात् बमनवर्पा 
होती रही थी उस समय हेमुन्त प्रास्राद ही क्‍या हजारों दूसरे मकान गिरे थे 
परन्तु लेनिनग्राद में कहीं भी ध्वंस्त के चिन्ह अब दिल्लाई नहीं देते थे न हेमन्त 
प्रासाद को देख कर यह अनुमान लगाया जा सकता था कि किस स्थान प्र 
बर्तनों की चोट के कारण मरम्मत की गईं होगी । 

इस सप्तय इस संग्रहालय में बीस लाख वस्तुओं का संग्रह है। यह चीजें 
एक सौ साठ बड़े-बड़े हालों में सजा कर रखो गयी है । स्थात की कम्री अलु- 
भव हो रही है इसलिये एक सौ पद्धह नये हाल भर बनाने की योजना है । 
संग्रहीत वस्तुओं में सभी प्रकार की बस्तुयें है | जागो द्वारा पृथ्वी: के कोने- 
कोने से चुत कर इकट्ठे किये गये प्राचीन उत्कृष्ट चित्र और अन्य कंलाओं के 
नमूने है। यद्दाँ तक कि मिश्र से लाई हुई 'मम्मी' भी मौजूद है। आषु्तिक 
चित्रों और कुलात्मक वस्तुकों को छोड़ कर ज़ारों के जीवन से सम्बन्ध रखने 
वाली बद़्तुओं का संग्रह भी बहुत बड़ा है । विशेषकर पीटर प्रथम से सुम्बन्ध 
रखने वाली वस्तुओं का बहुत ही ब्योरेवार संग्रह है ६ उत्त की पोशाक, उसके 
हथियार, उस के बर्तत, उस के बनाये हुये खिलौने और यन्‍्व सभी सुरक्षित है । 

पीटर के सम्बन्ध में संग्रहालय के परिचायक को भादर से बात करते देख 
कुछ विस्मय हुआ । मैंते रूती साथी ज्रे अपने विचार प्रुकट क्लिये--“पीटर 
जता भी था, कर और शोपक तानाशाह था। उसू की ऋूरता की अनेक दंतू- 
कथायें प्रसिद्ध हैं । 

रूसी साथी ने उत्तर दिया---“नहीं पीटर बहुत बड़ा, भिर्माता, केाकार, 
वैज्ञानिक बौर प्रगतिशील विचारक था । अपके प्ातननकात्त मँ बह सामच्तों 
के दमन का विरोधी जौर जूतता का समर्थक था। पूँजीवादी इतिहास तेक्षकों 
ने ज़स का वास्तेजिक चित्र नहीं बल्कि बुतावटी, कर चिंत्र इतिहास में, परक्तुत 
किया है 
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पीटर के विषय में स्वयं ऊसियों की अपेक्षा अधिक जानने का दम्भ नहीं कर 
सकता परन्तु पीटर की यह प्रशंसा गले से उतरी नहीं | पीटर चाहे व्यक्तिगत 
रूप से प्रगतिवादी और दयालू द्वी रहा हो परन्तु वह जिस व्यवस्था का प्रतीक 
था, उसे में जनवादी नहीं मान सकता । मेरे विचार में वह प्रगतिवादी ज्ञरूर 
था परन्तु इसी दृष्टिकोण से कि सत्रहवीं और अठारवीं शताब्दी में योरुप की 
तुलना में बहुत पिछड़े हुये रूस में पीटर गौद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देकर 
भौर घिकास में बाधक छडढ़िवादी प्रथाओं को तोड़ कर अपने साम्राज्य को 
अन्य औद्योगिक साम्राज्यवादी योरपियन देशों से पीछे नहीं रहने देना चाहता 
था । उसका शासन सामन्तों के आधार पर ही था | वह सामन्‍्तवाद का 
बिरोधी कीसे ह्वो सकता था ? अस्तु, रूस के लोग अब पीटर को चाहे जेसा 
समझें, इसमें सन्देह नहीं कि हेमन्त प्रासाद सम्भवतः संसार में समाजवादी 
युग के इतिहास का सब से बड़ा संग्रहालय है । सोवियत के लोगों को सामन्त- 
बाद से विरोध होते हुए भी अपने इस' कला भण्डार के लिये बहुत गब है । 
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श्रमिकों की रक्षा के लिये वेश्ञानिक खोज विभाग 


श्प्रिकों की रक्षा के लिये वेजानिक खोज की बात कुछ पहेली सी मालूम 
हो रही थी इसलिये समय कम रहने पर भी इसे देखने, समझने के लिये दोपहर 
बाद बहाँ गये । ऋान्ति से पहले संस्था की इमारत फिसी बड़े रामच्त का महल 
था | इस समय यहाँ श्रमिकों की रक्षा के लिये वेज्ञानिक खोज का काम हो 
रहा है। महल शब्द से ही मकान के विस्तार, कलात्सकता और सौन्दय का 
अनुमान हो सकता चाहिये । 

विभाग के संचालफ ने अपनी खोज का क्रियात्मक काम दिखाने से पहिले 
अपने कास का उद्देश्य समझा देवा आवयदक समक्ा:---"कामरेड स्तालित का 
यह सिद्धान्त है कि संसार सें सब से बड़ी शक्ति या समाज की पूणी मनुष्य हैं। 
हम इसी सिद्धान्त पर चल रहे हैं। हमारा काम है कि श्रम्मिकों क्रो जिन 
अवस्थाओं में उत्पादन के लिये श्रम करना पड़ता है उन अवस्थाओं का तिरी- 
क्षण करें | भदि उन के काम की परिस्थितियों में जान का खतरा हो तो उच्च 
खतरे को दूर किया जाय । यदि उन के स्वास्थ्य को द्वानि पहुंचने की आशंका 
हो तो उम्तके कारणों को द्वर किया जाय ) 
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भ्रमिकों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचने के कई कारण हो सकते है घदाहुरणत; 
रासायनिक कारखानों में पैदा होने वाली गैसें, धातु पिघलाने और ढालने 
वाले कारखानों में धातुओं के बहुत सूक्ष्म कणों, घूल और येस का बायु में भर 
जाना । भट्ठियों की आंच का सेक या बिजली की चिन्गारियों से भी वैल्डिंग 
ज्ादि फरने वालों की आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है । हम अपने समाज में 
उत्पादन को अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ाना चाहते हैं परन्तु उस के लिये 
अपने श्रमिकों के स्वास्थ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते | यह सोज विधाग 'अश्विण 
सोवियत औद्योगिक संघ' की केन्द्रीय समिति के नियन्त्रण में है परन्तु इस का 
व्यय सरकार देती है । पहली पंचवर्षीय योजना में सरकार ने इस खोज विभाग 
के लिये पांच करोड़ रूबल दिये थे | इस प्रकार की खोज के लिये पांच गुंसुय 
केन्द्र काम कर रहे हैं ।” 

हम छोग पहले कारखातों में स्वच्छ वायु पहुंचाने वाले ग्रंथों का जाविप्कार 
करने के विभाग में पहुंचे । उस कमरे में कई बड़े-बड़े यंत्र रखे हुये थे जो बड़े- 
बड़े कारखानों में आवह्यकता अनुगार ताजी वायु पहुंचाते रहते हैं। कुछ 
यंत्र कारखाने के भीतर की वायु को एक ओर से समेट कर उसे छान कर और 
साफ करके दूसरी ओर से निकाल देते हैं। दूसरे विभाग में गरमी फम करने 
के उपाय दिखाये गये । अनुभव से यह बात समझाने के लिये फमरे को बहुत 
गरम कर दिया गया । इतना कि छटपटाहुट अनुभव होने लगी। कमरे के 
बीचों-बीच मशीय पर काम करमे वाले आदमी की कुर्प्ती थी ) हम लोग बारी- 
बारी ते उस कुर्सी पर जाकर बैठे । कुर्सी पर गरमी विशकुल नहीं थी। कुर्सी 
के ऊपर ताजी वायु का झरना लगा हुआ था जो काम करने वाले व्यक्ति के 
चारों ओर ठंडी और ताजी हवा बनाये रखता था। कमरे में सवा-सी डिग्री 
गरमी होने पर भी कुर्सी पर बैठा आदमी ठंदक अनुभव करता थी। संचालक 
ते हमें बताया कि गरमी घटाने का यह प्रबन्ध सोवियत के वह्ेे-बड़े का रखानों 
में कर दिया गया है। 

दूसरे विभाग में बिजली से काम करते वाले आादमियों की सुरक्षा पर 
खोज का काम ही रहा था। यहां चीफइंजीनियर एक मद्दिला थीं। दुबली- 
पतली, यूनीवर्सिटी की विद्यार्थी जैसी । उन्होंने बताया कि भ्ौद्योगिक क्षेत्र में 
सब से उपयोगी शक्ति बिजली है परन्तु वह उतनी ही खतरनाक भी हो सकती 
है | हमारे यहाँ कई-कई हजार वोल्ट की बिजली के तार दुर-हुर तैक जाते हैं। 
उनमें शटदाबी भा जाने पर उनकी मरस्मत का काम बहुत फरठिन द्ोता है। 
बिजली दिखाई तो नहीं देती परन्तु उसकी शक्ति अधिक होने प६८ वह गजन्यज 
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भर तक चिगारी फंकर्ती है। इंजीनियर ने इस प्रकार की परित्थितियों मे 
मजदूरों को खतरे से सुरक्षित रखने के उपाय समझाये । जब मजदूरों के लिये 
तारों को छूना आवदयक ही हो तो उन्हें पृथ्वी या पृथ्वी को छए हुए पदार्थों 
से बहुत दूर कर दिया जाता है। पदार्थों को बिजलो के लिये दुर्गंभ ( बैंड 
कन्डक्टर ) किस प्रकार बनाया जाता है और सुरक्षा के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार 
के दुर्ग भ पदार्थों कै व्यवधान कैसे दिये जाते हैं जादि भादि । 

एक॑ विभाग में महीत कामो को करते समय, चंकाचौध पैदा किये बिना 
पर्याप्त प्रकाश पहुंचाने के सम्बन्ध में परीक्षा किये जा रहे थे। इसी विभाग 
में भंगरों में बिजली लगाने के ऐसे तरीकों पर विचार किया जा रहा था कि 
चंकाचौध भी न हो और परछाइयाँ भी न पड़ें। इन परीक्षणों का उद्देश्य चका- 
चौध के कारण होमे वाली मोटर दुर्घटनाओं को रोक सकना भी था । 

प्रकाश सम्बन्धी परीक्षण करने वाले दूसरे विभाग में ऐसे चदमों का 
आविष्कार किया गया है जो प्रकाश की आंखों पर पहुंचने वाली गरभी को तो 
रोक दें परन्तु प्रकाश को कभ न होने दें । हमारे देश में सूर्य के प्र्तर होने 
पर इस प्रकार का चढमा बहुत उपयोगी हो सकता हैं इसलिये इसे हम लोगों 
ने ध्यान रो देखा। इस विभाग के वैज्ञानिक ने हमारे सामने इतना प्रकादा कर 
दियों कि उस की आंच भाँखों पर हीं नहीं चेहरे पर भी अनुभव होने लेगी । 
इसके घाद उससे प्रकाश भर हमारे बीच में लगे हुये झरने को खील दिया | 
पाती की एके परदा हम लोगों और प्रकाश के बीच में बन गया । इस से 
प्रकाश की आँच तो दर हो गई परन्तु पानी की चादर से छन कर आने बाला 
प्रकाश भी कंभ हों गयीं | पानी के झरने को रोक कर उसने हमें अपने नये 
बनाये हुये चहसे लगाने के लिये दिये । इन चदमों के लगाने पर चेहरे पर तो 
शोर अनुभव होती थी परन्तु आंखें पूरा प्रकाश पाकर भी गरमी अनुभव नहीं 
क्षरं रही थीं। 

वैज्ञानिक ने अपने इस आविष्कार का रहस्य बताने में भी संकोच नहीं 
किया । उप्ते बतायी कि धांते मामूली है| इसे चरभों के शीशीं की धाहरी 
संततहे पर एक प्रकार को पालिश करके उसे पारदर्शीदिपणं धरा दिया गया है 
को प्रकाश को नहीं रोकंता परन्तु भरमी को उसी प्रकार लौटा देता है जैसे 
वर्षेण पर पड़ते वाल। प्रकाश उस से ढकेरा कर लौट जाता है। 

अभी बंहुत से विभाग दोय थे । हमी लोगों के पीस समंध चंहीं था| इसं- 
लिगे लौंटने की आज्ञा लेकर हमारे बंगाली साथी जिलानी ने संचालक को 
धन्यवाद दिया--/हूंम लीग सीधिंयत में लोड़ें का परदा हीते की बंत॑ सुनते 
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थे । यहां आने पर लोहे का परदा (आइरन करटेन ) तो अभी तक दिलाई 
नहीं दिया अलंबत्ता पानी का परदा जरूर देखा है। वह पर्दा भी इसलिये 
नहीं कि गेग देख ने सकें बल्कि इसलिये कि सुविधा से देख सके ।” 


2५ रद हर 


गीकी सांस्कृतिक प्रासादे 


मास्को में स्तालिन मोटर कारखाने के भजदूरों का सांस्कृतिक प्राताद 
देखा था परन्तु वह नववर्ष के उत्सव का अवसर था । उत्सव भर जीवन की 
साधारण अवस्थाओं में बहुत॑ अन्तर रहता है इसलिये उस संध्या समय कम 
रहने पर भी लेनिनग्राद के मजदूरों का गोकी सांस्कृतिक प्राशांद देखने गये । 
लेनिनग्राद में मजदूरों के भौर भी कई सास्क्ृतिक प्रासाद और अनेक क्लब हैं 
परन्तु हमारे सौभाग्य से गोकी सांस्कृतिक प्रासाद ही हमारे होटल के समीप 
था । गोंकी सांस्कृतिक प्रत्ताद या क्लब को इमारत मास्को के स्ताॉलिन मोटर 
कारखाने के मंजदूरों के सॉस्क्ृतिक प्रासाद जैसी प्रकानड ती नहीं है १रन्‍्तु सुन्दर 
अधिक जाने पड़ी । यही बात मास्को और लेनिलग्राद की अन्य इमारतों की 
आखीरोी मंजिल तंक देख पाने के लिये ठोड़ी कौ इतना अधिक उठानी' पड़ता 
है कि गंरदन में बल आ जीय। कुछ लोगों को उसमें अति यांनिकता को ऊब 
भी दिखाई दे सकती है। लेनिनग्राद को जार के समय भी सौंदये और शोभा 
पर ध्यान रख कर बसाया गया था । अब उंत में और वृद्धि की गई है । हर 
एक बांजार या सड़क अपने ढंग की है। इमारतें भी गरदन तोड़ ऊंचाई तक 
उठी हुईं नहीं हैं परन्तु प्रध्येक इमारत की अपनी भव्यता और अलग हूप- 
रेखा है । 

गोकीं सांस्कृतिक प्रासाद की अपनी रंगशाला है और इतनी बड़ी कि उ॑ में 
२२०० व्यक्ति एक साथ बैठ सकते हैं। यहां सदस्यों में अभिनय और: संगीत 
का शौक॑ भी खूब है। भ्रासाद की अभिनय और संगीत बत्नब के संदस्पों की 
संख्या भी दो हजार है। प्राप्ताद में गाता-बजाता, नाच और बैले मार्च सीखने 
का भी पूरा प्रधन्ध, वयस्कों भौर बच्चों के लिये भी है। एक कह में एक 
रूसी फिल्म पत्थर का फूल! का तृत्य-तांटूय बेचा कर उत्त का अभ्यास किया 
जे रेहा था । 

प्राधाद का अपनी एंक बहुत बढ़ा, एक लाख बीस हजार पुस्तकों की 
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पुस्तकालय है जिस में बध्चों का कमरा तो देखते ही बनता है| चित्र और 
अनेक आकर्षक वस्तुओं की संख्या यहाँ पर इत्तनी है कि बच्चों के दिमाग को 
कुरेदे बिना रह ही नहीं सकतो । एक बड़े कमरे में किरी कवि को घेर कर 
उस को कविता के सम्बन्ध में बहस चल रही थी । लेखकों, कवियों और 
कलाकारों के लेनिनग्राद आने पर उन्हें यहाँ निमन्त्रित करके उन के व्यास्यान 
कराये जाते हैं। एक भोर बड़े कमरे में गरमागरम बहस आने वाले चुनाव 
के सम्बन्ध में ही चल रही थी क्योंकि २२ फरवरी को ही चुनांव होने वाले 
थे। इस कमरे के साथ ही और भी बड़े कमरे में दूसरी प्रकार का शोर हो 
रहा था। बीसियों वायलिन, अकोडियन और बालालाइका ( रूसी सारंगी ) 
चीं””चीं'”'पीं”पीं कर रही थी और स्थ्री-पुरुषों के लगभग डेढ़ सौ जोड़े 
बाल-डांस कर रहे थे । बाल-डांस पूजीवादी देशों में साधारण मध्यम श्रेणी 
की पहुंच से बहुत ऊपर की चीज है। 

इस सांस्कृतिक प्रासाद में सभी स्त्री-पुरुष नागरिक स्वतन्त्रता से आ-जा 
सकते हैं और इस के सदस्य बन सकते हैं । हम लौटने के लिग्रे भाशा मांगना 
चाहते थे तो मालूम हुआ कि रंगणाला में गोर्की की किसी बड़ी उत्कृष्ठ कहानी 
का नाटक आरण्भ होने ही वाला है । एक ही संध्या इस प्रासाद में यह सब 
कुछ 'बल रहा था धौर इन्हीं लोगों के बारे में यह सुनते आये थे कि खाने- 
पहनने को पाकर भी वे लोग स्वत्न्त्र नहीं हैं क्योंकि उन्हें मुंह खोलने का 
अवसर नहीं है । यदि बस चलता तो रात इसी प्रासाद में बिता देते परन्तु 
हमें तो आधी रात में मास्कों के लिये भाड़ी पकड़नी थी । 


५ ५ हु 


भास्कों से विदाई 


भास्को में अब दो ही दिन के लिये और थे | कुछ साथी सोवियत यात्रा 
की स्तृति में छोटी-मोटी चीजें खरीद लेने के लिये बाजारों में घूम रहे थे, 
कुछ लौठते समय योरुष के अन्य देधों में जा सकने के लिये उन देशों के दूता- 
वास से प्रवेशपत्र ( वौसा ) लेने में उलझे हुये थे । सोवियत साथियों के 
निमन्त्रण भी अभी समाप्त नहीं हुये थे । जो लोग विशेष व्यक्तियों से मिलता 
घाहते थे वे उच्त चित्ता में थे । हम दो-चार व्यक्ति इसी चिस्ता में थे कि कम 
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समय में बड़ी-बड़ी चीजें देख लेने की जल्दी में जो सामान्य वस्तुयें नहीं देख 
पाये उत्त का भी कुछ परिचय पा सके इसीलिये किसी निदिचत प्रयोजन के 
बिना भी कभी चौबेजी के साथ बाजार घूम आता और कभी गीता मल्लिक 
ओर हाजरा बेगम गुड़िया या बच्चों के फ्राक खरीदने जातीं तो हम लोग 
बण्डल उठा लाने के लिये उन के साथ हो लेते । 

घूमने-फिरने का प्रयोजन डाक्टर कुमारप्पा से सुती हुई बात फ्री तस्दीक 
कर लेने की इच्छा थी। उन्हों ने बताया था कि उत्त की पिछली लेनिनग्राद 
की यात्रा में उन्हें एक अंग्रेजी जानने वाला बृढ़ा रूसी मिल गया था जो देश- 
विदेश घूमा हुआ था | जब वह उस से बात कर रहे थे तो पुलिस के एक 
आदमी ने आकर टोक दिया भौर उस आदमी को बात छोड़ कर पुलिस के 
सिपाही के साथ चले जाना पड़ा | पुलिस कै सिपाही ते उस व्यक्ति से वया 
बात की; बहू उसे कहाँ ले गया; यह तो कुप्तारप्पा रुूप्ती भाषा के अज्ञात के 
कारण जान न सकते थे | उन का अनुमात है कि उस रूठी की दुकाईं विदेशी 
यात्री से बात करने के कारण ही हुईं होगी। स्वे-साधारण रूसियों को विदे- 
शथियों से बात करने की आज्ञा भहीं है । 

बाजारों में यों घूमते समय हम दुभाषियें को साथ नहीं ले जाते थे। 
गीता मल्लिक के रूसी ज्ञान का ही भरोसा था और जस के कारण मज़ाक 
भी अच्छा-स्ासा बन जाता था । मास्को में तो कई बार बिना किसी रूसी 
दुभाषिये या संरक्षक के बाजार गये, चाय-पाती की दुकात पर चाय भी पी । 
चाय मंगाने में भौर दाम पूछने में हमारे रूसी ज्ञान के कारण मझाक भी खूब 
हुआ । काबुलेत्ती से लौटते समय गाड़ी में मेरे मोजों के गेटिस लो गये थे । 
बिलीसी में जब किसी कृपती साथी के बिना अकेले ग्रेंटिस खरीदने गये तब भी 
अपनी बात समझाने में अच्छा परिहास हुआ भौर आखिर इशारों सै ही का 
बना । ह्तालिनग्राद में भ्री सब साथियों से अलग और बिना किसी हूसी 
संरक्षक को लिये में जिलानो के श्राथ घूमते गया था किसी भी अवसर पर 
कश्नी दुकाई नहीं हुई । 

इस प्रसंग का प्रयोजन थहं है कि रूसी नागरिकों से मिलने-जुलने में हम 
लोगों को कोई बच्चन अनुभव नहीं हुआ । शायद ऐसा बन्धन हमारे झसी बोल 
सकते की अवस्था में या वहाँ झंग्रेजी बोल सकने वालों की संख्या काफ़ो होने 
पर ही आवद्यक होता पर ऐसी बात नहीं थी। उस कसौटी पर निर्णय ते कर 
सकते पर भी यह तक तो किया ही जो सकता है कि सोवियत में व्यक्तिगत 
स्वतस्व॒ता के अभाव के क्यो कारण हो सकते हैं ! 
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व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के विषय में बात करते समय यह प्रदन तकसंगत होगा 
कि व्यक्ति को किस बात के लिये स्वतन्त्रता चाहिये और कैसे भय, बन्धनों 
और आशकाओों से स्वतन्त्रता चाहिये ? स्वतन्त्रता कैवल भावात्मक यस्तु नहीं 
है । व्यक्ति का अपने निर्णय और मन चाहे ढग से व्यवहार कर सकना, बात 
कह सकना और आशंकाओ से मृक्त होना ही स्वतन्तता है । इगलेड में कुछ 
दिन तक रहते समय और अपने देश में लौट कर भी प्रायः यह प्रहन पूछा गया 
है कि सोवियत प्रजा की तैतिक आवद्यकताये सम्तोष से पूरी हो सकने का 
अवसर होने पर भी क्या उन्हें व्यक्तिगत स्वतन्बरता है ? कुत्ते को खाने को 
तो पेट भर मिलता है पर उसे भौकने की भी इजाजत है या नहीं ?” 

हमारे देश में अथवा अन्य देशों में भाषण की स्वतंत्रता होने पर प्रजा किस 
प्रकार के विचार प्रकट करती है अथवा किन बातों के लिये भसतोप प्रकट 
करती है ? सर्वेताधारण जनता की गांगें दो-तीन मुख्य बातों में समा जाती है। 
लोग अपने रोजगार या व्यवसाय की रक्षा चाहते है, उन्‍हें बेकारी का भय 
रहता है, वे अपने परिश्रम के लिये उचित वेतन या मज़दूरी चाहते है शोर 
अन्तिम बात जिसमें सभी कुछ समा जाता है नें भपने जीवद और भाग्य के 
विषय में स्वयं निर्णय करने का अवसर और अधिकार चाहते है । 

संसार भर के सभी भान्‍्दोलनों और क्रांतियों की मांगें इन तीन बातों में 
भा जाती है। इन्ही मांगों को पुरा कर सकने के लिये भजातंत्र प्रणाली में छापे 
की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और आन्दोलन की स्वतंत्रता की मांग की 
जाती है। जब अधिकांश प्रजा की मांगें पुरी होती रहती है, देश की व्यवस्था 
को अनायास ही प्रजा का सहयोग मिलता रहता है । प्रजा की यह मांगे पुरी 
ते होने पर प्रजा असतोष प्रकद करती है और व्यवस्था को उस असंतोष का 
दमन करना पड़ता है । इन मौलिक मांगों की दृष्दि से हम सोवियत प्रज। से 
क्रिस प्रकार के अस्षंतोष की आशा कर सकते है ? साधारणतः जीवन के अवसर 
छिन जाने के भय से त्स्त लोगों से स्वतंत्रता से व्यवहार की ग्राशा की जा 
सकती है अथवा निर्भय लोगों के ? 

सोवियत के नागरिकों को पेट भर खाने के बाद मनोविनोद के लिये फसे 
अवसर हैं, इसकी चर्चा तो अनेक प्रस॑ंगों में जा ही चुकी है। असल प्रदत है, 
विचार था मन का असंतोष प्रकट करने की ख्तत्रता और अवसर का । यह 
सोचना ड्पय्रोगी होगा कि सोवियत की प्रजा पर के विचार और अध्ज॑तप 
प्रकद करने के लिये बंधन हो सकते है ? सोवियत की प्रजा से कैसे विचारों 
की और कसे अध्षंत्रोप की भाषा की जा सकती है ? 
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सोवियत क्री प्रजा का ५० प्रतिशत भाग मजदूरों और शासन व्यवत्था 
से तनखाह पाने वाले लोग हैं। इन लोगों की अवस्था जारणशाही के समय की 
अपेक्षा समाजवादी व्यवस्था में बहुत सुधर गईं है । इन लोगों को अपने 
संगठनों द्वारा अपने रोजगारों के प्रबन्ध मे भी भाग लेने का अवसर है और 
बेरोजगारी, बीमारी झौर यृद्ध।वस्था में निस्पहाय हो जाने की आशंका से मुक्ति 
भी मिलत्री हुईं है । 

सोचियत प्रजा का लगभग ४७ प्रतिशत भाग किसान हैं जो ससाजवादी 
व्यवस्था में अपने रोज़गार के लिये सभी अ।धुनिक, वैज्ञानिक सुविधायें पाकर 
जयींदारों के स्िये भी अग्राप्य सन्‍्तोष का जीवन व्यतीत कर रहे हैं । 

सोवियत में २४ प्रतिशत लोग ऐसे है जो सहकारिकता हारा अपने धस्धरों 
को चला रहे हैं। ये जोग चाहें तो अपने रोजगार की पैदावार बाजारों में बेच 
सकते हैँ अन्यथा उसे सरकार खरीद लेती है। हजार में लगभग जाठ व्यक्ति 
अब भी ऐसे हैँ जिनकी कोई साम्राजिक स्थ्रिति नहीं है । इन्हें वाहे मानसिक 
अव्यवस्था के कारण कोई भी क्राम करने के अयोग्य था अपराधी वृत्ति ब्यवा 
जो कुछ समझ लिया जाय । ऐसी अवस्था में सोवियत की सर्वेताघारण प्रजा 
से किस प्रकार के विचारों की, कित भांगों की और किस बात के लिये असंतोष 
की आशा की जा सकती है? 

यहू आशा नहीं की जा सकती कि सोवियत की जनता ख्रा-पीकर निर्शिचत 
सो जाती है और वे जोग कुछ सोश-विवार वहीं करते । व्यक्ति को पेट की 
च्रिता से जितनी स्वतन्वता जभिलती है उतना ही वह अन्य समस्यान्रों की ओर 
झुकता है, उस में महत्वाकांक्षाये उत्पन्न होती हैं। ऐसी अवस्था में ही विचारों 
की स्वक्षस्मता के लिये भवश्तर होता है | पोवियत प्रजा भी अवश्य तोचती- 
घविचारती होगी । सोवियत जनता भौतिक सनन्‍्तोष के साधन और अवप्तर पा 
कर भी मिष्किय और निर्जीव नहीं हो गई है। अवश्य ही घन की कुछ 
ज्ञाकांक्षाें और मांगें होंगी ? 

सोचियत जनता से केती महत्वाकांकाओं और मांगों की ब्रादा की जा 
सकती है ? निरचय ही उत् की महृत्वाकांक्षा और 'मांय होगी कि उत्त की 
म्रक्‍त्था श्रौर सुघरती जाये। वर्तमान सतोषि्रश व्यवस्था की वीति का मूझय 
उद्देश्य भी यही -है। राजत्रैतिक 'दृष्टि से प्रोवियत अजा ऐसी स्वतन्त्रता की 
साँच अवध्य करेगी कि उत के देश में जारी की गई भर उन्हें पशु से मनुष्य 
बना वैसे बाली व्यन्स्पा पर कोई आंच से भा सके ,। सोवियत की वर्तमान 
घापन व्यवस्था में प्रजा शी ऐसी स्वतन्त्रता की मांग में किसी प्रकार की आजा 
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की कल्पता नहीं की जा सदाती । 

सोवियत में पूंजीयादी व्यवस्था के पक्ष में राहानुभूति प्रकव कर सकते का 
अवसर नहीं है । इस अभाव को पूंजीवादी जगत सोचियत में व्यक्तिगत रब- 
तन्‍्त्रता का अभाव समझता है। सोवियत में पूंजीवादी श्रेणी अब नहीं है । 
पूंजीवदी श्रेणी न होने का अर्थ यह नही कि पूंजीवादी श्रेणी को कत्ल कर 
दिया जाता है बल्कि यह कि आर्थिक व्यवस्था ऐसी बता दी गई है वि किसी 
व्यक्ति को दूसरे के श्रम से जीविका या मुनाफा कमा लेने का अवसर नहीं 
है । यह यथा का विद्रुप हैं कि समाजवादी व्यवस्था तो पूंजीवादी श्रेणी के 
बिना चल सकती है परन्तु पूंजीवादी व्यवस्था मजदूर श्रेणी या साधनहीन 
लोगों के बिना चल ही नहीं सकती ! सोवियत की प्रजा के किसने लोगों से 
यह आजा की जा सकती है कि वे पंजीवादी व्यवस्था के पक्ष में आन्दोलन 
करना चाहेंगे ? स्लोवियत की प्रजा को अपने हितों की रक्षा कर सकते के लिये 
सभी प्रकार का अवसर होने और अपने देश में अपने शत्रुओं को पतपने का 
अबसर न देने को पूर्ण स्वतन्त्रता है। इसी का यह परिणाम है कि वहाँ समाज- 
वादी व्यवरथा के विरोध का या पूँजीवादी व्यवस्था के समर्थन का कोई अब» 
सर नहीं है । सोवियत प्रजा इसे अप॑ना दमन नहीं समझती बल्कि इस व्यवस्था 
से अपने आप को पूर्णतः निर्भय समझती है । 

थदि प्रदन हो कि धोवियत की प्रजा अपनी इच्छा और अपने विचार 
अपनी सरकार के सामने प्रकट कर सकती है था नहीं और सरकार को अपने 
विचारों के अनुत्तार चलने के लिये बाध्य कर सकती है या नहीं, तो त्तोवियत 
में शान्ति आन्दीलन का जोर उस का बहुत अच्छा उत्तर है। सोवियत की 
जनता अपने शान्ति आन्दोलन द्वारा शान्ति के लिये अपनी इच्छा का दबाव 
कैवल अपनी ही सरकार पर डाल राकती है, अन्य देशों की जनता भौर सर- 
कारों पर नहीं । किसी भी देश की प्रजा दुसरे देश की सरकार पर कोई दबाव 
नहीं डाल सकती । जो लोग सोवियत को “लोहे की दीवार से घिरा हुआ 
समझते है वे सोवियत देश में चलने वाले शान्ति आन्दोलन का प्रयोजन अन्य 
देशों की सरकारों अधवा जनता पर प्रभाव डानना कैसे मान सकते हैं? 
सोवियत की जनता के शान्ति आन्दोलन का प्रभ्नाव सोवियत सरकार की 
नीति पर पड़ा है, यह सोवियत सरकार की अच्तरराष्ट्रीय नीति से प्रमाणित 
हो रहा है । 

समाज में व्यक्ति की स्वतन्धता उस के अपने साधनों और अन्य व्यक्तियों 
के पास उस की भवेक्षां कम या अधिक साधन होते पर भी निर्भर करती है। 
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व्यक्ति अपने साधनों से ही अपनी आवश्यक्रतायें पूर्ण कर सकता है। जब 
व्यक्ति अपनी भावश्यकताओं को गूरा नहीं कर सकता, उस की स्वसस्त्ता का 
कुछ अर्थ नहीं रह जाता । साधनों के अभाव में अपनी आावद्यकतायें पुरी न 
कर पाना दुखदायी तो होता ही है परस्तु दूसरों के साधनों के वश हो जाता 
अति दुखदायी भौर असली परतन्त्रता होती है। कोई व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा 
बहुत भधिक साधनवान हो दो उसे दूप्तरों की स्वत्त्त्रता के दमन का और 
अपनी स्वतन्त्रता के बढ़ाने का भी अवसर हो जाता है। ऐसी अवस्था में समान 
अधिकार के कानून व्यथे हो जाते है । इसी स्थिति के कारण पू्णीवादी प्रजा- 
तन्त्रों में साधनहीनों की वैधानिक स्वतन्भता का कुछ बे नहीं भर उन की 
परवणता का मूल सभी शाधनों का समाज में कुछ एक लोगों के हाथ में 
सिमिट जाना है। 

सर्वे-साघारण के लिये व्यक्तिगत स्वतच्त्रगा का अवत्तर केवल उसी अवस्था 
में सम्भव है जब जीवन रक्षा, विफास और साम्राजिक व्यवस्था को चराने के 
साधनों पर पूरी प्रजा का समान अधिकार हो इसलिये बर्ब-साधारण के लिये 
व्यक्तिगत स्वत्तस्त्रता की आशा यदि कहीं की जा सबाली है तो केवल समाज- 
वाबी व्यवस्था में और उस का क्रियात्मक उदाहरण क्षाप उस देश के बाजारों, 
होटलों भौर स्टेशनों पर सभी जगह देखते हैं। आप कुछ भोगों के व्यवहार में 
टुकड़ा फेंक सकने का अहंकार और सर्वे्साधारण के व्यवहार में मोहताजी 
का देन्य नहीं देखेंगे । 

बहुत से लोगों ने यह भी पुछ्धा है कि क्या सोवियत के कस्सेन्द्रेवन कैम्प 
को बेखते का अवसर हमें सिला था ? सोघियत में कन्तेस्ट्रेशस कैस्प हैं या नहीं ? 
हमसे ऐसे कैम्प नहीं देखे और दे हम में से किसी ने इस सम्बध्ध में कोई पछ- 
ताछ ही की । इस का सीधा कारण यही था कि ऐसा प्रदन पूछता भव्दता न 
होता और हम में जो कुछ नहीं देखा, या णो कुछ हमें दिल्वाया नहीं गया उस 
की कहपना करके दमन की बात सोचने की अपैक्षा क्या यह अधिक युक्तित्यंगत 
नहीं है कि जो कुछ हमने अपनी आंखों देखा है उस के ही आधार पर होचा 
जाग कि सोविप्रत में क्सेन्ट्रेतन कैस्पों की जरूरत ही सकती है या नेहीं ? 

हँस लोग दावे से यह नहीं कह सकते कि सोवियत में का्सेस्ट्रेशन कैम्प हैं 
ही नहीं । सम्भच है हों परातु वहां केसे लोगों को य। किन श्रेणी के लोगों 
को ऐसे कौस्पों में बंद रखना आवद्यक् समझा जातगा है सोवियत की आधिक 
ब्यवरथा में हमारे समाज जैंसा श्रेणी पद इस समय नहीं हैं इसलिये एक श्रेणी 
द्वारा दूसरी शओणी के दमन का प्रदत नहीं उठता | कन्तैस्ट्रेशन कौंस्पों की 
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आवद्यकता उसी समय होती है जब देश में चालू व्यवस्था के विरोधी राज- 
नैतिक बंदियों की बड़ी संख्या सम्भाल कर रखने की समस्या हो था समाज 
का छोटा सा भाग समाज के बहुत बड़े असंतुष्ट भाग पर अपना शासन कायम 
रखने का यत्न कर रहा हो | ऐसी अवस्था के कुछ मौलिक कारण हूते हैं 
जिन्हें छिपाया नहीं जा सकता । कारण सोवियत की व्यवस्था में नहीं हैं । 

पिछले महायुद्ध में अपनी व्यवस्था की रक्षा के लिये सोवियत के सर्ब- 
साधारण का आत्म-बलिदान उनके अपनी न्यवस्था से असंतोष का प्रमाण नहीं 
माना जा सकता । यदि सोबियत में इस समय भी क्सेन्द्रेशन कैम्म और 
राजनैतिक बंदी मौजूद हैं तो उनका दमन किसी श्रेणी के रूप में नहीं हो 
सकता । हां, यह कल्पना की जा सकती है कि कुछ प्रभावशाली लोगों की 
व्यक्तिगत स्पर्धा के कारण उनके कुछ व्यक्तिगत प्रतिद्वन्द्रियों का दमन हो रहा 
होगा ? ऐसे दमन की भी निन्‍दा की जानी चाहिये पर कल्पना की इतनी उड़ान 
भरने पर भी हम सोवियत में सौ-पास वर्याक्तियों के प्रति ही अन्याय और 
दमन की कल्पना कर सकते हैं जनता या सर्व-साधारण के दमन की नहीं और 
यह भी केवल कल्पना ही होगी । 


८ ह है 


२० जनवरी हमारे मास्कों से रवाना हो जाने से पहले मास्कों के पत्र- 
कारों और सम्बाददाताओं ने हम से बातचीत का आयोजन किया था। थे 
जानता चाहते थे कि हम लोगों ने उत्तके नगरों और व्यवस्था में क्या देखा, 
उस सम्बन्ध में हमारा क्या मत था ? थे भारत में शान्ति आन्दोलन के सम्बन्ध 
में ब्यौरें से जानना चाहते थे । रमनलाल ने सोवियत कला के सम्बन्ध में, 
चटरजी ने सोवियत और भारत में व्यापारिक सम्भावनाओं के सम्पन्ध में 
विचार प्रकट किये और मुझे भारत के शॉति आन्दोलन के सम्यन्ध से कुछ 
कहना पड़ा । 

संध्या समय 'गत्सीनित्सा सोवियतस्काया' के एक खूब बड़े कमरे में हम 
लोगों कीं विदाई का सहमोज दिया गया था। इस बीच जितने भी जाने-माने 
सोवियत नागरिकों, कन्नाकारों, डाक्टरों और वंज्ञातिकों से परिचय हुआ था, 
इस' समय वे सभी उपस्थित थे । इतने ही दिन में उस से पर्याप्त आत्मीयता 
हो गई थी जो पंदेह भौर आाशंका के वातावरण में सम्भव नहीं थी। इस भोज 
के सम विजेष भहंत्त की चीज थी, हमारे नाम जाया तोधियत के बच्चों का 
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एक पत्र | एक दिन हम लोग मास्को से कुछ दूर एकड़ 'बालनिवास' देखने गये 
थे। उप्ती वालनिबास के बालक-बालिकाओं ने अपने हरताक्षरों से यह पत्र हमें 
भेजा था । पन्न का भाव यों है-- 

“प्यारे शाच्ति के मित्रों ! 

यह पत्र मोलोतरोव विभाग ओखाच्सकी, तीन नम्बर बाल-निवास के 
पाइनियरों की ओर से है । 

युद्ध आरम्भ होने के समय हम लोग बिलकुल बच्चे थे परन्तु विजय- 
दिवस मनाये जाने की बात हमें खूब याद है। हम में से बहुतों को युद्ध की 
कई भयंकर बातें भी याद हैं। हमारे कई साधी गोलियों भौर बसों से चोट 
खा कर मर गये । कई लड़के भर लड़कियाँ अपनी आँखों के सामने अपनी 
माताओं के सार दिये जाने के कारण पागल हो गये । खैर, वे दिन बीत गये । 

अब हम इस बाल-निवास में हैं और मां का ध्यार भी पा रहे हैं। हम 
लोग खूब खेलते हैं और पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हमें बहुत बड़े-बड़े काम 
करने हैं। हमें कम्युन्तिष्म की स्थापता करती है। हम लोग बड़े-बड़े बाय 
लगायेंगे, अनाज और साग-सब्जियों के खेत बनायेंगे । यद्षति हुस अभी बच्चे 
हैं परन्तु हम यह जानते है कि मनुष्य-समाज का कल्याण परस्पर सहयोग और 
श्ैबा दारा ही हो एकता है । हुम में से कोई किस्ताद बनेगा, कोई इंजीनियर, 
कोई डाक्टर परन्तु हम सब लोग अपनी मातुभूमि को सम्पन्न और सुन्दर 
बनामेगे और मनुष्यदा की सेवा करेंगे । 

हम लोग कायर नहीं हैं परन्तु युद्ध से हमें बहुत घृणा है । संसार के सभी 
आदमियों को ग्रह सुन कर प्रसन्नता हुईं होगी कि आप के देश को शाम्तिरक्षा 
के लिये अन्तरराष्ट्रीय स्तालिन शान्ति पुरुकार' दिया गया है। हमें विध्यास 
है कि आप अपने शास्ति के प्रयत्मों की और भी बढ़ायेग्रे और गरुद्ध चाहने 
बालों और एटम' बनों से संधार की रक्षा करेंगे! गंद्यपि हम मोग अभी कच्चे 
ही हैं परन्तु हम शान्ति स्थापता के लिये सब कुछ करने को तैयार हैं। 

हमारे बॉाखतियवास में शान्ति आखोलन के स्रधेन के लिगे एफ सभा हुई 
थी । इस सभा में यह तिइलय किया गया था कि झात्ति कांग्रेस के भारतीय 
प्रतिनिश्तियों और दाफटर किचलू को हम लोग एक-एक पायतिबर नेकदाई 
कादर और प्रेम के चित्त स्वरुप भेंट करें । कृपया उसे स्वीकार कीजिये । 

परे शान्ति के भित्तों ! हम आप को शान्ति के रक्षक अपने प्यारे वैसा 
काभरैड हतालिन के यह पत्साइव्ेक शब्द याद दिलाता खाहते हैं--'ग्रद्नि 
जनता शान्ति की रक्षा का काम अपने द्वाम्न में ले ले थौर उसके लिसे पुदा 
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गत्ने करे तो जनता निशचय ही विश्वशान्ति की रक्षा कर सकती है ।” 
हमें शान्ति और समृद्धि के मार्ग पर ले जाने वाले हमारे नेता स्तालित 
दीभ॑जीवी हों ! 


शोलाम्सकी के सब पाइनियरों क्री ओर से 
पाइनियर कौंसिल के सदरय--- 

अप्लैक्शन नातेंसोव, ह्यूबा किस्लेवा, ज्यूरा गुब्किन, शूरा पेतुखोव, क्लारा 
उगोल्नीकोता, लेना नोवोसेलेवा, नादया क्रासिल्नीकोवा, गाल्या सृस्तफीना 

पाइनियरों द्वारा भेजे हुये लाल तिकोने रुमाल उन लोगों की भोर से 
सोवियत साथिग्रों ने हमारे गले में बांध दिये । 

इस प्रीति भोज में लग रहा था कि पुराने मित्रों से विदाई ले रहे हैं। 
शेम्पेन के गिलासों से सोवियत के साथियों ने भारत के लिये, भारतीयों ते 
सोवियत राष्ट्रसंघ के लिये और दोनों ने विदवशान्ति के लिये शुभ कामनायें की । 

घातावरण में काफी भावुकता आ गई थी। भारतीय प्रतिनिधियों ने 
विश्वास दिलाया कि वे अपनी आंखों देख कर, सोवियत से यह धारणा लैकर 
जा रहे हैं कि यह देश नाश नहीं बल्कि निर्माण के मार्ग पर श्वला रहा है और 
इस देह का व्यवहार विष्वद्यान्ति के लिये सहायक होगा। शान्ति प्रिय भार- 
तीय जनता विदवज्ञान्ति के प्रयत्त में सोवियत जनता को अपने पूर्ण सहयोग 
का विश्वास दिलाना चाहती है। उस समय अज्वरबैजानी गायक रशीवद बेई- 
चूतोव ने सहसा हिन्दी में एक गीत छेड़ द्विया | उस का शुद्ध उच्चारण और 
गीत की हुबहू ते सुनकर हम लोग विस्मित हो ही रहें थे कि रश्षीद एक 
बंगाली गीत गाने लगा और बंगला गीत समाप्त कर एक पंजाबी गीत सुना 
दिय्रा। 

रफ्ीद एक सोवियत प्रतिनिधि मण्डल के साथ कुछ दिच के लिये भारत 
आया था। उसी समय उससे इन गीतों की घुर्नें सीख कर इन्हें याद कर लिया 
था। यह विश्वास कर लेना कठित हैं कि रक्षीद इतने थोड़े समय में इस तीनों 
भाषाओं को सीख गया होगा परन्तु उसके गाने के ढंग से जान पड़ता था कि 
वह उन गीतों के भ्राव समझता है। इन गीतों पे हम लोगों को प्रसन्न होते 
देख रकीर्व ते अपनी वौटबुक में से एक और पृष्ठ खोला और पियानों पर ग्राने' 
लगा-सारे जहां से अच्छा हिन्वोंस्ती हमारा” | 
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(हिन्दोस्तान' के प्रति आदर प्रकट करते के लिये सभी मोबियत साथी 
खड़े हो गये । सोवियत साथियों ने इसी गीत के साथ भारतीय अतिश्रियों को 
आलिगन में लेकर बिंद।ई दी ! 

सुबह छः बजे विमान में बैठे । पिछनी रात जागते रहने के कारण ऊंघते 
हुये हम लीग तीन बजे फिर 'लोहे की दीवार के इस ओर' वियाना पहुंच गये । 

वियाना बर्फ से ढका हुआ था परन्तु धूप खिलखिला रही थी। 


>ग#'पफज' हिला ॥०-- 


लोहे की दींवार फे इस ओर 


वियाना से लन्दन 


ज्यूरिय से वियाना जाते समय यात्रा का अधिकांश भाग रात के अंधेरे 
में ही बीता था | वियाना से ज्यूरिच की राह लन्दन के लिये इंटरनेशनल 
एक्सप्रेस ठीक सुबह छः बजे चलती है | दिन भर की दौड़ में आएिट्रिया और 
स्विटज रलैंड की भूमि की झांकी पाते का अवसर था । रेल लाइन के दोनों 
भर जहां तक भी दुष्टि जाती बरफ से ढंके मकान, गांव भौर खेत दिखाई दे 
रहे थे। गाड़ी बिजली से चल रही थी। यहां सोवियत की तरह क्षितिज तक 
चले जाने वाले खेत नहीं थे परन्तु अपने यहाँ की तरह बहुत छोटे-छोटे और 
ठेढ्े-मेढ़ें खेत भी न थे । 

योरुप में औद्योगिक विकास से जैसे उद्योग-धन्धरे झोपड़ी में बैठकर बुनाई 
फरने वाले जुलाहों भर चर्खा बनाने वाले बढ़इयों के हाथ में नहीं रहें वैसे 
ही खेती भी गरोब किसान के बस की बात नहीं रही है। गरीब किसानों की 
भूमि अच्छे बड़े किसानों के पेट में समा गई है। गरीब किसात मजदूर बस 
जाने के लिये नगरों में सिमिट गये हैं और खेती उन्हीं के बस की बात रह 
गईं जो भाथिक स्थिति से पोढ़े हैं। किसानों के मकान या फार्म-हाउस अपने 
यहां के छोटे-मोटे जमींदार की स्थिति के ही हैं। सलीका और सफाई गांवों 
में भी खूब है। जंगल जैसी कोई भूमि या भाग कम ही दिख्लाई देता है। कहीं 
यत्न से बचा कर और संवार कर रखे हुये जंगल, जंगल नहीं उपवन ही जात 
पड़ते हैं। हमारे मास्को से लौटने के समय तक यहां सभी जगह बर्फ खूब मोटी 
और खूब सफेद हो चुकी थी | जान पड़ता था कि दवेत स्फट्टिक के धरातल 
पर काले रंग की पथ्चीकारी के विराद विस्तार मे गुजर रहे हैं । 

बियाना से पटेल, विनृभाई शाह और में एक ट्रेन में जले थे । वे दोनों 
तम्बाकू न पीमे वाले डिब्जे में बैठे थे। में इच्छा होने पर तम्बाकू पी सकते की 
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स्व्रतंत्रता बनाये ;रखने के लिये तम्बाकू पी सकने वाले डिब्बे में था । गाड़ी 
कई-कई स्टेशन लांघ कर मूद्िकल से एक-दो मिनिट के लिये ठहरती थी । 
इस गाड़ी में केवल लम्बे सफर वाले यात्री ही जा सकते थे | भेरे साथ गूरू 
से केवल एक डच नवयुवक बैठा था। मेस्ट अंग्रेजी मजे में बोलता था। हम 
लोगों का साथ कितनी देर तक रहेगा ? इस प्रदन प्र परिचय हुआ और 
थोड़ी-बहुत बात चलती रही। 

मेस्ट प्रसिद्ध फिलिप कम्पनी के रासायनिक विभाग में काम करता है । 
वह आस्द्रिया में कच्चा भाल खरीदने के लिये नियत है । वह पन्द्रह दिन की 
छुट्टी मनाने साल्सबर्ग जा रहा था | फिलिप कम्पती रेडियो और बिजलो 
का सामान बनाने-बेचने के अतिरिक्त वेजीटेबल घी और कई तरह के साबुन 
वर्गरह के धंधे भी करती है'। 

मैने मेस्ट से यह जानना चाहा कि हालेण्ड सें वेजीदेबत' घी केवल भारत 
भेजने के लिये ही बनाया जाता है या योशुप में भी उस का व्यवहार होता 
है । मालूम' हुआ कि वेजीटेबल' घी का उपयोग योरुप में भी खूब होता है 
कुछ लोग वेजीटेबल मवखन ( मार्गरीन ) का व्यवहार उस के सस्ते होने के 
कारण करते है और कुछ लोग मांस था पु शरीर से बने पदार्था से परहेज 
करने के कारण दी गाय का गक्खन या घो नहीं खाते | वे लोग बनस्पति 
मवखन का ही व्यवहार करते हैं । 

मैस्ट का विद्वास था कि भारत में वेजीटेबल थी इसलिये ख्ाथा जाता 
है कि हिंत्दू गोमांस या याय के शरीर से उत्पन्न पदार्थ नहीं खाते । उम्र के 
लिये यह समझ लेता सहुल नहीं था कि गाय के मांस से तो परहेज हो शोर 
गाय के धरीर के अंदर दुघ से परहेज न ही ! भैने उस्ते समक्षाया कि हिन्दू 
ग्राय का मांस अपविन्न और दूध पवित्र समझते हैं । उस ने ऐसे तके का आधार 
जानना चाहा | उत्तर दिया यह बात तके की लहीं, विद्वास की है । 

एक रासायतिक के तौर पर भेस्ट का विचार था कि बनस्पति के बनाये 
मबखतन या पी में गाय के दूध से बताये गये मवखत था थो से कोई न्यूमता' 
नहीं होनी चाहिये क्योंकि गाय के शरीर की सशीन भी तो बनस्पत्ति से ही 
बुध बनाती है। डच सरकार बनस्पति से मवखन या घी बनाने वाने कारणानों 
में रासायनिक जांच करके यहु देखती रहती है कि वहु पदार्थ मनुष्य के स्वास्थ्य 
के लिये उपयोगी है या नहीं | हालेण्ड में बसस्पति मक्खन को गाय के भकखत 
मैं भिला देते की कोई सम्भावता नहीं है बल्कि गादांका तो इस बात की हो 
सकती है कि बतस्पति अवंखन में पशु शरीर के अंश त मिल जायें। इस 
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खबरदारी के लिये तरीका यह है कि मशीनें एक सप्ताह बनस्पति से मक्खन 
बनाती हैं दूमरे सप्ताह वही मशीनें पशु शरीर के अंशों से मक्खन या मार्गरीन 
बनाती हैं। फिर वनस्पति से मक्खन या मार्गरीन बताना आरम्भ करने से 
पहले मद्ञीनों को पिलकुल साफ कर दिया जाता है । पशु शरीर के अंश से 
बनायी जाने वाली मार्गरीन में यदि वनस्पति का अंश आ जाये तो कोई बात 
नहीं परन्तु बनस्पति से बनाई जाने वाली मारगेरीन में पशु शरीर का अंश नहीं 
आना चाहिये । उन्हों ने बताया कि हालेण्ड, जमंनी और मध्य यो रुप में भी 
ऐसे कुछ लोग हैं जो सैद्धांतिक रूप से पश्‌ शरीर के भोजन से परहेज करते 
हैं। वे लोग दूध का भी व्यवहार उचित नहीं समझते । 

वियाना की शान्ति कांग्रेस की बात चलने पर मेस्ठ ने बताया कि उरा 
समय वह हैम्ब्ग में था। मेरे यह बताते पर कि कांग्रेस में अढ़ाई हजार प्रति- 
निधि भाये थे, उप्ते विस्मय और उत्साह हुआ । मेस्ट ने हैम्बयें (पद्चिचम जमं॑नी) 
के पत्रों में पढ़ा था कि कांग्रेस प्रायः हो ही नहीं पाई। कुछ कम्युनिस्टों ने 
व्याख्यान दिये और हाल में सब कुर्सियाँ खाली पड़ी थीं । योरुप में प्रेस की 
स्वतन्त्रता का यह अच्छा उदाहरण देखा । 

मैस्ट ने कहा--“पर शान्ति का विरोध कोई भी समझदार आदमी, 
खासकर जिस मे युद्ध की अवस्था और परिणाम देखा हो, कैसे कर सकता 
है ? हमारा देश छोटा सा है। हमें युद्ध से मतलब नहीं पर बड़े-बड़े देश 
लड़ते हैं तो जबरन हमें बीच में घसीद लिया जाता है। पिछुने युद्ध में भी 
ऐसा ही हुआ । जम॑नी मे इंगलण्ड से आक्रमण को राह रोकने और नावें पर 
आक्रमण करने के पहिले हमारे देश पर पंजा जमाना आवश्यक समझा ) 

पिछले युद्ध की बात बताते समय मेह्ट ने एमस्‍स्टडंम की घटना वतायी' 
कि युद्ध के समय हवाई बसों से इतने लोग जख्मी नहीं हुये जितने कि शान्ति 
स्थापित होने के विन | बात यह थो कि जब जमेन पेसायें रूस में व्यस्त हो 
गयीं और हालैण्ड ते मित्र राष्ट्रों से सहायता पाकर जम॑नी के विरुद्ध सिर 
उठाया तो नाजियों ने एमस्टर्डम छोड़ देने की घोषणा कर दी । उद्च रात 
एम्स्टडंम में सब लोग झान्ति और स्वतन्नता का उत्सव मनाने के लिये 
बाजारों में निकल आये थे । दिवाली मनाई जा रही थी | ठीक इसी अवसर 
पर ताजियों ने आकर खब भारी बम-वर्षा कर डाली । इंस काण्ड में मेस्‍्ट के 
दो भाई सारे गये थे । स्वयं उन की टांग बहुत ज्मी हो गईं थी । उच्च के 
कई मास हस्पताल में बीते । 

डर लीग अब भी अपने देश में बड़ी सेवा रखना या शस्त्रीकरण व्यर्थ 
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अपव्यय ही समझते हैं। डच सरकार युद्ध के लिये तैयार रहने का व्यय बन्द 
कर देता नाहती थी परन्तु उन के ऐसा करने पर अमरीका ने आविक सहायता 
रोक लेने की घमकी दे दी | अमरीका तो ऐयी घान्ति चाहता हैं जिस में सब 
लोग अमरीका के आधिक साम्राज्य का अंग बन जायें। 

मेस्ट ने मेरे कमरे की ओर संकेत कर पुछा---“यह जमेन क्षैमरा है ? 
भव हालैण्ड में भी बहुत अच्छे कैमरे बन रहे हैं।” 

यह बताने पर कि कमरा रूसी है, मारकों से लिया है उस ने कौतुहल 
से कैमरे को खोल कर देखा और अनुप्तान प्रकट किया--“कैमरा तो बिलकुल 
लाइका जैसा है, शायद रूपी पुर्वी जमंत्री से ऐसे फ्मरे बनवा कर बपनी मोहर 
लगा लेते होंगे ? ” 

कुछ हुंसी आई । मैंने पृछा--ऐसा सन्देह क्यों किया जाये ?” 

रूस में इतनी भौद्योगिक योग्यता है, टिता मेस्ट ने कभी सुना नहीं था । 
यही सुना था कि हुसी केवल युद्ध का फौजों सामान हो बनाते हैं और पूरे 
योठप पर छा जाने के सिये युद्ध की बड़ी भारी तेयारी कर रहे हैं। 

मैंते मास्को के मोटर कारखाने, स्तालिनग्राद की ट्रैक्टर फैक्टरी और 
वोलगा-डान पहर की वर्चा करके पूछा--"पिदे युद्ध में रूस को अपना यत्न 
से बनाया 'दत्तीपर! बांध तोड़ देना पड़ा था। इस बार उन्हें दोलगा-डान 
नहेँर नष्ट करनी पड़े तो कैसा होगा ? क्या रूस का साहस है कि स्वयं युद्ध 
छेह सके ? परिचम जर्मतो, इटली या युगोस्लथाविया से हजारों बममार रूप 
पर आक्रमण कर सकते हैं । रूस महादेश' जितने बड़े अपने देश में कहाँ-कहाँ 
भोर्चाबस्दी करेगा ? रूस तो अपना भविध्य युद्ध टाल सकते में ही समझता है ।” 

मेस्ट कुछ देर चुप रह कर बोला--'पर अमरीका को यह धहंकार है 
कि उन के देश पर क्षाक्ममण होने का कोई सहुल उपाय नहीं | प्रशान्त महा- 
सागर की ओर से जापान ने पलेहाबर पर बस जरूर फेंक दिये भे सो अब 
भमरीका मे सारा प्रश्ञात्त महासागर घेर लिया हैं ५” 

एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी और भड़कीला घाल रंग का स्कर्ट पहने वैश्ती 
ही लिपस्टिक लगाये एक गवबदी सी चंचल नेत्र तवयुवती ने गाड़ी में प्रवेश 
किया । युवती के गुडगाविग के उत्तर में भेह्ट ने पूछा--“बफफ के खेल के लिये 
जा रही हो क्या ? 

“खेली के लिये तो नहीं हाँ, जरा देखते और जी बहुलाव के लिये” 
गुुबती ने उत्तर दिया और साह्सबर्ग से कुंध हुए अपनी मंजिल का वास 
बताया । युवती के उच्चारण मैं स्पष्ट था कि अमरीकत थी । मेस्ट उत्त स्थान 
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से परिचित था बोला, “लेकिन वहाँ रेल नहीं जाती | टेत्सी शो बहुत गहँगी 
पड़ेगी । सुना है, वसे भी जगह महंगी है । 

“हु” यूबती ने माना, “पर हम लोगों के लिये तो फौजी जीपें रहती 
है। वहाँ ठहरगे का किराया भी नाममांत्र तीन-चार शिलिंग ( ढ़ाई रुपये के 
लगभग ) होता है । अमरीकन काबिज फौज ने अपने आदममियों के लिये प्रबंध 
किया हुआ है । में तीन साल से यहाँ हूं । हर साल जाती हूं ।” 

“बड़ी खुशकिस्मत हो !” मेस्ट ने स्पर्धा प्रकट की और पूछा, "इस 
भाग में तो फांस का अधिकार है न ?” 

युवती ने बताया---“इस स्टेशन से आगे फ्रांस का अधिकार है और इस 
से पहले अमरीका का है ।” 

हम रूसी भाग से निकल आये थे | युवती ने होंठ सिकोक्ध कर कहा--- 
“फ्रेंच पहाँ रहना नहीं बाहुते । ब्रिटिश और अमरीकन भी चले जाता चाहते 
हैं परन्तु रूसी जाने के लिये तेय।र नहीं हैं ! ” 

/हूं, यहू बात है ?” मेस्ट ने हुंकारा भरा । 

युवती ने मुझे मिल्नी समझा था | उस का भ्रम दूर किया। यहू मालूम 
होने पर कि में वियाना से आ रहा हूं युवती ने प्रदत्त किया--”वियाना के 
रूसी भाग में भी लोगों की दयनीय अवस्था देखी होगी ? ” 

“हाँ, रूसी भाग में अमरीकन और ब्रिटिश भाग की अपेक्षा थोगों की 
अवस्था बहुत अधिक अच्छी तो नहीं पर कुछ रूसी दुकानों पर आवध्यक 
सामान बहुत्त रास्ता भिल सकता है। अलबता मारकों में अवस्था जरूर बहुत 
अच्छी है ।* 

युवती की भर्वें चढ़ गयीं---मास्कों ? 

"हाँ, में वहीं से आ रहा हूं” युवत्ती विस्मय से देख रही थी कि कोई 
आदमी मासकों से जिदा कैसे लौट शा सकता है ? एक गहरा सांस ले उराने 
पुछा--“भाखिर भास्कों तुम जा कैसे पाये ?” 

बताया---“में अकेला नहीं, हम बीस आदमी भयें थे और श्रभी लौट 
आये हैं ।/ 

फिर युवती ने कोई बात नहीं की । उस ने बहुत से सिगरेट निकाल कर 
पूछा---अमरीकत सिगरेट हैं, पियोगे १” 

मैंने अपनी जेब से पैकेट निकाल कर उत्तर दिया-«'भैते अमरीक्रत 
सिप्नरेट बहुत पिसे हैं । भाप ने रूसी सिगरेट शायद ही पिया हो ? देखियेंगा ? ” 

“नहीं, कभी नहीं देखा । बेखूं ?““गज्ना तो नहीं पकड़ता ?” युवती ने 
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हि 


रूसी सिगरेट और मैने अमरीकन पघिगरेट सुलगा लिया। कुछ कण खीच 
युवती ने कहा--“बुरा तो नहीं है पर मुझे इस की आदत नहीं है ।” 

साल्सबर्गं के बारे में बातचीत चलती रही । अब रेल लाइन के दोनों 
ओर पहाड़ दिखाई दे रहे थे । धूप भी निकल आयी थी | प्रायः एक वर्ज वे 
लोग साल्सबर्ग में उतर गये । 

शाह साहब दो-तीन बार गाड़ी के कोरीडोर में केवल जांघिया पहने, एक 
खाली बोतल लिये व्याकुल से भटकते दिखाई दिये थे । वे प्यास मिटाने के 
लिये सादा पाती ढूँढ़ रहे थे। भूख मिटाने के लिये स्देशनों पर उन्हें फल जोर 
बिस्कुट तो मिल गये थे पर पानी दिखाई व विया था । 

शाह को सलाह दी--“शायद रेस्तोरांकार में पानी मिल जाये | 

“वहाँ भी पुछा है। कहता है, काफी और बियर है । पाती कहाँ ? सादा 
पानी तो जम जाता हे ।” 

कुछ देर बाद रेस्तोरांकार वाले ते सादे जल के प्रति शाह जी की निष्ठा 
रे प्रभावित होकर उन्हें दो-तीन बोतल सादा जल दे दियां । उस से अपना 
भी कल्याण हुआ । यह बात नहीं कि योरुप में लोग सादा जन पीते ही नहीं । 
हाँ, होटलों मौर भोजनालयों में प्रायः सादा जल नहीं मिलता । कारण स्पष्ट 
हैं कि उस के दाम नहीं लगते । जहाँ लाभ ही सक्ष हो ऐसी चीज क्‍यों रकतें 
जिस से कुछ लाभ नहीं । 

योरुप में स्टेशनों पर भीड़ नहीं दिल्लायी देती | गाड़ियाँ भी मल्दी-जल्दी 
गुजरती रहती है। लोग स्टेशनों पर बैठ कर या मृसाफिरखाने भें ब्रिस्तर 
लगा कर घण्टों गाड़ी की प्रतीक्षा नहीं करते | गाड़ी के समय पर ही आते 
हैं । मुसाफ़िर यात्रा में बिस्तर लाद कर नहीं चलते, एकाम बैग या वृठकेस' 
ही रहता है। स्टेशनों पर कुलियों की भीड़ नहीं द्वोती न खोमचेधालों की 
पुकारों की बहार होती है। स्टेशनों पर साधारणंत्रः एक ही दुकान रहुती है 
जहाँ कोई प्रौद्ा फल, बिसकुद, चाकलेट और कागज के गिलासों में काफी था 
बियर की बोतलें ब्रेचती रहती हैं । स्ट्रेशन जरा बड़ा हुआ तो एक-द्वो रेढ़ियां 
और हो सकती हैं। रेढ़ी वाने भी चोख-पुकार तहीं करते । खिड़की के पास 
आ धीगे से कह देते हैं---“लानैभीने की चीज ।” 

साल्सबर्ग से सौटने वाले कछ लोग मेरे डिड्बे में का गये । की वौजवास 
शकीइंग' का सामान लिये थे और एक प्रौढ़ महिला काला जाकैट और पतत- 
लूम पहने थीं । प्रौष्ठा के चेहरे पर शुरियों का पह हाल था जैसे गीली भरती 
प्र कौओं का झुण्ड प्रंजों के विश्वास छोड़ गया हो। होठों पर गहरी ब्रिपस्दिक 
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जमी हुयी थी | कानों, गले, कलाइयों और उंगलियों पर खूब जेवर थे | उस 
के बुटों से अनुमान होता था कि यह भी स्कीईंग करके आई थी | उस की 
आयु के विचार से विस्मय हो रहा था । 

श्रौद्षा कुछ देर भेरे सापने चुप बेठी अख़बार पढ़ती रहीं । में बाहर का 
दुश्य देख रहा था । द्वेन ग्लेशियरों के दायें-बायें से निकलते जा रही थी। 
मंजी हुई चांदी के सगान उजजे प्रकाण्ड हिम शैल के बीच-बीच में हिम को 
फाड़ कर मिकली हुईं या ढंक जाने से शेष रह गईं विशाल काली चट्टानें दिखाई 
दे जाती थीं। कहीं जमी हुई छोटी-छोटी झीलें चांदी के आंगनों जैसी लगती 
थी। कहीं 4ःलकल करती छोटी-छोटी नदियां भागती हुईं जैसे वच्चे विनोद 
में किलकारी भरते हुये मां की गोद से भाग रहे हों । 

प्रौढ्ा खिड़की को जरा खोलता चाहती थीं । स्वयं खोल नहीं पाई । 

मैंने अंग्रेजी में सानत्वना दी--“मभे खोले देता हूं ।” 

प्रौढ़ा ने अंग्रेजी में ही धन्यवाद दिया | बातचीत चल पड़ी । वह लंदन 
की रहने वाली थी और बफे के खेलों के लिये साल्सब॒र्ग आई थीं । 

यह मालूम होने पर कि में मास्को से आया हूं, प्रौढ़ा मे अनेक प्रदम पूछे। 
विशेष कर थियेटर, बले और ओपेरा के विषय में । वहाँ की रंगशाजाओं 
और रंगमंच का वर्णन उनसे सुनकर विस्मय हो रहा था। उसने मत प्रकट 
किया--वहाँ सरकार द्वारा बनाई गई रंगशालायें हैं। हमारे यहां तो वह 
जनता की निजी चीजें हैं । हमारी चींज़ें सौ बरस पुरानी हैं, वे लोग नयी बना 
रहे हैं । भाज त्तो बड़ी से बड़ी चौक बच सभाती है! 

मास्को थियेटरों में भीड़ की बात सुन कर प्रौढ़ा ने कहा---“लंदन में तो 
भिमेटर देख जेना हर एक के बस की बात ही नहीं है । ऊंचे दर्जे के टिकट 
भी कभी-कभी महीना भर पहले बुक कराने से मिल' सफते हैं। वे इंगलण्ड 
में राशन की कठिनाई और बाहर जाने पर पच्चीस पौंड से अधिक धन ने 
ले जा सकने के प्रतिबन्ध की बातें सुनाती रही । 

दोनों नवथुधक रात नौ बजे गाड़ी से उत्तर गये । में और प्रोढ़ा ही कम्पार्ट- 
मेंट में थे--अब कोई मूसाफिर तन आये तो अच्छा है” प्रौढ़ा मुस्कराकर बोलीं । 

“ऐसा ही रहे तो बहुत अच्छा हो ?” मेंने अनुमोदन किया | हम लोग 
सेकंडकलास की ही गाड़ी में सफर कर रहे थे । सोने कै लिये जगह रिजव॑ नहीं 
कराई थी । उच्च के लिये पाँच पौंड ६८ रुपये और देने पड़ते थे । वियाना से 
लक्दत का किराया पनद्रहू पौंड (२०२ ) देकर ही संतोष कर लिया था । 
कस्मारप्रेंट का दरवाजा उड़का दिया। भीतर से चिटखनी नहीं लगा सकते 
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थे। दरवाजे के कांव पर पर्दा श्लींच दिया और बत्ती बुज्ञा दी । नये मुसाफिरों 
से सोते हुओं को न जगाने की सज्जनता का भरोसा करके अपनी-जपनी सीटों 
पर सीधे हो गये । रात में कई बार गाड़ी खड़ी हुईं। कोरीहोर में लोगों के 
गुजरने की ख़ट-पटठ भी सुनाई दी पर किसी ने हमारी बींद में विध्न नहीं 
डाला । बस एक बार फ्रांस की सीमा आने पर पासपोर्ट देखने वाले क्षाये और 
पासपोर्ट और वीसा देख हमारी निद्रा में विध्त डालने के लिये क्षमा मांग 
कर चले भये। 

नींद खुली तो देखा औरढ़ा भी उ5 कर जूते पहन रही थी। शुभप्रभ्ात की 
कामना कर मैने कहा--/“रात तो किस्मत साथ दे गईं । अब इस समय यदि 
गरम चाय की प्याल्ी और मित्र जाय तो चमत्कार हो जाये ।7 

“क्या सुबह ही बाय की जादत है?” प्रौढ़ा ने पूछा औौर आपवासन 
दिया, “एक सिलिठ ठहरो ।” 

प्रौढ़ा ने अपने बेग से से थ्मंस तिकाली | चाय मिल गईं । 

सात बज चुके थे । सूर्योदय का समय था परन्तु बाहर गहरा कोहरा 
छाया था, बादल भी थे । आस्ट्रिया और स्विजरलेण्ड की सती गहरी बरफ अब 
भ थी । जहां-तहां मामूली प्ती बरफ थी । 'कैले” ( फ्रांस की बन्दरगाह ) डेढ़ 
सौ मील और रहा होगा । धरातल प्राय: समतल ही था। गांवों के पड़ोस 
में जगह-जगह फूस, कपड़े या कागज की छांव खड़ी करके तरकारी या फूल 
पैदा कर लेने को यत्न दिखाई दे रहा था | युद्ध के ध्वंस बहुत जगह वर्तमान 
थे । मन में आ रहा था कि यह विक्टर ह्य,गो, मोपासा, वेलजाक जौर अना- 
तोल-फ्रांस की रंगीली, कला और कल्पतामयी भूमि है । इसे भी जानने का 
अवसर है। कुछ दित्र यहां भी 5हरा णा सकता है परन्तु भाषा की कठिनाई 
थी । यह भी खथाल था कि व्ेसाव संसार की दो प्रतिद्द्धीं विचारधाराओं 
के प्रतीक मासको भौर लत्दतन को देख पाना ही पर्याण है। यो तो पूरा जीवन 
लगा कर भी पूरे संसार को देख लेना सहल तहीं है 

पल से छोटे जहाज में इंगलिश चैनेल पार करके फोकस्टोन स्टेशन में 
लस्‍्दन के लिये गाड़ी लेनी थी । वियाता से खरीदे टिकट में यहू सब किराया 
सम्मिलित था | जहाज पर भाशवासन की पस्तांस ली कि अब ऐसे देश में भा 
गया हूं जहां मेरी बात सब लोग समझ सकेंगे और मै भी उच्चारण की दुविधा 
को छोड़ कर सब की बात समझ सकूंगा। आह्ट्रिया, रूस, ज्योजिया और 
स्विट्यारजैंड में भाषा का क्यवधान एक परवज्ञता में झंत्र बता था। उस 
प्ररवशञता से मुक्ति का विचार बहुत सान्‍्त्वता दे रहा था। जहाज पर कई 
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दिन बाद उसी ढंग से याय का एक प्याल। मिला जैसा कि अपने घर या देश 
में पीने का अभ्यास था और बड़ा खुख मालूम हुआ | समुद्र शांत था । कुछ 
ही देर में इंगलैठ की भूमि के चाक के टीले और किनारे के मकान दिखाई 
देने लगे | छोटा सा द्वी१; इराने संसार के दतिहास में कितता बड़ा स्थान अपना 
लिया है । 

फोकस्टोन में जहाज पे उतर कर चुंगी पार होकर ट्रेन में बैठने तक ही 
ब्रिटिश व्यवहार का नमूना मिल गया । केले में ट्रेन से दो सुदकेस और एक 
बैग उठा कर चूंगी पार करके जहाज पर पहुंचा देने के लिये फ्रांसीसी कुली ने 
प्रत्येक अदद का एक शिलिंग बासठ पैसे मांग लिया था | इतराज़ करने पर 
कि यह तो ज्यादा हैं, कोरा उत्तर था कि यहां यही रेट है ॥ चुंगी में काफी 
देर लगने पर कुली से पूछा कि इतनी देर बयों हो रही है ? उससे आंख दबा 
कर सुझाव दिया --उसे ( चुंगी के आदमी को ) कुछ दे दो ! 

मैंने विरोध किया---"क्यों ? मैं फ्रांत नहीं इंगलेंड जा रहा हूं । फ्रांश् से 
कुछ खरीदा नहीं वहां एक घंटे भी 5हरा नहीं, चूंगी क्रिय बात की ? ” सर 
जैसे-तैसे बिना दिये ही कुछ मिनिट में निस्तार हो गया । 

फोकस्टोन में मास्को से लिये कैमरे के विपय में प्रद किया गया कि यह 
तो काफी कीमती चीज है । 

उत्तर दिया--“बेचमे के लिये नहीं है ओर मुझे यहां रहना नहीं है। 
फैवल कुछ बिन में देश की झांकी ले लेनी है ।” 

चुंगी के आदमी को न फेवल मेरा विदवास हो गया बल्कि उससे कैमरा 
लेकर उसके खोल' पर चिन्ह बता कहा--/यह चिन्ह मिठे नहीं ताकि देन में 
कोई एतराज न करे |” 

कुली ने भी गाड़ी में मंसबाध रख कर साफ कहू दिया-- “आप जो भी 
दे देंगे, उचित होगा । रेह बहुत कम है ।” एक हिलिग पाकर भी उसने मस्करा 
कर, “थैकयु वेरीमच सर” कह कर विदा ली । 

फ्रीकस्टोन प्ले ट्रेन लेज्ञी से लंदन की ओर जा रही थी | इंगलेंड में बरफ़ 
नहीं थी । सूर्य बादलों में से भांख-मिचौनी खेल रहा था। गांव और सड़कें 
साफ सुथरे थे । नालों और टीलों, सभी चीज़ों को संवारते का यत्न था। लंच 
के समय मेज पर जिन प्रोढ़ सज्जन से सामता हुआ उन्होंते मौसम के बारे में 
बात कर अनुभान प्रकट किया कि में हिन्दुत्तानी हूं । में ने स्वीकार कर लिया । 

सहयात्नी ते जिज्नाप्ता कौ--'अब भारत में फैसी स्थिति है १! 

“अ्रव से आपका क्या अभिप्राय है ?” उसका अभिष्राय भारत में स्वर्तत 
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शासन हो जाने यानि ११ «७ के बाद को स्थिति जानने का था । 

प्रौढ़ से पूछा--'' आप क्री भारत मे रहे हे ?” 

प्रौढ़ तीन वर्ष भारत में रहा था। पिछने युद्ध के समय बहू पिदिए- 
भारतीय सेना मे कमाण्डर-इन-चाफ़ के स्टाफ मे रंग्ररूट भरती का इचार्ज 
था । भारत कै प्रायः सभो भाग, जहां से रंगहूट भरती किये जाते थे, उसके 
देखे हुये थे। तोचा, साहब भारत में तो फस्टे क्लास मे ही चलता होगा । 
शायद याड़ी रिजवे रहती होगी | बात भी दूसरे लहृजे में करता होगा । 
उसका कोट काफी पुराना-धिसा हुआ लगा । इंग्लैंड में रहते समय बहुत से 
ऐमे साहब लोगों की बातें सुनीं जो भारत में गवनेरी करने के बाद इंगलैण्ड 
में जूतों के कारखाने की मैनेजरी से ही गुजारा करते थे । 

प्रौढ़ को उत्तर दिया--“देश के बंटवारे मे काफी गड़बड़ी हो गई थी 
परन्तु अब अन्नस्था पहले से अच्छी है ।” 

प्रौढ़ ने विस्मय प्रकट किया--/भखबारों में तो अन्न समस्या काफी विकट 
होने के समाचार थे।” 

अन्न समस्या विकट हो गईं थी । अब भी कुछ वाठियाई है। १९४७ के 
बाद वेश की भूसि सिमिट नहीं गई और न जत संझ्या ही एक दम बढ़ गई 
है । पहले देश में पैदा होने वाले अन्न की जो व्यवस्था थी चह गड़बड़ हो गई 
थी । भूमि और फ़फलों का फिर से समस्यथ हो जायगा तो अन्न प्रकट वैसा 
नहीं रह सकता । अन्न की पंदावार बढ़ाने के लिये नयी भूमि तोड़ी जा रही 
है और सिंचाई के लिये बड़ी-बड़ी मोजनाथं आरम्भ की गई हैं। पहलें वे साधन 
बेकार पड़े थे ।" 

प्रौद्द ने कुछ सम्देह ते हुंकारा भरा और पूछा--/काइ्मीर' की समस्या 
का क्या होगा ? ” 

काएमीर की समस्या तो बनी ही रहेंगी" मैंते उत्तर विया, 'वर्योंकि उसे 
हिन्द और प्राकिस्तान नें स्वयं हल वे करके थू० एन० ओ० के हवाले कई 
दिया है। अब भु० एन० ओ० कब हल करेगा 7! 

साइब मे सुझाव दिमा--'क्या यह उचित नहीं कि खब्मू और काइमीर 
को बांट कर जम्म भारत को और कादगीर पाकिस्तान की दे धिया जाये ? “ 

"मुञ्ले क्या अधिकार है कि में काइभीर को दो टुकड़ों में बाद हिये:जाने 
की अनुमति दे हू” मैंते पूछा, "जम्मू और काइमीर को बांट देने से फेवल 
यह होगा कि लड़ाई का मोर्चा बदल कर काहमीर भौर जम्मू के बीब कायम, 
ही जायगा । भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से क्या समस्या हल हो गई है ? 
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प्रौढ़ ने आपत्ति की-- भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तो सुस्लिग- 
लीग और क्ांग्रेत की इच्छा से हुमा ? 

'ऋंग्रेस की इच्छा से तो नहीं कहा जा सकता” मेमे कहा, "कांग्रेस तो 
बंटवारे के विरुद्ध थी परन्तु परिस्थितियां ऐपती बना दी गईं थीं कि कांग्रेस के 
लिये अनिच्छा से भी बंदवारा स्वीकार करना अनिवार्य हो गया था । देश के 
मूसलमान भी उस स्गय कल्पना नहीं कर सकते थे कि बंटवारे का अर्थ क्‍या 
होगा ? बंटवारे का प्रइत भारतीयों पर छोड़ दिया जाना चाहिये था। ऐसे 
ही काइमीर का फैसला काइमीरियों पर छोड़ देना ही स्याय है। काइमीर का 
फैसला करने का अधिकार तो स्वयं काइमीर के ही लोगों को है ।” 

“लेकिन क्या काँग्रेत और लीग आपस में फैसला कर सकती थी ? ऐसे ही 
कापमीरी स्वयं अपनी समस्या का फैसला कर सकेंगे ? ” प्रौढ़ ने आग्रह किया । 

मैंते पुछा--“ब्रिठदेन और अमरीका यह क्‍यों समझ बैठे हैं कि दुसरे राष्ट्रों 
की समस्थाओं की जिस्मेवारी उन पर है। पाँच साल पहले ब्रिटेन का खयाल 
था कि भारतवासी अपना शासन स्वयं करने के योग्य नहीं हैं। अमरीका अभी 
तक भी चीन की समस्या सुलझाने की जिम्मेवारी छोड़ना नहीं चाहता ।” 

“नहीं यह बात नहीं है ) अन्तरराष्ट्रीय शान्ति विरोधी प्रवृत्तियों के 
विरुद्ध सतर्क रहना सभी राष्ट्रों का कतंव्य है ।” 

मेंतरे आग्रह किया---“दूसरे राष्ट्रों के मामले में दखल देना ही अशान्ति 
की जड़ है। कल्पता कीजिये कि रूस घोषणा कर दे कि चांग-फाई-शेक के 
चीन पर आक्रमण करने से अश्ान्ति की आशंका है इसलिये रूसे फार्मोत्ता पर 
घाषा बोल रहा है २” 

हम लोगों की बात भागे न चल सकी । हम लोग लन्दत के समीप पहुंच 
रहे थे | में कुछ ऊंचाई पर चलती गाड़ी से नगर को देखने लगा । 

चौबेजी मूकझ्के वियाना में छोड़ दी-तीन दिन पहले ही विमान से लम्दन 
था गये थे । विक्टोरिया स्टेशन पर वे ओवरकोट लादे दिखाई दिये | धौने 
जी को लब्दन आते ही रंगभेद का कुछ अनुभव हो गया था । उन्हों ने कहा-- 
"किसी होटल में 5हरना हो तो पहले यह तय कर लेना उचित है कि भारतीय 
के लिये जगह चाहिये ? या में जहाँ ठहरा हूं वहीं चलो ।” 

चौबेजी एक लैंडलेडी के यहाँ ठहरे थे, वहीं जाने का मिदच्य किया । 
इस के बाद जितने भी भारतीयों स्रे मिलता हुंआ, यहाँ तक कि जो भ्रिदिश 
स्त्रियों से विचाह किये हैं, सभी ने रंगरभेद की शिकायत की । पहले से अन्तर 
जरूर पड़ा है पर इंगछलण्ड में रंगभेद समाप्त नहीं ही गया हैं। 
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हम लोग कामवेल रोड पर उहरे थे । क्रामवेल रोड सफेदपोश लोगों का 
मूहल्ला है । उसी हिसाब से केवल कमरे और युबह एक बार नादते का दाम 
दस रुपये रोज था। कमरे के किराये में बिस्तर भी शामिल रहता है । महंगा 
तो मालूम हुआ पर एक बार टिकने को जयह चाहिये थी । अपना सामान 
रख कर पहले एक मित्र का पता लेसे गया । 

चोबेजी दो-तीन दिन में लन्दन का तरीका कुछ समझ चुके थे । उन्हों 
ने बताया---“यहाँ टेकक्‍्सी किराये करना एकदस प्लिर मडाना होगा। बस 
सस्ती है पर किस नम्बर की बस से कहाँ तक जाकर उतरा जाये, यह सब 
सीखते में कुछ समय लगेगा | सब से सस्ती और कमी चबकर में न डालते 
वाली सवारी 'टूयूब' ( सुरंग रेल ) है। 
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मासक्तो में 'मेद्री' देशी थी और लन्दन में द्यूव भी देखी । दोनों नगरों 
को अपनी इन लाइनों पर गे है। वास्तव में मास्को की मैट्रो और लन्‍्दन की 
दयूब दो भिन्न संस्कृतियों की प्रतीक हैं । इस में सन्देह नहीं कि किसी भी 
बड़े औद्योगिक बगर में यातायात की प्रधात धनी दयूब ही होती है। बाता- 
यात का जितना प्रवाह, जितने कम समय में, नगर के बाजारों और गतियों 
में भीड़ किये बिना दूयूब से तगर के भिन्न-भिन्न भाभों में पहुंच जाता है, 
किसी दूसरे साधन से सम्भव नहीं जाह पड़ता । 

सास्‍्क्रो मैट्रो के स्टेशन एक दुसरे से भिन्न रंगों और रूप-रेखाओं में बने 
हैं। किसी स्टेशन पर सुन्दर मूर्तियाँ हैं, किसी रदेशान पर भिन्न-भिन्न प्रकार 
के श्रम्ों के प्रतीक चित्र बोर किसी पर वूसरी ही कलाओं के नमूने हैं। इटे- 
धानों पर की गईं सजावठ का प्रयोजन शीध्रा ही है। मेद्ो को घरती तले की 
रेज के बजाय धरती तले मह॒लों की शृंखला कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी ॥ 
मंद्रों में प्रकाश भी सुन्दर शाड़-फानूपों द्वारा किया गया है । 

लब्दन की ट्यूब 'मैट्री' की अपेक्षा बहुत विस्तृत है । छोटे-बड़े स्टेशनों को 
संह्या सौ से भी अधिक होगी पर सभी स्टेशन एक ही ढंग के हैं । स्ठेशनों 
की दीवारों का शाभद ही कोई भाग खाती विल्लायी देता है। सभी जगह चित्र 
और कुछ न कुद्ध लिखावट दिखाई पड़ती है--पर क्या ? विशापन । विज्ञापल! 
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और एक ही जैसा विज्ञापन गय स्टेशनों पर ! बिज्ञापनों का क्रम भी एक ही 
जता । ओवल्टीव पोकर सुखद नींद में सोई हुई दिखाई देने वाली बही परि- 
चित रमणी सभी स्टेशनों पर । लाल पालिश लगे चोकीले बना देने वाले पार- 
वर्शी मोजों में सुडौल जनानी पिडलियाँ, स्तेतो को नोकीले बना देने वाले 
पारदर्शी अंगिये, बगल को निर्मन्‍्ध और चिकना बना देने वाले बालमफा 
लोशन, केश घने घूृंघराले और लम्बे करने वाले लोशन, जवानों को भीहक 
बना देमे वाली नेकटाइयां, हुवा! को तरह हजामत कर देगे वाले उस्तरों के 
ब्नेड, जाड़े-बरसात से बचाने वाले ओवरकोट ! स्वास्थ्य और सुरूर देने वाली 
घराबें! ताकत देने वाला ओपमो, दुबला करने वाली वाइल्डबीन की गोलियां । 
एक ही प्रयोजन की कई चीजों के विशापन और सभी के लिये सर्वोत्तम होने 
का दावा । एक्सेलेटर से मीचे उतरते और ऊपर चढ़ते समय दायें-बायें, सामने 
की मेहराबों पर, गाड़ी के प्लेटफार्मो पर और स्वयं गाड़ियों में भी सभी जगह 
यही विज्ञापन ! विज्ञापन ! 

पिक्कैडिल्ली दयुब स्देशन के तहखाने में एक खूब बड़ा गोल बाजार सा 
बना है यहां बिक्री नहीं होती । शीशे के पदों से बन्द दुकानों में केवल विज्ञापन 
होता है । यहां अरध-नरन स्त्रियों के शरीरों पर सुन्दर वस्त्रों की बहार दिखाई 
देती हैं। विज्ञापक ममझाना चाहता है कि ऐसे सुन्दर शरीरों को ढकने के 
लिये उसी को दुकान का कपड़ा चाहिये। व्यापार से मुनाफा कमाने की 
मिर्बाध होड़ का कानूनी अधिकार” इसी स्वतंत्रता के दलदल में लन्दग के सर्व॑- 
साधारण हांथ-पांव हिलाने का अवसर न रह जाने पर भी स्वतंत्र होने का 
विद्वास' बनाये हैं। व्यक्ति सोचने या तके करने के लिये 5हरे बिमा' समाज 
की व्यवस्था की वयू में घिल पाये स्थान पर खड़ा है। इस व्यवस्था में व्यक्तित्व 
के लिये चाहे लिहाज न हो पर औद्योगिक और यांत्रिक पूर्णता में कमी नहीं है । 

लंदत की दयूव मास्फो फी भैद्रों की अपेक्षा फहीं अधिक फौली हुईं है। 
समय की बहुत पावन्दी है । एक के बाद दूसरी गाड़ी । जल्दी-जल्दी आने-जाने 
में भी खूब चुस्ती है। गाड़ी का एक मिनिट लेट होना भी लोगों को खल' जाता 
है। लंदन की यह ट्यूब सर्ब-साधारण के यातायात का साधन है पर॑स्तु लंदन 
समाज के शासक व्यवसायी वर्ग के लिये उनके व्यवसाथीं के विज्ञापन का साधन 
है। में स्व्रयं ट्यूब से सफर नहीं करते । यह श्रेणी सदा भोदरों में चलती है । 

लंदन की यह दूयूब अभी कुछ ही प्मय पहले तक एक कम्पनी का मूभाफा 
कमाने का व्यवसांथ था । दो-तीन बरस से ही उसे राष्ट्रीय कारोबार बना 
दरिया गया है पर क्यों ? व्यक्तिगत सम्पत्ति और व्यवप्ायिक स्वतंच्ता की 
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नेतिकता को अपनी परम्परागत संस्कृति मानने वाले अंग्रेज़ो ने उम व्यवसाय 
का राष्ट्रीयकरण क्‍यों कर दिया ? निश्चय ही उन्होंने हस के अनुरोध ते ऐसा 
तहीं किया है। अग्रेजों ने आत्मरक्षा के लिये ही ऐसा किया है। समाजवादी 
राष्ट्र यदि अपने घर में चुप बैठे रहें तो भी पूंजीवादी ढंग अपनाने पड़ रहे है । 
यह क्‍या समाजवाद के प्रति नाराजगी का काफी कारण नहीं है ? 


है > व 


बाज़ार भोर रेस्तोरां 


विदेश में सब्रसे अधिक परेशाती तब अनुभव होती हैं जब अनजानी जगह 
में पेट भर खा-पी लेने के बाद अनुमात्त से कहीं बढ़ा बिन आपके सामने रख 
दिया जाय। बिल चुकाने मे परेशानी दिखाने पर विद्रप का पात्र बनता पड़ता 
है और चुपचाप चुका देने की विवदता में शायद अपने पेट को ही धिवकारता 
पड़े कि 'इतना ला गये!। जब भरोसा ही भोजमालयों का हो तो उत्का कायदा 
और दाम समझ लेवा उचित होगा । चौबेजी पहने आकर इतनी खोज-जबर 
ले चुके थे। उन्होंने समझाय। कि अपने लिये 'ए० बी० सी०»' रैस्तोरां या 
जआायम्स कार्मेर हाउस' से आगे बढ़ता ठीक नही है । ए० बी० सी० शोर 
लायन्त संध्या आठ-साढ़े आठ बजे बन्द हो जाने हैं। कुछ रेस्तोरां इसके बाद 
भी खुले रहते है परन्तु वे महंगे होते है । 

यदि दिल्‍ली-लखनऊ में अध्नपूर्णा रेस्तोरां देखे हों तो ए० बी० ध्ी० और 
लायन्स का कायदा समझ में आ जा सफता है। भंतर यह है कि ए० बी० 
सी० और लायत्स अन्नापूर्णा से बहुत बड़े याति चार-पांच शुणा से लेकर दक्- 
बारह गुणा और कुछ बीस गुणा बड़े भी हैं। ए० बी० सी० और लागन्‍्स में 
भी फरक है। ए७ श्री० सी० विस्त-मशध्यमश्रेणी के लिये हैं; लायन्ध कुछ 
अधिक खर्च कर सकने वाले लोगों के लिए हैं। लायंस रेस्तोरां में दो-तीन 
तरह का प्रबंध रहता है। कहीं प्रतीक्षा के लिये लाइन में खड़ा रहता पड़ता 
है, कहीं प्रतीक्षा में बैठने के जिये कुरशियां रहती हैं भौर धीचे दरियां भी बिच्ची 
रहती हैं।..' 

ऐसे देस्तीर्श में सावारणत: ग्राहक शाइन में खड़े होकर हाथ के भीवर 
ब्ती ठुकान की ओर बढ़ते जाते हैं । पहले ट्रे या बड़ी बालियों का ढेर रहता 
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है । एक दे उठा कर लाइन में आगे बढ़िये । भोजन की चीजें सामने रहती 
है । मनचाही चीजें जपनी दे में ले लीजिये | दुकान के अत में बैठी प्रौढा 
गिन कर दास ले लेगी। आप वाहे एक टुकड़ा रोटो और एक प्याली चाय 
से संतोप कर लें या पेट भरने योग्य पदार्थ ने ले। हाल में जहां मैज्ञ पर कोई 
कुर्सी खानी दिखाई दे, बैठ कर सा लीजिये | लायन्स में बु,छ जगह चाय काफी 
आपकी मेज पर पहुंच। दी जाती है और एक आदगी शराब के लिये भी पूछता 
रहता है। बिल भी मेज पर लाया जाता है। इतनी सेवा से दाम में कुछ फरक 
पड़ जाता है । 

सस्ते रेस्तोरां में हरी सब्जियाँ, सलाद-टमाटर और ताजे गांस प्राय, नहीं 
दिखाई देते । लंदत मे इन चीजों की कमी रहती है | अंडे मांस और चाकलेट 
आदि का युद्ध के आठ वर्ष बाद भी राशन चल रहा था। अंडा एक व्यक्ति 
के लिये मप्ताह मे एक ही मिल सफता था और मांस एक व्यक्ति के लिये लग- 
भग चार छुटांक । लंवन में 'ब्लेक' कम चलता है परन्तु चलता ही न हो, सो 
बात नही है। ब्लेक कम चलते का कारण है, ब्लैक के विमद्ध सर्वेक्षाधारण का 
सरकार से सहयोग । हमारे देश में सरकार को धोखा देवा पेईमानी तही समझ्ो 
जाती । विदेशी सरकार हमारे देश की प्रजा में ऐसी भावना छोड़ गई है भौर 
वर्तेमान सरकार ने अभी तक जनता का भरोसा पा सकने लायक कोई काम 
नहीं किया । 

इंगलैंड में सरकार दूध, गक्खन आदि के व्यवसाय में सहायता (सबप्तीडी) 
देकर इन चोजों के दाम कम रखती हे परन्तु कुछ दिल से दाम दाने:-शर्ते; 
बढ़ रहे थे। कारण यह है कि रारकार को युद्ध की तेयारी में पिछड़ न जाने 
के लिये इतना खर्चे करना पड़ता है कि जन सहायता के लिये धवन बच्च नहीं 
पाता । ब्रिटिश सरकार था तो जंगी जहाज और जंगी विभान बनाती जाये 
था अपनी प्रजा को धुध ही पिला ले | सोवियत में दामों के घटने की भाशा 
की जा रही थी इंग्लैंड में बढ़ने की । जन्दन में मेरे रहते समय चाकलेट पर 
से राधन हट गया था और तुरन्त चाकलेट के दाम बढ़ गये थे । 

लखते के लोगों की आपिक श्रेणी उन के रेस्तोरां के चुनाव और कपड़ों 
से तुरन्त पहचाती जा सकती है। मास्की जैसा हाल नहीं है कि सभी रेस्तोरां 
में सभी तरह की पोशाक पहने स्त्री-पुरंष ठेलभछेल करते चले आयें। मास्को 
में रेस्तौरां का वर्गीकश्ण उन में मिलने वाली वस्तुओं धोर खर्च होने वाजे 
दामों से तो. हो सकता है परन्तु उन के गाहकों की श्रेणियां पृथक-पुृथक नहीं 
जान पड़ती । बड़े ते बड़े रेस्तीरां में भी मजहूर लोग तिशंक खाते-पीते दिखाई 
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दे सकते है । लन्‍्दन के ए० बी० सी० रेस्तोरां में भी मजदूर कर्भी कठिनाई 
से ही, रविवार के दिन, दिखाई देते है| 

लन्द्न और मास्कोी के रेस्तोरां में एक भेद यह है कि मास्कों में लोग 
रैह्तोरां में जाते हैं तो कुछ देर दिल बहुला कर ख्धतै-पीते रहते हैं। चाय पीते- 
पीते भी देर तक गण्प चल सकती है | कई रेस्तोरां में तादा और शतरंज भी 
दिखाई देती है। लन्दन के रेस्तोरां में लोग कुछ व्यस्त से आते है और खाना- 
पोना निगल कर या सठक कर लौठ जाने की जल्दी में रहते हैं। कहीं दो 
व्यक्ति बात भी करते हैं तो बहुत धीमे कि कोई सुन न ले; मारकों के लोगों 
की तरह बैठ कर कहुकहे नहीं लगाते । समझा जाता है कि अंग्रेज़ों की चृप्पी 
उन की राष्ट्रीय पहचान है । यह बात कुछ स्वाभाविक नहीं जान पड़ती । 

ए० बी० सी० में ढाई-तीन शितल्िंग में पेट भर सकता है। लायस्स में 
साढ़े तीन-चार शिकलिंग में। 'भले' आदमियों के लिये 'सबिस रेस्तोर्टा' हैं जहाँ 
खाना मैजों पर परोता जाता है। यहाँ दोपहर का खावा छः शिलिग में पड़ता 
है और छः पेंत या एक द्िलिग परीसने वाले बैरे के लिये टिप ( बस्णीश ) 
के समझिये । ए० बी० सी० और लायस्स में जगह के लिये प्राय: ही लाइनें 
लगानी पड़ती हैं। कभी-कभी जगह नहीं भी मिलती परन्तु स्वित्त रेस्तोरां के 
समीप से जाते समय यदि खिड़की के कांच में से झ्ाँक कर वेखिये तो कुर्ियाँ 
प्रायः खाली और काला सूट पहने और काली बो बगाये बेरे जम्हाई लेते हुये 
दिखाई देते हैं। इस से लन्दन के सर्व-साधारण के खर्च कर सकते के साम्र्थ्य 
का कुछ अनुमान हो सकता है । 

लन्दन के सामाजिक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण स्पात 'पत्र/ अर्थात 
पब्लिक बार या 'मधुणाला! है। पब में अंग्रेज की चुप्पी दूढ जाती है। मूहल्ले 
पर के लोग प्रायः पब में इफट्छे हो कर मिल-जूल लेते हैं। पव में शराब 
धिकती है। साधारणत; सात पँस में बीयर का गिलास लेकर लोग ग्रप्प लगाने 
बैठ जाते हैं। पथ के भी दो भाग और दी दरवाजे होते हैं। एक दरवाजे पर 
बार! और दूसरे दरवाजे पर प्राइवेट बार! लिखा रहता है। दोपों जमह एक 
ही चीज भिकती हैं पर प्राइवेट बार में कुर्तियों का रोगन बरा अच्छा होता 
है और भीड़ कम होती है । यहाँ बियर के ग्रिब्ास का दाम एक पेस अधिक 
लगता है। यहाँ वे लोग बंठते हैं जो अपने आप को सम्प्रानत समझते हैं और 
जिन का काक्षर साफ होता है । लम्दन में जोगों को शिष्ट और सस्ध्रान्‍्त माने 
जांते का बहुत क्षौंक है । 

लः्दन में सम्भ्नान्त ढंग के रेस्तोरोँ की संझ्या एक-दो अतिशक से अधिक 
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नहीं है और उन में भी भोड़ दिखाई नहीं देतो | सम्ज्जान्त श्रेणी का अंग्रेज 
तर्घ-साधारण से जरा दूरी प्मन्द्र करता है। अंग्रेज विशिष्ट बना रहने के 
लिये काफी दाम देने के लिये तैथार रहता है। उदाहरणतः ऐश्वे बहुत से क्लब 
हैं जिन में भारी फीस देने वाले सदस्य ही जा सकते हैं । लत्दन के वलब 
सोवियत के कलबों की तरह नहीं है कि जो कोई चला जाय । 
लन्दन के बाजारों में रीतक म।स्क्रो से अधिक रहती है + यहाँ के बाजार 
मास्को के स॑दानों जैसे चौड़े बाजारों की तरह नहीं है । बाजार में दायें या 
बायें चलते समय दोनों ओर की दुकानों पर एक साथ नजर जा सकती है। 
साज-सजावट भी खूब है परन्तु मास्की की तरह सजावट के लिये ही बिजली 
का अपव्यय नहीं किया गया है। सिनेम्ताघरों को छोड़ कर विज्ञापन को ही 
सजावट का झूप दिया गया है। मास्को में विज्ञापन कहीं-कहीं ही दिखाई 
देते हैं और वे भी केवल विज्ञापव के लिये नियत स्थानों पर । मास्को में 
विज्ञापन सिनेमा फिल्मों और नाटकों के होते हैं, कहीं-कहीं प्रसाधन की वस्तुओं 
उदाहरणतः 'उद कोलोन” या किसी इच्न के या शराब के | मानी नई चीजें 
तैयार होने की घोषणा की गई हो । लन्दन में सब जगह और सब चीजों के, 
मोटरकार से लेकर माचिस तक के, विज्ञापन विखाई देते हैं । 
मास्फी की दुकानों की बड़ी-बड़ी खिड़कियों में तैयार पोशाक पहने बच्चे 
और स्त्री-पुरेषों की मूर्तियाँ दिखाई देतो हैं और यों भी कपड़ों और पोशाकों 
की प्रदर्शनी सी दिखाई देती है परन्तु लन्दन में जिस आकर्षक ढंग से यह 
विज्ञापन किया जाता है, उते भास्को नहीं पहुंचता । लन्दन की दुकानों में 
जैसे निराबरण युवतियाँ हाव-भाव के बहाने पोशाक दिखाती हैं, घह कला 
मासकों में उतनी परिष्कृत नहीं है शायद इसलिये कि वहाँ पोशाकों की दुकानों 
भें लन्दन की तरह प्रतिद्वन्द्रिता' नहीं है । 
लन्दन की दुकानों में गाहुक को मास्क्रो, स्तालिनग्राद और बिलोसी की 
, अपैक्षा विधय और प्लौजन्य अधिक दिखाई देता है। एक बार दुकान में जा 
कर वाम पूछ लेने पर कुछ खरीदे बिता आ जाने फे लिये कुछ दुढ़ता बरकार 
हीती है | दुकानदार ( पेल्समैस या सेल्सगर्ल) अपने सौदे की भ्रशंंसा और 
उसे खरीद लेने के लाभ इतने अधिक बल्यानेंगे कि ग्राहक परास्त हो जायेगा । 
यह भी एक कला है। कुछ दुकानों के दरवाजों में खड़े दुकानदार गरा भोतर 
आकर वेख लेने का भी अनुरोध करते मिलेंगे । 
लन्दन के ईस्टएंड मूहल्ले में तो ऐसा ही जान पड़ता है कि बम्बई में अप 
गये: हों । पोत्रियत्त के बाजारों में ऐसा विभयर कहीं हीं दिखाई देता। लम्दन 
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के दुकानदार अपने यहां के या खास कर अदन और पोर्ट सस्यद के दुकानदारों 
की तरह पीछे फर्भा नहीं पड़ेंगे । लन्दन में बहुत सी दुकानों पर अर्थात बड़ी- 
बड़ी दुकानों को छीड़ कर थोड़ा-बहुत मोल-भाव भी हो जाता है जो सोवियत 
में नही होता । लक्दन में कुछ एक दुकानों को छोड़ कर सोवियत की दुकानों 
की तरह भीड़-भड़वका नहीं दिखायी देता | साधारणत: यही जान पड़ता है 
कि दुकानों की संझया आवश्यकता से अधिक है। प्रायः एक ही बड़ी दुकान 
की शाखायें जगह-जगह दिखाई देती हैं । छोटी-मोटी पूंजी से दुकाच जमा लेने 
का अवसर लक्दन में नहीं जाब पड़ता । कंबाड़ी या जूता मरम्मत की दुकान 
ओर ठेले पर फेरी लगा लेने की बात दूसरी है। 

कुछ सुविधायें लन्दत में ऐसी हैं जो सोवियत बाजारों में नहीं दिखाई 
दीं उदाहरणतः धोबी कम्पनी की लारी का गली में भा कर खढ़ा ही जाना 
और आप के कपड़े चटपट धोकर वहीं थमा देना । बाद में आप स्वयं कपड़े 
सुखा कर इस्त्री कर सकते हैं । गुसलखाने की लारी गली में जरा कर खड़ी 
हो जाय तो आप दाम देकर उस में स्तान भी कर ले सकते हैं। ऐसे मकान 
लन्दन में बहुत कम हैं जित में स्नान को भी जगह हो । 


हि ५ है 
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छन्‍्दत के लोग सोवियत में धर्म सम्बन्धी स्वतन्त्रता के विषय में बहुत 
प्रदन करते हैं। स्वभावतः धारणा होती हैं कि लन्‍्दन में लोग बहुत ही घर्मं 
प्ररायण हैं । प्रेटजिटेन में घामिक स्वतन्त्रता है परन्तु राजधर्म ईसाइत है । 
क्षेष धर्मों को समान फानूनी अधिकार होगे पर भी वेसा अवसर तो नहीं ही 
सकता जैसा कि राजधम को है| सस्ार के सब से बड़े साम्राज्य के धर्म की 
प्रतिष्ठा के उपयुक्त ही यही के प्रवान धर्म स्थान 'सेटपात्त कथेड्ल” भौर 'वेस्ट 
मिस्टर एबे” अपने गगनचुश्बी शिक्षिर उठाये खड़े हैं और हस्त देश की धर्म के 
प्रति शास्था की घोषणा कर रहे हैं। 

एक रविवार सुबह भी बजे ही में और चौबे जी सेंटपाल कैथेड्ल देखने 
गये । हिदलर मे स्वयं ईसाई होकर भी सेटपाल पर भोजे बरसा कर इसे ध्वंस् 
कर, देते की वेष्टा' की थी । शायद उस्त का मंद था कि इतने बड़े गिरजाघर 
को गिरता देखकर अंग्रेजों के हृदम बहुल णायेंगे भर भंग्रेज उस के आगे भुटने 
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टेक देगे । नाजियों क्षरा पिमानों से फेंके गये बस गिरणे के तो एक ही भाग 
को छूकर रह गये पर आस-पास मकानों की बरबादी खूब हुई थी । मेरी यात्रा 
के समय, युद्ध के बाद आठ साल बोत गये थे और गिरे हुये मकानों की जगहें 
अब भी खाली पड़ी थीं | लन्‍्दन में ईस्टएण्ड, स्‍लोन स्ववायर, आव्सफोई 
स्ट्रीट, पिक्केडिल्ली और रौनक की दूसरी कई जगहों में भी बहुत से मकान 
अभी तक युद्ध से गिरे दिखाई देते है। जितने गकान बमों से गिरे थे उन में 
से बहुत कम ही फिर से बन पाये है। कई जगह बम गिरे मकानों की जगह 
को मंदान बना कर “कार पाक बना दिये गये है । अभिप्राय यह कि बस्ती 
पन्री और मकामों का किराया बहुत अधिक होने के कारण मोदर रखने के 
लिये गंराज की कठिनाई है । गेराज का किराया भी बहुत पड़ जाता है। 
इन सफाचट हो गई जगहों में लोग कुछ किराया देकर अपनी गाड़ियाँ रख 
सकते हैं । 

कुछ अंग्रेजों से निस्तंकोच बात करने का अवसर होने पर पूछा--आठ 
बरसों में भी यह सकान फिर से बयों नहीं बन पाये ? 

उत्तर कई प्रकार से मिला । जो अंग्रेज अब भी यह गयवें लिये हैं कि 
सन्‍्दन संस।र का सब से बड़ा नगर और संसार के सब से बड़े साम्राज्य की 
राजधानी है, उत का उत्तर था--"स्थानों और मकानों के महत्व और 
आवश्यकता का खयाल करके क्रम-क्रम से बन रहा है ।” 

कुछ का उत्तर था--“अब कहां से बने ? अब' साथन कहाँ हैं ? रोजमर्रा 
का गुजारा ही चल जाय तो बहुत है ।” 

कुछ ने यह भी कहा --/लन्द्रत अग्राकृतिक तौर पर बढ़ गया था । इतने 
आदर्मियों के एक जगह रहते की क्या जरूरत है ? यह अस्वाभाविकता दुर 
होनी साहिये । थोड़ा-बहुत और भी गिर जाये तो अच्छा हो । हमें जीवन का 
बनावठी, अप्राकृतिक तरीका छोड़ कर अपने ही साधनों से निर्वाह करना 
सीखना चाहिये ।” 

यह सोच कर लागदन के अ्रति सहानुभूति अनुभव की जा सकती है कि 
लन्दुत के ने दिन नहीं रहे जब संत्तार के कोने-कोने से द्रव्य खिच कर यहाँ 
चला आता था। कुछ तो साभ्राज्यवादी होड़ ते इस बुढ़े साम्राज्य की कंमर 
तोड़ दी, कुछ अमरीका की होड़ चौपट किये दे रही है । लख्दत में गिरे हुये 
मकानों की देख कर स्ताजिनंग्राद की याद जा जाती है। यहाँ तो कहीं-कहीं 
ही मकान पिरे थे स्तालिनग्राव तो पूरा ही ध्वंत्त हो गया था.। स्ताहिनप्राद 
पूरा का पुरा लया और पहले से अधिक भव्य बन कर खड़ा हो गया हैं । वहाँ 
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गिरे हुये मकान कही-कहीं ही दिखाई देते हे । यह नहीं माना जा सकता कि 
लन्दन का दिवाला निकल भ्या और सब घन स्तालिनग्राद में ही बरस पढ़ा 
है पर यह स्पष्ट है कि लन्दन के पुनरनिर्माण के पीछे व्यक्तियों के साधनों और 
सामध्यं की शक्ति है और स्तालिनग्राद के पुनरनिर्माण के पीछे सामाजिक 
शक्ति है । अंग्रेज अपने इसी सामाजिक असामर्थ्य को अपने लिये व्यक्तिगत 
स्वातः््य, सौभाग्य और गव॑ की बात समझें तो सन्तुष्ट रह सकते हैं । 

सेंटपाल का कंथेड़ल वास्तव में ही बहुत भव्य और विराट गिरजाघर है। 
भगवान की महिमा के अनुहूप, उन्हें याद करने के लिये बने इस मकान में, 
इस गिरजा को बनाने वाला मनुष्य उतना ही छोटा और क्षुद्र जान पड़ता 
है जैसे पहाड़ के अनुपात में गिलहरी | इस गिरजें के विराट आकार को देख 
कर विष्वास हो जाता है कि मतुष्य निद्चय ही अपने से बहुत बड़े भगवान 
की सृष्टि कर सकता है । रविवार की सुबह होने पर भी प्रिए्णा प्राय: खाती 
ही था | हम लोग प्रा्षंना समाप्त होतै-होते पहुंच गये थे । विस्मय हुआ कि 
इंगलैंड की धर्मंपरायण जनता को स्वयं इतना बड़ा गिरजा बताकर भी गिरणा 
धर जाना याद नहीं रहता परन्तु वह सोवियत की जनता के लिये गिरजा जा 
सकते की स्वतन्त्रता की फितनी चिन्ता करती है| 

लन्दन वासी सेटपाल कपेड्रल में जायें या न जाये इस बात से इनकार 
महीं किया जा सकता कि गिरजा बहुत ही भव्य और संसार की गिनी-चुनी 
इमारतों में से एक है। छतों की मेहरावें इतती ऊंची हैं कि ठीक प्र के 
ऊपर छत देखने के प्रयत्त में मेरदण्ड के तिड़क जाने का भय हो सकता है। 
कला और इतिहास की दृष्टि ते भी गिरजा का महत्व है । 

सेंटपाल केथेड्ल में वेदी के दाहिने राज घराने के लोगों और सर्वार भक्तों 
के लिये कुर्ततियों को पृथक पंक्तियां हैं। भगवान मसीह ने रंक झौर दरिद्रों के 
लिये ही प्राण विये थे परन्तु यहां उसके दरबार में ऊँचा आपत उन्हीं अभीर 
उमर। के लिग्रे है जिनके लिधे वे स्वर्ग का द्वार बंद रहते की बात बह गये 
हैं। पर यह हो क्यों न ? सेंट्याल जैसा गिरणा बनवा देना रंक भौर दरि£ 
के बुते की बात नहीं थी, वह राजाओं का ही बसवाया हुआ है। मैदी के दाहिने 
हाथ दीवार के साथ-साथ इंगलेंड के इतिहास स्मरणीय राजाधों की समाधियों 
के रूप में सनकी अर्थी पर बेटी हुई मूर्तियां हैं और भूत्तियों के नीचे उनके 
कफन रखे हैं। बाई ओर प्रसिद्ध साआज्य निर्माता योदाओं ओर सरदारों को 
स्मारक मूर्तियां हैं। सागर विजयी तेलस् और भारत में अंग्रेजी शासन को 
दुंढ़ करने वाले गवनर जनरेल वेजेजनी भी मौजूद हैं। एक गोल पर चाँटा 
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पड़ने १र दूसरी गाल सामने करके विरोधी का मन जीतने का उपदेश देने बाले 
धर्म के इस मंदिर की शोभा दूसरों का देश छीन लेने में सफलता पाने वालों 
की स्मृति से ही हो रही है। 

रबिवार के दिन गिरजा जाने की उपेक्षा से ही यह समझ लेना कि थे 
लोग आध्यात्मिक विधार को महत्व नहीं देते, ठीक न द्ोगा । इस' विषय में 
अंग्रेजों से बातबीत होने पर यही जान पड़ता है कि उनका दुष्टिकोण अत्यन्त 
अपार्थिव या आध्यात्मिक होता जा रहा है। इतिहास का सब से बड़ा साम्राज्य 
बना देने के बाद उसे बिखरता देखकर, उन्हें वैराग्य के सत्य का ज्ञान हो रहा 
है। अन्तरराष्ट्रीय शाच्ति का प्रसंग चलने पर वे निशस्श्रीकरण के लिये पांच 
सबल राष्ट्रों के समझौते के सुझाव को, या सम।जवादी और प्जीवाबी व्यव- 
स्थाओं को अपने-अपने देश में अपनी विधारधारा और व्यवस्था के अनुसार 
चलाने की स्वतन्त्रता के विषय में बातचीत करना तिरघंक समझते हैं। अंग्रेज 
विषवद्यान्ति या अन्तरराष्ट्रीय शान्ति का उपाय दृष्टिकोण को भौतिकता से 
मोड़ कर मानसिक शान्ति की ओर ले जाना समझता है। वह यथार्थ परि- 
स्थितियों के विदलेषण की अपेक्षा रहस्यवाद में अधिक रुचि दिखाता है। अब 
वह सुनना चाहता है कि यह संसार माया-मिथ्या है ताकि उसे अपना सा ज्राज्य 
खो देने के लिये दुख न हो । ठीक वेसे ही जैसे हिन्दु शमशान की ओर जाते 
समय कहते जाते हैं केवल 'हर का नाम सत्त है।' वे मान लेने के लिये तैयार 
हैं कि उसके देश ने भौतिक सभुद्धि के मार्ग पर जो अंधी दौड़ लगाईं थी उसी 
के परिणाम में अब वे अपने लिये रुकावट और बाधायें उत्पन्न कर चुके हैं। 
थे अपने साअाज्य के पतन से दुखी न होने की मानसिक अवस्था का अभ्यास 
कर रहे हैं । 

आधुनिक मध्य वर्गीय अंग्रेज भारतीय जनता के जीवन की समस्याओं से 
उद्दाहरणत: इम किस प्रकार अपनी अन्न समस्या को या औद्योगीकरण की 
समस्या को हल कर रहे हैं या भनन्‍्तरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन में हमारा क्या स्थान 
है'*'से प्रायः: कोई वास्ता नहीं रहता । वह भारत पे यही आधा करता है 
कि भारत सांसरिकता से विमृख द्ोकर संतोष पाने का भार्ग बता सकेगा । 


है 2 ३ 
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हमारे देश में भिखरमंगों की विकट समस्या है इसलिये दूसरे देशों में भी 
इस समस्या की ओर हमारा ध्यान जाता है । सोवियत में खोजने पर भी 
भिखमंग्े नहीं मिले थे। लंदन मे ने कभी-कभो अनायास ही कई दिखाई दे 
जाते हैं। लंदन के भिखमंगे हमारे नगरों के भिश्चमंगों की तरह परेशान तहीं 
करते, वे समस्या नही है। यदि वे ऐसा करें तो पुलिस उन्हें तुरंत गिरफ्तार 
कर लेती है। वहां भिखभंगे प्रायः पैदल-पटड़ी के किनारे खड़े होकर कुछ 
गाते-बजाते रहते हैं, कभी दो-चार मिलकर बैड वजाते दिखाई दे जाते हैं। 
पिक्केडिल्ली भर रस्सल रक्‍वायर में उन्हें भ्युज्ञीकल डम बजाते देखा है + इस 
ड्भम में कई तरह के वाजे एक साथ ताल सुर से बजते रहते है। सेंटजेम्स स्ट्रीट 
में एक मिखसंगा कुछ अधिक शोख था । वह उस्तरे से सिर सूंड कर पद 
पटड़ी पर नाचता रहता था। कुछ भिखमंगे बहुत शीलवान होते हैं। वे अपनी 
टोपी पेदल-पटड़ी पर रख कर स्वयं चुपचाप दोवार से पीठ लगाये खड़े बीसे 
स्वर में भाशीर्वाद देते रहते हैं । 

भीख भाँगने के सम्बन्ध में एक दो विचित्र बातें देखीं। किसी बच्चे को 
भीख मांगते नहीं देखा और जहां तर याद है, स्त्री को भी मांगते नहीं देखा । 
कुछ भिखमंगे अपंग थे, एकाघ की दांग या बांहू कटी हुईं थी । हो सकता है, 
वैयुद्ध में पंगु हो गये हो । पर ब्रिटेन में बुद्ध के कारण पंगु होने वालों को 
तो सरकार से वुत्ति प्रिलती है। ऐसी एक युवती से परिचय भी हुआ था # 
वह लंदन पर बमवर्षा में मकात गिरने से चोट सा गईं थी । उसके मध्तिष्क 
पर भी कुछ असर आ गया था। युवती वृत्ति पा रही थी भौर मूतिकला सीख 
रही थी। 

लंदन में कोई भीख नहीं मांग सकता । भीछ्ध मायने के लिये लाइसेंस लेना 
पड़ता है जाइसेंस उन्हीं लोगों को दियां जाता है जो जीविका कमा संफने 
भें असम हों । जीविका भ कमा सकते वाले लोगों को ही भीख मांगने का 
लाइसेंस दिया जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य की भह्ामहिम सरकार उनके सिम्रह 
की जिसीवारी पहीं ले सकती | जो लोग अपंग्र नहीं पता डावंदरों की राय 
में जीविका कमाते के योग्य हैं, श्रम करना भी चाहते हैं उन्हें रोजगार देते 
की ज़िम्मेवारी सरकार नहीं लेती | सोवियत सरकार की तरह ब्रिटिश सरकार 
अपली प्रज्ञा के रोजगार के लिग्रे उत्तरदामी नहीं परन्तु सरकार बेकारों को 
कुछ वृत्ति भवद्यय देती है । ५ 
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लंदन में जैसे गा-बजाकर भीख मांगने वात दिखाई देते हैं बसे ही विच्- 
कला के वल पर भीख मांगने वाले भी दिखाई देते हैं। कियी भी ऐसी सड़क 
पर जहां भीड़ जरा कम हो, पैदल-पटड़ी की कुछ जगह साफ करके रंगीन चाक 
से कुछ चित्र बनाये हुये दिखाई देते हैं। यदि कुछ मिनिट खड़े होकर देखिये 
तो प्राकृतिक और ग्रामीण दुश्यों, कुत्तों अथवा घोड़ों के यह चित्र काफी अच्छे 
जान पड़ेंगे । इन चित्रों के बित्रकार समीप ही टोपी उल्टी रखे या कोई डिव्या 
भीख के लिये रखे बेटे दिखाई देते हैं। इन लोगों की अवस्था से अनुमान 
करना पड़ता है कि चित्रकला की शिक्षा पाते का अवसर इन लोगीं को न 
मिला होगा । इन लोगों में इतना हस्तकौशल जान पड़ता है कि शिक्षा पाते 
पर अवश्य ही अच्छे चित्रकार बस सकते थे परन्तु इनकी शिक्षा का उत्तर- 
दायित्व कौन लेता ? इंगलेंड गें इन के सफल कलाकार बन राकने के लिये यह 
आवश्यक था कि वे ऐसे परिवार में जन्म लेते जो इन्हें 'नंदम स्कूल माफ 
भाद्ंस' में शिक्षा दिला सकता । 

इंगलैंड में कानून की दुष्टि में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र और समान हैं | यदि 
व्यक्ति को अपनी जन्मजात प्रतिभा के विकास के लिये भी भवस्तर नहीं तो 
उसकी स्वतंत्रता का क्या मूल्य ? 

इंगलेंड में सर्व-साधारण सेवा के लिये होते हैं और कुछ लोगों का जन्म 
क्षासक बसाने के लिये होता है। उस श्रेणी के लिये 'हारों और ईटन' जैसे 
पब्लिक स्कूल हैं । इस स्कूलों को निषेधात्मक अथे में ही पब्लिक स्कूल कहा 
जाता है क्योंकि इन स्कूलों के चारों भोर खर्चीली शिक्षा की बाड़ लगाकर 
साधारण पब्लिक का प्रवेश वहां निषिद्ध कर दिया गया है। लंदन के नगर 
दिखाने वाले परिचायक यात्रियों को ऐसे स्कूल दिखाते समय अभिमान से कहते 
हैं कि ग्रेटब्रिदेन के प्रधान सं त्रियों में से १५ या बीस इसी स्कूल के विद्यार्थियों 
में से हो चुके हैं। इतना ही भहीं संसार के अन्य कई देशों में भी इन रुकृज्ों 
में शिक्षा पाये विद्यार्थी प्रधान मंत्री हो चुके हैं उदाहरणत: भारत के वर्तमान 
प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू भी हारो स्कूल के विद्यार्थी थे। इंगलैंड में ऐसे 
दी प्रकार के स्कूल न केवल विकद शेणी भेद्ग के प्रतीक भौर परिणाम हैं बल्कि 
शासक श्रेणी और शाप्तित श्रेणी के भेद को बनाये रखने का साधन भी हैं । 
इन एकलों के आाश्षीर्वाद से अभीर घरों की अधिकांश सत्तानें अभिजात होने 
के कारण ही छासक बच जाती हैं । ' 

यह भी असम्भव नहीं कि बाजार में पटड़ी पर चित्र बताकर भीख मांग्रते 
वालों में से कई वास्तव में अच्छे कलाकार हों परन्तु उनके पास चित्रकला के 
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लिये आवदयक सामित्री खरीदने के लिये दाम नहीं हैँ । चित्र बना सकने के 
लिये जगह और चित्र बनाते स्मग पेट भर सकते के लिये सावन नहीं हैं ? 
सबसे बड़ी समस्या यह है, उनके बनाये चित्र खरीदेगा कौन ? यह ठीक है कि 
लंदन और न्यूयार्क में एक-एक चित्र के दाम कई-कई हजार पौद्ध या डातर 
पड़ जाते है लेकिन किसी-किसी चित्र के ही ) साधारणत्तः पृंजीयादी संस्कृति 
में कलाकार का भूखों मरना कलाकार को प्रकृति का आवश्यक परिणाम माना 
जाता है। कुछ लोग तो कला के निखार के लिये ऐसी तपत्या ग्रावदयक भी 
समझते हैं। किसी चित्र के बड़े दाम तभी पड़ सकते हैं जब वह चित्रों के किसी 
बहुत बड़े दलाल की माफेत बिके या किसी चित्र के असाधारण बड़े दाम पड़ने 
में कला के दलाल का अधिक लाभ हो । प्रायः कलाकारों के मर जाने के बाद 
ही उनकी कला को मानता दी जाती है। किसी चित्र के बहुत बड़े दाम पड़ने 
का कारण किसी बड़े पूंजीपति की बढ़े दाम वेने के माध्यम से, प्रसिद्धी की 
इच्छा होती है । 

चित्रों के लिये बड़े दाम दे सकने वाले ज्ोगों की संख्या कितनी हो सकती 
है ? लाखों में दो-घार | पूंजीवादी समाज में चित्रकला ऐसे ही स॑ रक्षकों की दया 
पर या दो-चार सरकारी अजायबघधरों और चित्रशालाओ की कृपा पर निर्भर 
करती है परन्तु सोवियत देश में मज़दूरों-कितानों के बलबों या होटलों के बडे 
हातों में, होटलों के प्रत्येक कमरे में, सीढ़ियों में, रेस्तोंरां में, रेल स्टेशन के 
मूसाफिरखानों में सभी जगह तेल चित्रों की भरमार है। वे सब चित्र निदवय' 
ही कला के सबसे ऊंचे स्तर के तो नहीं द्वी सकते परन्तु समाज में चित्रों की 
इतसी बड़ी मांग कितने व्यक्तियों को चित्रकला पर निर्भर रहु सकने का अब - 
सर दे सकती है ? सोवियत में कला केवल साथनों की मालिक श्रेणी के हो लिये 
तहीं है । सम्पुर्ण साधव समाज के होने के कारण कला भी सम्पूर्ण समाज के 
लिये है । पूंजीवादी समाज में कलाकार साधनहीन है तो कलाकार पेठ पालते 
के लिये कला को छोड़े या उसे भिसख्मंग! बचना ही पड़ेगा । 

इंगलैप्ड में कल्ना एक श्रेणी विशेष की ही चीज है यह 'देट गैलरी' और 
'भेशनल आदर गैलरी का चक्कर छगाने से भी जान पड़ता है। इसमें तो सनदेह 
नहीं कि लंदन के यह द्वीनों कल! संग्रह में बहुत सम्पत्त हैं । यहां प्राचीन 
फलाकारों क्री मौलिक क्ुतियां भी हैं लेकित यह संग्रह चित्रों की संख्या के 
विचार से लेनिनग्राव के हूमिताज” और व प्रालकों के 'भेत्याकोव संग्रहालय! 
को ही पहुंचे सकते हैं। कला का संग्रह कर सकता साधन भौर बवसर को मी 
बात हों सकती है परन्तु कला में सर्वेताधारण की रुचि हीना पुसरी बात है । 
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'तेशनल आर्ट गैलरी और 'ठेट गलरी' में भीड़ जेपी कोई चीज़ दिखाई नहीं 
दी | लंदन की जम संख्या मास्को से डयोढ़ी है। इसके अतिरिक्त लंदन में इन 
दोनों संप्रहालयों में प्रवेश निष्शुल्क है और मास्को में टिकट खरीदना पड़ता 
है । घंदन के कला संग्रंहालयों में जो लोग दिखाई दिये वे उसी श्रेणी के लोग 
भरे जिन्हें स्ाने-पीमे के बाद समय गुज्जारने के लिये या चाय भौर दाबत की 
मैज्ञ पर बात चालू रखने के लिये कला की बात करनी पड़ती है। इंगलंण्ड 
में शारीरिक श्रम से तिर्वाहू करने वाली श्रेणी या सर्वेताधा रण लोग भी केला 
की बात सोचते हों ऐसा नहीं जान पड़ा । 

घमन रेवरी लंदन में क्‍्लौद्योगिक संघों के आन्दोलनों और इतिहास पर 
खोज कर रहे हैं । व्यक्तिगत रूप से उनकी अधिक रुचि साहित्य और कला 
में है। एक संध्या इंस्टीच्यूट आफ़ कन्टेम्पोरेरी आर्ट! (सरामयिक कला संस्थान) 
की विशेष बैठक थी । इरा बैठक में फ्रांस के बहुत सफल नवयुवक उपन्यास 
लेखक मेषियर फ्रेंच कया-साहित्य के विषय में कुछ परिचय देने वाले थे। इस 
इंस्टीघ्यूट की बैठकों में जाना व्ययसाध्य था क्योंकि मेम्बरों और उनके अतिथियों 
को भी टिकिट खरीदना पड़ता है और टिकिट के दाभ काफी होते हैं । 

नेपियर अठाइस-तीस वर्ष का युवक था । छरहरा बदन, सुधरे हाथ-पांव, 
खरखरे से बाल, भोला-प्यारा सा चेहरा जैसे खेलकूद में रस लेने चाला वेफिक्र 
नौजवान परन्तु आई० सी० ए० में एकत्र श्रोता बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन 

है थे जैसे गम्भीर ज्ञान के प्रकाश की आशा हो । नेपियर अंग्रेज़ी नहीं बोल 

सकता था। उसकी बात का अनुवाद किया जा रहा था। उसमे अपने दोनों 
उपन्यासों की चर्चा की कि वे गत महायुद्ध की घटना भूमि पर लिखे गये हैं 
परन्तु कथावलश्तु ओर विधार दोनों में पृथक-पृथक हैं। इसके बाद अन्य कथा 
लेखकों की चर्चा की । चर्चा संक्षिप्त थी केवल लेखकों के राणनैतिक परित्रय 
के रूप सें, अमुक कम्युचिस्ट है, अमृक पीसिस्द है, अमुक सोशलिस्ट है । 

चमन रेवरी ने मेरे कान में कहा---“'यह काम की बात तो कुछ बता नहीं 
रहा, एक प्रश्न पूछें ।” और रेवरी ने प्रदन किया, "सात की रचनाओं के 
बारे में आपका और अच्य फ्रेंच साहित्यिकों का क्या विचार है ?” 

नेषियर ने हाथों की उंगलियों के कई बार फैलाकर भौर सिकोड़ कर उत्तर 
द्विा-- "साथ कम्युनिस्ट बनना चाहता है। फम्युनिस्ट उसकी कड़ी आलोचना 
करते हैं तो वहु खिन्ने हीकर कम्युनिस्टों पर चोट भी फरता है ॥ धन्त:करण 
से बहु कम्युनिस्ट द्वी है ।* 
,.. एप्स उत्तर से हम लोग कोई खास बात न ज्ञान शक्कर रेवरी ने ' फिर 
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प्रश्न किया--“कोई लेखक सोशलिस्ट है या कम्युनिस्ट, इस बात की चिन्ता 
के अतिरिक्त कला क्री दृष्टि रो भी तो उराक्ी रचना का मूल्यांकन किया जा 
सकता है ? सात्र के विषय में आप की राय इसी दृष्टि से जानता चाहता हूँ” 

नेषियर ने होंठ सिकोड उसर दिया--“सात्र जब फिर कश्युनिस्टों की 
भोर हाथ बढ़ा रहा हैं | 

ग्रोष्ठि के बहुत से लोग फ्रेंच में बोलने लगे । अंग्रेज़ी में अनुवाद की बात 
जाती रही। जान पड़ता था कि ज्ञोग फ्रेंच भाषा का अपना ज्ञान प्रकट करने 
का अवसर नहीं खो देता चाहते थे । सभापति ने मेषियर को सभा के लोगों 
का ज्ञान बढ़ाने की कृपा के लिये पन्‍्यवाद दिया और बैठक समाप्त हो गई । 
मुझे बेवारे रेवरी के दो पौंड फिजूल खचे हो जाने का अफप्तोस हुआ । 

'सामयिक कला संस्याय! ( भाई० ग्री० ए० ) में केवल साहित्य विम्॑ 
ही नहीं होता बल्कि चित्रकला पर भी चर्चा होती है। चित्रों के दो-तीन बहुत 
ही आधुनिक नमूने संस्थान की दिवारों पर थे। हम दन चित्रों को काफी समय 
देखने पर भी उन में किसी क्आकृति का अनुमान न कर सके । बहुत से रंगों 
के छीटे एक साथ पड़े जान पड़तें थे, जैसे बहुत से रंगों से होली खेलने पर 
किसी व्यक्ति के कपड़ों की अवस्था हो सफती हैं। माना जा सकता है कि कला 
के कुछ ऊंचे स्तर अभ्यासगम्य होते हैं । उत का रस ले पाते के लिये ज्ञान 
की कुंछ भूमिका आवष्यक होती है। इस विपय में 'लन्दन स्कूल आफ आदेस' 
के विद्य/थियों से भी बात की । ऐसे दो एक चित्र बहुत स्यात फ्रेंच कलाकारों 
के बनाये भो देखे। इन चित्रों में भी आकृति स्पष्ठ न थी । आकृति की अपेक्षा 
रंगीं को ही महत्व दिया गया था--उंदाहरणतः: नीले रंग के सोफे पर नारी 
के नरम शरीर की गुलाबी सी अस्पष्ठ आकृति और उस्त के समीप भड़कीले 
पोले रंग के फूलों का गुच्छा । रंगों की चटक देख कर भी में उस में कोई 
रसानुभूति नहीं कर सका । 

रंगों का समन्वय भी कला है, १र रंग के समस्वय में ही कला की चरम 
अभिव्यक्ति हों सकती है, यह मान लेने को जीं नहीं चाहता । ऐसी कला में 
हमारी ग्रामीण स्थियाँ परम्परा से परंगत रही हैं। राजपुताने में सहंगे, चूनरी 
और अंगिया के रंगों का जी परम्परागत समस्वय चला भा रहा है, क्या बद्दी 
चित्ष॒कन्नां की अन्तिम सीमा है ? 

मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि पदिचम की चित्रकला अतिपाधिव यथार्धवाद 
पर निर्भेर करने के कारण अपनी आधूंतिक परिस्थिति में अच्तरविरोध, गधि* 
रोघ और अभिव्यक्ति के लिये मूर्तों का अभाव क्षनुत्रव कर रही हैँ । कह्मता 
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झौर भाव से मूर्तों की रचना करने की प्रवृत्ति भारतीय चित्रकला की एक 
विशेषता हैं । उदाहरणत: राग्-रामिनियों के चित्र या चगतई द्वारा प्रतीक्षा, 
विदा, वाल्सल्य, अनुराग और प्रतिहिसा के काल्पनिक सूर्तों का चित्रण । ऐसी 
प्रवृत्ति योष्प में बहुत कम देखी हैं । टेट गेलरी में ऐसे कुछ चित्र प्राचीन 
कलाकारों, विलियम ब्लेक आदि के जरूर है जिन के आधार धामिक भावषनायें 
थीं परन्तु पदिचमी कलाकार इस शोर बढ़ नहीं पाया | 

योदप मे जैसा गतिरोध और अवसर की कभी चित्रकल। के क्षेत्र में दिखाई 
देती है वेधी ही साहित्य के क्षेत्र में भी है। युद्ध के बाद से 'दी क्राइटेरियन', 
'लाइफ एंड लेटसं, 'एडेल्फी', 'लण्डन मेरी”, 'पिथसेन मैगजीन” आदि बहुत 
सी साहित्यिक पत्रिकायें बन्द हो गई है। इन पत्रिकाओं के बन्द हो जाने से 
नये लेखकों के लिये अवसर कम हो गया है । नये लेखकों की बात छोड़ दी जिभे, 
अधिकांश पुराने लेखकों की भी अवस्था बहुत अच्छी नहीं है । 

कई लेखकों से बातचीत करने पर यही पता लगा कि साहित्य के क्षेत्र में 
कलम के जोर पर सुविधा से निर्वाह करने वालों की संख्या इंगलेंड में आधी 
वर्जेन से अधिक नहीं है । साधारणत: उपन्यात्रों की तीन हजार प्रतियाँ एक 
बार में छपती हैं । इस में से दो हजार पुस्तकालयों में चली जाती हैं। 'पैलि- 
कन' और 'पंगुदग' सीरीज की बात दूसरो है। कालान्तर में प्रकाशन के इस 
विराट कैश्रीकरण का प्रभाव क्या होगा ? इस मे छोटे-मोदे प्रकाशक समाप्त 
हो जायेंगे और लेखकों पर शेष रह गये प्रकाशकों का पूर्ण नियस्त्रण हो 
जायेगा । पूंजी के स्वार्थ का विचारों पर ऐप्ता तियंत्र० लेखक के लिये उस के 
स्वतन्त्र अस्तित्व का कोई अवसर नहीं छोड़ेगा क्योंकि पूंजीपति श्रेणी के रहते 
आध्िक शासन कभी उस के हाथ से मुक्त नहीं हो सकता । 

अंग्रेज कहानी लेखकों और कव्रियों का विचार है कि युद्ध के बाद से 
साहित्य की खपत में भारो कमी आ जाने का कारण सिनेमा, रेडियो, टेली- 
वियन आदि का अधिक प्रचार हो जाना है। यहू अनुमान ठीक पहीं जान 
पड़ता । सोवियत में भी सिनेमा, रेडियो और देलीवियन की कमी नहीं इंग- 
लैंड से कुछ अधिकता ही जान पड़ती है । सोवियत में पिछले इस वर्षों में 
पुस्तकों की खपत ८४ प्रतिशत बढ़ गई है। वास्तविक कारण बढ़ीं है थो हमारे 
अपने देश में है। उत्साही कलाकार नित्य बई पत्रिका निकालते हैं और पत्षिका' 
के दो अंक प्रकाशित करके समाप्त हो जाती है । यहाँ भी हम साहित्यिक 
प्रत्रिकाओं का जोवन संकट में देख रहे हैं । कारण स्वर्प साधन प्रकादाकों का 
साधत बहुल प्रकाशक से व्यवसायिक प्रतिदृन्द्रिता से पिद जाना है।भाज 
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कोई पत्र राफल नहीं हो सकता जब तक उस में काफी विज्ञापन ते हों । पन्न- 
पत्रिकाओं में साहित्य और सम्माचार का अंग केवल शोभा मात्र के लिये या 
भोजन में नमक की तरह होता जा रहा है। जब कहानी, कविता और आलो- 
चना का पुट लिये सचित्र विज्ञापनों और पहलियों से भरा पत्र बाजार में छः 
आते में मिल्न सकता है तो निरे साहित्यिक पन्र को साधारण गाहुक दस-बारद 
आने में केसे खरीदेगा ? 

लन्दन के पत्रों के प्ाप्ताहिक संस्करणों में जेसी कहानियाँ देखीं या मारत 
में प्राध्य अंग्रेजी पत्रों में प्रकाशित हो रही हैं; उन में भाषा, शैली और ग्राह्मता 
का तत्व ठीक होने पर भी पाठक अन्त में यही सोचता है, बात क्‍या बनी ? 
साहित्य के स्तर के इस पतन के लिये प्रकाशक पाठकचर्ग को दीष देते है। 
उस का कहता है कि जनता विचारात्मक साहित्य की अपेक्षा रोमांचक साहित्य 
ही अधिक चाहती है | प्रकाशक के इस विचार के दो कारण समझे जा सकते 
हैं प्रथम तो कल्ला पारखी जनता का निर्णय प्रकाशक तक पहुंचेने का साधन 
ही कहां है ? वूस्तरा यह कि वर्तमान आयिक आतंक में जनता इतनी विक्षिप्त 
है कि वह साहित्य को विचार-विमपें का साधन बनागे की अपेक्षा अपने आप 
को भुलाने का ही साधन बनाना चाहती है । प्रकाशक ऐसे साहित्य को सस्ता 
और सुलभ देख कर जनता की विक्षिप्त मानसिक अचस्पा में अपने व्यवसाधिक 
लोभ के लिये उसे विक्ृति के ढलवात पर लुढ़कने में एक और धक्‍का दे देता है । 

लंदत में सिनेमा-नाटकों की कमी तहीं हैं। ऐसे भी सिनेमा हाल है जिन 
में तीन हजार तक दर्शक बैठ सकते हैं। यहां भी सौन्दर्य की अपेक्षा व्यवसाथ 
का ही दुष्टिकोण प्रधान है । हाल को सुन्दर बनाने की अपेक्षा अधिक लोगों 
को सुविधा से बैठा सकते का ही प्रबन्ध किया गया है ? अंग्रेजी पर 'हालीवूड' 
का प्रभाव बहुत गहरा है। परश्षी लोग अंग्रेजी फिल्मों से असंतोष अनुभव 
करके प्राय: दुसरे देशों से आईं फिल्में देखता ही पसन्द करते हैं। जंदन में 
दिखाये जाने वाले फिल्म लंद्रन की विशेषता नहीं है। थे फिल्में दुनिया भर 
के सित्तेमाओं में भो दिखाई जाती हैं। रंगर्भंच के विषय में बात दूसरी है। 

श्रोल्डविक विग्रेटर में अंत्र भी प्रायः शेक्सपियर के नाठक चलते रहते हैं। 
'तत्कालीव यथार्थ उपस्थित करने और भधितय की दुष्टि से यह्‌ स्गर्मंत्र बहुत 
उत्कृष्ट है। ओल्डबिक में भीड़ भी खूंब रहती है । टिकट कुछ दिल पहले से 
ते ते केते से निराशा ही होती है। ओल्डघिक जैसी भीड़ दूसरी रंखशालाकों 
में नहीं होती । शेंडजेग्स प्रियेटर में 'एस्कैेपेड' एक नथा अप्रकाशित नाटक चले 
रहा था । इस नाटक की कथा युद्ध की विभीषिका से धंत्ररत एक विद्यार्थी के 


झ्ए्ड [ बोहें की दीवार के दोनों ओर 


अन्तरराष्ट्रीय शान्ति फे लिये प्रसत्म करने की कहानी थी । नाटक में अभिनय 
बहुत अच्छा था और वैसा ही चुरत वार्तालाप था पर यह नाटक व्यवराथिक 
था सर्वेताधारण की चीज नहीं था । यह आयोजब एक विज्ेष नाटक-समाज 
बी ओर से था , 'युनिटी थिय्रेटर' प्रगतिवादी लोगों के क्लब की रंगशाला 
है । यहां एक आधुनिक हंगेरियव नाठक अंग्रेजी में चल रहा था। अभिनय 
तो जरूर अच्छा था परन्तु सलापन और सरंजाम, जैसे कि पूंजीवादी व्यवस्था 
में प्रतिवादियों के होते हैं, संक्षिप्त ही थे | 

लन्दन के जनप्रिय रंगमंच का उदाहरण 'पिग्राल टु पिवकैडिली' देखा । 
उसे सभी आधुनिक साधनों से सम्पन्न नौटंकी कहा जा सकता थ्रा | भोछा 
हास्य ओर नम्तता का प्रदर्शव था। बले की नवाल भी थी परन्तु उसमें नृत्य 
की गरिमा और सुक्ष्मता दोनों का अभाव होने के कारण फेवल' नारी की जांचों, 
स्तनों, कमर और ब्ांहों का प्रदर्शन ही रह गया था। ग्रेटब्रिटेन के सेतिक 
कानून के अनुसार रंगमंच पर सम्त नृत्य का निर्षेध है इसलिये नत॑कियों को 
कानूनन नग्न नहीं कहा जा सकता था। उन के शरीर पर वुछ इन्च कपड़ा 
अवध्य था परस्तु दर्शकों को उत्तेजना की अनुभूति देने के लिये रंगमंच पर 
बनाये वृक्षों के वीचे नग्त युवतियों को भी बेठा दिया गया था। यह मुबतियां 
चिदोष मुद्रा में बैठी ही हुई थीं। कानूनन वे आंखों के अतिरिक्त और कोई 
अंग नहीं हिल्ला सकती थीं । शायद इन युवतियों के लिग्रे किसी प्रकार की 
कलात्मक शिक्षा पाये बिना ही रोटी कमा लेने का यह रारल साधन है । लस्दन 
में स्त्री की दधतीय जआाथिक स्थिति के कारण ऐसी युवतियां दुर्लभ चहीं। 
ताठकों मोर सिनेमा घरों में भी एक बात देख कर विस्मय हुआ कि हमारे 
यहाँ की पांच आना चलास' से भी नीचे एक क्लास वहाँ है अर्थात बहुत से 
लोग सस्ते के विचार से बहुत कम पैसे में खड़े होकर ही सिनेमा देख लेते हैं। 


हि र् 2५ 


लंदन की लानपतो मिखमंगियां 


'हुं बेर आई वाज़ अध्षेस्ड' ( में मांगते लाती थी ) अंग्रेजी का एक खूब 
चालू उपस्यास है। आत्मकथा के रूप में एक युवती की कहानी है जिसे पेट 
भरने के लिये भीख मांगते लाज लगती यो इसलिये वह वेश्यावृत्ति से चिर्बाह 
करने लगी । भ्रीख मांगने और वेद्यावृत्ति में से कया अधिक लण्जास्पद है, यह 
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विवाद छोड़ कर इतना ही कहना पर्याप्त है कि लब्दरग में मपरोक्त नायिका 
के जीवन का उदाहरण निबाहने वाली युवत्तियों की कमो नहीं है | यह भी 
बात है कि इंगलेड में भीज़ मांगते के लिये तो सरकार से अनुमति या लाइसेंस 
लेना पड़ता है परन्तु वेधयावृत्ति के लिये न लाइसेंस दिया जाता है न लेला 
आवध्यक है । 

लन्दन पहुंचने की पहली संध्या ही इस समस्या का परिचय सिला था । 
जिस मिश्र को ढूंढ़ने गये थे, वह मिला नहीं । संध्या के छुः बज गये थे । अंधेरा 
तो लन्दन के बाजारों में होता ही नहीं, पर दुकाने पांच ही बजे बन्द हो जाती 
हैं । भोजन हम साढ़े सात-आठ बजे खाना चाहते में | प्रसिद्ध हाइडपाक के 
कोने से जा रहे थे । सोचा एक झांकी उस प्रसिद्ध बाग की लेते चलें। गूंजान 

लन्दन में इतना विस्तृत बाग दस कर बहुत अच्छा लगा। बाग में कई सड़क 

समानान्‍्तर चली गईं हैं। मृठ्य सड़क पर बिजली की बत्तियां है परन्तु 
समानात्तर सड़कों पर भंधेरा रहता है। लन्दन में प्रायः ही बादल और 
कोहरा बना रहने के कारण और इस बाग में खूब बड़े वृक्ष होने से संध्या 
रामय यहाँ अंधेरा और भी गहरा रहता है। सहूकों के किनारे और जगह॒- 
जगह भी बेचे पड़ी हैं। सर्दी अधिक थ्री, शायद इसलिये सड़क पर टहलने 
वाले विरते ही दिखाई दे रहे थे पर इस सर्दी में भी वृक्षों के चीचे जहाँ-तहाँ 
बैठे जोड़ों की छायायें सी दिखाई पड़ रही थी । 

चौबेजी और में प्रकाशयुक्त मुख्य सड़क पर क्षधिक दूर नहीं यये थे कि 
बेंचों पर बैठी युवत्तियां और अध-प्रौढ़ा सी स्त्रियां दिखाई देने लगीं । घीमे से 
मुंह से सीटी बजाने का स्व॒र, फिर 'हल्लों !' पहुला विचार यही होता है कि 
फोई किसी को बुला रहा होगा, अपने को बया ? परन्तु आसपास किसी दूसरे 
को न देख कर मानना ही पड़ा कि सम्बोधन, हमारे लिये था। बेच १९ बैठो 
सम्बोधन करने वाली स्त्री की मुस्कराहुट भी इस अनुमान का समर्थत्त कर 
रही थी । अब की हल्‍लों सुन जरा ठिठके । स्त्री के त्रेहरे पर मुस्कराहुट फील 
गई और सुनाई दिया---/वांट ए प्लेराउण्ड ?” (कुछ खिलावड़ हो जाय ?) 
ऐसा सुझाव कई मुहावरों से दिया जाता है उदाहरणतः--- जरा दिल बहलाव 
हो जाय 'ज़रा घूमने चलते हो ?' 'धाथ चलते हो ?' 'साथ चाहते ही ?' 
आदि जादि । 

हम लोगों ने साहस कर के युवती के प्रस्ताव के सम्बंध में कठिनाई सुझाई 
कि हम तो दो जने हैं । 

“तो यहां क्या लड़कियों की कमी है )” ज्त्तर मिला । 


३२६ . [ लोहे की दीवार के दोनों और 


सरदी और अंधेरा था इसलिये बहुत दूर नहीं, हाइचपार्क कार्नर वाले 
फाटक से बाग के भीतर बनी झील तक जाकर लौट आये । अंधेरे में सड़क 
के समीप दोनों ओर वृक्षों के नीचे बेंचों या जमीन पर बैठें-लेटे मोग दिखाई 
पड़ रहे थे। बाग की मृख्य सड़क पर लंदन के सुडोल, सुदर्शन छः फुटे पुलिस 
मौन भी थोड़ी-थोड़ी देर बाद अपने भारी-भारी बूठों से धीमे-धोमे ठक्-5क 
घहलकदमी करते हुये, सुव्यवस्था और शान्ति की चौकसी में इधर-उधर नज्ञरें 
दौड़ाते हुये निकल जाते थे ॥ 

लंदन में किसी भी संध्या सात बजे के बाद लैस्टर स्कवायर, चेल्सी, स्लोन 
स्कवायर, रस्सल स्कवायर, ट्रफालगर, ग्रीनपार्क आदि स्थानों में, जहां भीड़ काफ़ी 
होती है घमने जाइये तो गलियों के नुक्कड़ पर ऐसी युवतियां आमंत्रण में धरती 
हुई खड़ी दिखाई दे जायंगी। उन्हें खोजना नहीं पड़ता बल्कि न देखना ही 
असम्भव है । लंदन में कभी कोई भली लड़की या युवती आप को बाजार की 
पढ़ड़ी पर धीमे-धीमे चलती नहीं दिखाई देगी । धीमे-धीमे चलती युवती को 
गाहुक की प्रतीक्षा में घूमती स्ट्रीटरर्ल ,बाजारू छोकरी ) समझ लिया जाता 
है। पठड़ी और गलियों की नुक्कड़ों पर ही नहीं चाय पानी की दुकानों में भी 
यदि आप निगाहेँ चाय की प्यालो में हो न दुबाये रहें तो कई बार आंखें चार 
होंगी, कभी मूस्कराहुठ विखाई देगी और कभी कामुकता का सुझाव देने वाले 
दूसरे ढंग नियंत्रण देंगे । आमोद-प्रमोद की जगड़ों में कभी-कभी कई आदमी 
कान में धीमे से 'हिंक, डांस एंड गल्से | ( शराब, ताच और छोकरी ! ) 
के लिये निमंत्रण देते हुये गुजर जायेंगे ॥ 

प्रदन यह है क्या लंदन के बाजारों, पार्को और रेस्तोरां में मंडराने वाली 
ऐसी हजारों लड़कियों में सभी तमाशबीन और एउच्छूद्भुल हैं ? वे ऐसा व्यवहार 
अपने दिल-बहुलाव के लिये करती हैं ? उच्छू खता भोौर तमाशबीनी में पसन्द' 
का संवाद रहता है, पैसे की आशा नहीं । इन स्त्रियों की स्थिति इससे ठीक 
उल्दी है, अर्थात वे किसी को पश्चन्द-नापसन्द नहीं क्ररती, पसन्द कर ली जाने 
का अनुरोध सभी से करती हैँ । स्पष्ट ही यह उनका झौक नहीं, मजबूरी है। 
यह ठीक है कि लंदन में चकले गहीं हैं, जो हैं वे गुप्त हैं क्योंकि अंग्रेजों की 
नैतिकता वेश्यावृत्ति के लिये लाइसेंस दे देना सहत हीं कर सकती परन्तु वे 
वैज्याबृत्ति को अपराध भी करार नहीं दे सकते । ते अपने समाण में स्त्री की 
स्थिति से वेखंबर महीं हैं । 

पार्कों और बाजार की पटड़ियों पर जहां यह युवत्रियां मंडराती रहती हैं, 
बहां सतके पुलिसमंच् भी सहुल-कदमी करते रहते हैं। यह पुलिसभैन इन स्त्रियों 
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के व्यवसाय की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालते परन्तु यदि वे स्त्रियां 
तागरिकों को परेशात करने लगें अर्थात उनके मूंह लगने लगे या उनके दामन 
पकड़ने लगें तो पुलिसमैन तुरंत उन्हें पकड़ कर थाने ले जाँयगे । या किसी स्त्री- 
पुरुष को व्यभिचार की दनाली करते देखें तो उसे भी गिरफ्तार कर लेंगे। 
नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिये पुलिसमन का एक और भी 
क्तेंव्य है :---यदि कोई व्यक्ति किल्लोलरत जोड़ों की ओर घूरने के लिये खड़ा 
होकर, या उन पर हंंसकर उन्हें 'खिन्न' ( एच्नोय) करे तो पुलिसमैन ऐसे 'अमद' 
व्यक्ति को भी तुरंत ग्रिरफ्तार कर लेगा । 

लंदन की येश्यावृत्ति फी समस्या का व्यवहारिक रूप वहां के पौ्नों में 
प्रकाशित हुये एक मृकहमे से स्पष्ठ हो जाता है । एक अमरीकन युवक यात्री 
अपनी युवा पत्नी के साथ संध्या समय लैस्टर स्ववायर से चला जा रहा था । 
अचानक स्थानीय बाजारू छोकरियों मे उस अमरीकन युवती को मोच-नोच 
कर उसके कपड़े फाड़ डाले | बीचबचाव करने में युवक के कपड़े भी नुच गये। 
पुलिस ने इन छोकरियों को विरफ्तार कर लिया । 

झगड़े का राज़ मुकहमे में खुला । वह यात्री चेस्टर स्कवायर से दो-तीन 
बार लड़कियों को ले जा चुका था। अमरीकत युवकों की जेव भारी होने की 
आशा में ल॑ंदत की बाजार स्त्रियाँ उनकी ओर ध्यात भी अधिक देती हैं । 
इस के लिये उन में ईर्या हो जाता भी अस्वाभाविक तहीं है । उस संध्या युवक 
हि साथ एक कपरिचित युवती को देखकर स्थावीय छोकरियों को क्ोघ था 
गया। उत का अनुमान था कि किसी दूसरे मूहल्‍्ले में वत्ति करने बालो छोकरी 
ते उन के क्षेत्र में आकर शिकार फंसा लिया हैं इसलिये वे उत्तेजना में उसे 
पीटने लगीं । 

लंदन के मजिस्ट्रेट ने इन लड़कियों को पर्याप्त दण्ड ने दे सकने की अपनी 
विवश्यता पर खेद प्रकट करते हुये फैसला दिया कि कातूनन इन लड़कियों को 
कैबल दंगा करने के लिये ही दंड दिया जा सकता हैं परच्तु इंनका दंगा करने 
से बड़ा अपराध वेदयावृत्ति है जो हमारा कल्ंक बस गया है लेकिन इंगलेण्ड 
में वेदयाबृत्ति कानूचन अपराध नहीं है। 

इंगलेण्ड की नैतिक धारणा किसी स्त्री को वेश्यावृत्ति के लिये लाइसेंस 
देने में तो लज्जा अनुभव करती है; ने लोग इस काम को अपराध क्यों नहीं 
करा? दे प्रकते ? शायव ऐसा करना बड़ी भारी जिम्मेवारी होगी जिसे ब्रिठेत 
के साआज्य की गरक्ति पम्भाल नहीं सकती । बिठेन वेदय।वुत्ति को अपनों 
सामाजिक और ह्ाथिक व्यवस्था का अनिवायं क्ंतर मानकर उसकी उपेक्षा के 
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लिग्ने विवश है । क्‍या ग्रेटज्िटेन इस बात की जिम्मेवारी ले सकता' है कि तरह 
अपने बेश के प्रत्येक स्त्री-पुरुप को उसकी योग्यतानुसार जीविका दे ? ऐसी 
अवस्था में वेश्याबुत्ति को अपराध करार दे देने से वह और भी भयंफर कुकर्म 
का रूप ले लेगी । 

सोवियत में बेदयावृत्ति अपराध है वर्योंकि सोवियत व्यवस्था अंपने देश 
क्षे प्रत्येक स्त्री-पुरुपष को उस की योग्यतानुसार जीविका देने की जिम्मेवारी 
लिये है । इंगलैंड में और इस देश में भी बहुत से लोग यह विदवास नहीं कर 
पाले कि सोवियत में वेश्यावृत्ति कानूनी तौर पर निषिद्ध होने के कारण ही 
वहाँ यह अनैतिकता वास्तव में भी नहीं रही है। उन का तक॑ है कि यौन 
उच्छुद्भलता 'एक भेद तक जीव के स्वभाव का अंग है भर वेश्यावृत्ति इस 
उच्छुद्धलता का व्यवहारिक रूप और अनिवाये परिणाम है। 

सोवियत में वेश्यानृत्ति की सम्भावना पर विचार करने से पहले यह 
निर्णय कर लेना आवष््यक है कि यौन इच्छा की तृप्ति को बेचना ही वेदया- 
वृत्ति है। इत के बाद प्ररन उठता है कि वे कौत सामुजिक और आर्थिक 
परिस्थितियाँ हैं जो यौन इच्छा की तृप्ति को बेचने की परिस्थिति और अब- 
सर पैदा करती हैं ? इंगलेंड या लन्दन का उदाहरण इसलिये उपयोगी है कि 
पूँजीवादी संस्कृति की दृष्टि से उस देश और नगर को सब से अधिक उन्नत 
समक्षा जा सकता है। लच्दन की वेश्यायें अपनी योत उच्छुद्धलता को तृप्ति 
के लिये वेष्टा नहीं करतीं वे पेट भरने के लिये स्वयं को बेचती हैं । 

वेध्याबुति का कारण वेदयाओं की यौन उच्छुद्ूलता नहीं बल्कि समाज 
के दूसरे लोगों की योव उच्छुछूलता होती है। इस उच्छुद्धल प्रवृत्ति के 
सामने बहुत सी लड़कियों को परास्त क्यों हो जाता पड़ता है ? अंग्रेज. समाज 
तन केवल अपने समाज फी स्थत्रियों के निर्वाह के लिये जीविका देने की जिश्मे- 
वारी नहीं लेता बल्कि इंगलेंड की परम्परागत आधिक व्यवस्था के अनुसार 
स्त्रियों को पुरुषों के समान ही काम करने पर भी कम मजदूरी मिलती है । 
वहाँ विवादित स्त्रियों को स्थायी नौकरी देना साधारणत:ः इसलिये हानिकर 
है कि प्रधवकाल आने पर उन्हें सवेगन छूटटी देने का बोझ व्यवसायी पर 
पड़ जाता है । 

यह बात नहीं कि सोवियत समाज में लोग आमीद और विनीद प्रिय ने 
हों । वहाँ के हीठलों भौर रेस्तोरां में लोगों को रात के एक-दो बजे तक पीते, 
गाते और नाचते देखा जा सकता है परन्तु इस प्रमोद में मौन के झौहे का 
अमप्तर नहीं, रहुता क्योंकि सोधियत सप्ताज में परिस्थितियां दूसरी हैं। सोवियत 
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व्यवस्था एरुपों को हो तरह स्थियों के लिये भी जीविका का अवसर यथा 
रोजगार देने की जिम्मेवारी लिये है। किसी भी कारौबार या उद्योग पैं-.- 
यदि वह स्त्री के स्वास्थ्य के लिये बाबक ने हो--स्त्री के लिये बाधा नहीं है । 
पुरुष के समान काम करने पर वह पुरुष के समान ही वेतन पाती है । ऐसी 
अवस्था में स्त्री को अपना शरीर बेचने की जरूरत नहीं और न कोई दुमरा 
उसे खरीद सकते की अधिक सशक्त स्थिति में है । 
सीधियत में स्त्री को स्त्री होने के कारण कोई बाधा या विषक्ञाता नहीं, 
कुछ सुविधायें जरूर है। पुरुष को साधनों के बल से स्त्री पर आधिपत्य 
जमाने का कोई अवसर नहीं है इसलिये जहाँ लन्दत के सम्राज में अधिवाहित 
युवक और युवतियों का प्राचुर्य है, सोवियत में नवयुवक और युवतियां प्रायः 
पयस्क होते ही विवाह कर लेने की जरुदी में जाम पहुते हैं । 
सोवियत में इंगलेड या योरुप के अन्य देशों की तरह “छुट्टी” स्त्रियां नहीं 
हैं। सोधियत में उच्छुड्डेल स्वभाव स्त्री-पुरुषों से यह आशा तो की जा सकती 
है कि वे स्वभाव की उच्छुद्धलता के कारण विवाहित जोवन की सीमा के 
बाहर भी यौत तृप्ति की निन्‍्दतीय चेष्टा करे पर वहाँ मूल्य के जोर पर यौन 
सृष्ति के क्रय-विक्रय की प्रणान्नी चलने का अवसर नहीं जान पड़ता । सोचि- 
यत के लोगों का संयती और इंग्लैंड के लोगों का असंथपी होता नहीं बहिक 
दो प्रकार की भिन्न साम्राजिक और आधिक व्यवस्थाये हैं । 
यौन प्रवृत्तियों के सन्‍्तोष का समाज द्वारा स्वीकृत, नीति संगत और 
स्वाभाविक मार्ग विवाहित जीवन है । पश्चिमी पुंजीवादी समाज में मध्यम 
और निम्न-मध्यम श्रेणियों के नवसुककों में विवाह की जिम्मेवारी उठाने के 
प्रत्ति विरक्ति बढ़ रही है।इस के कई कारण है; जीवन निर्वाह का हंग 
अधिक खर्चीला होते जाना और उस के साथ ही आर्थिक संकट और भेरीज- 
गारी का आतंक सदा बना रहना । विवाहित और पारिवारिक जीवन के लिये 
स्वाभाविक अवसर न रहने पर भी यौन की स्वाभाविक प्रवुरत्ति तो रहती ही 
है परन्तु पारिवारिक बत्धनों के अभाव में इस प्रवृत्ति पर नियस्भण शिथित्र 
हो जाता है। ऐ . अवश्था में सप्राज का जाधा भांग बर्थात पुरुष स्थायी 
जिम्शेवारी शिमें बिना प्रीड़े समय के खिलवाड़ का दाम देकर अपनी कामना 
पूर्ति कर लेने के लिये उमाज के दूधरे भाग, मारी को भेइया बनाने का सर्न 
करता है। पुरंष की ऐपी चेष्टाओं से बारी अपने आप को बचा नह्ढीं पाती 
» क्योंकि परिस्थितियां सब तरह उस के वियृद्ध हैं; आधथिक रूप से वहु वित्रण 
है | यौन पवृत्ति के लिये वैवाहिक जीवन की सम्भावना बहुत क्रम होती 
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जाती है। यदि स्त्री संयम का यत्व भी करे तो पुरुष उस के रांगम पर सभी 
साथनों से आक्रमण करने के लिये तंयार है । 

लन्दन की वैष्या--जिगे स्ट्रीट गले का 'सम्भानजनसक' नाम दिया जाता 
है, संघ्या समय बस-ठवग बार पाकों और बाजारों में तमाणबीनी के लिगे नहीं 
भीख मांगने के लिये जाती हैं। हाथ पसार कर बह नद्ढीं मांग सकती क्‍योंकि 
भीख मांगने का लाइसेंस उन्हें नहीं मिल सकता और हाथ पसारने में उसे 
लाज भी लगती है। अपना दारीर देकर पैसा पा लेने के लिये लाइसेंस की 
आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहू पूंजीवाद की व्यक्तिगत और व्यवप्तायिक सब- 
तन्त्ता के विरुद्ध नहीं । 
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लम्दन को अखबारों का नगर कहा जा सकता हे। वहां शब प्रमण और 
सब स्थानों पर अश्लयार ही अखबार दिखाई द्वेते हैँ। एक-एफ अखबार के, 
दिन भर में कई-कई संश्करण छपते हैं। अखबारों का रिवाज इतना है कि 
धर में पिता और पुत्र अपना-अपना अख़बार अलग-अलग खरीद लेंगे । ट्यूब 
में जाइये तो जिसे देखिये अखबार में तजर यगड़ाये है। यह अखबार रूप-रंग 
में हमारे देश के अखबारों जैसे दिखाई देने पर भी बहुत भिन्न होते हैं । भारत 
से लस्दन जाने वाला व्यक्ति अखबार खरीदने पर सरसरी दृष्टि से पुरा अख- 
बार देख जायगा और समझ तन सकेगा कि वह क्‍या पढ़े ? 

हमारे देश के अखबारों में पहले पृष्ठ पर पहला समाचार प्राय: ही भंतर- 
राष्ट्रीय या राष्ट्रीय महत्व की राजनेतिक घटना होती है। अखबार का अधि- 
कांश भाग ऐसी ही सार्वजनिक महत्व की राजनैतिक, आधिक और सामा- 
जिक घटनाओं से भरा रहता है। हां, यहाँ के अंग्रेजी अखबारों में कहीं एक 
पृष्ठ पर कुछ खेल-कूद के समाचार भी रहते हैं । हमारे अखबारों में शाथद 
साल भर में कभी ही पहले पृष्ठ पर क्तिकेट के सैच' का समाचार बड़े अक्षरों 
में छपता होगा परन्तु इंगलंड के पत्नों में प्राय: ही पहले पृष्ठ पर, पहली ज़बर 
चन्दन के बाजार में चौथी मंजिल की खिड़की से किसी स्त्री के बदंहथास' हो 
कर कूदने की धमकी देसे की, क्रिकेटें-फुटबांज के मैच की या किसी सिर्तेमा 
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नायिका के तलाक की हो सकती है| इस के बाद भी शहर में आग लगते 
या बाढ़ की ख़बरों को ही महत्व दिया जाता है। पहले पृष्ठ के बीच में कहीं 
भहारानी के विच्सर महल से बकिघम महल चले जाने की भी सूचना हो गकतो 
है । दूमरे-तीसरे पृष्ठों पर भी बस और ट्यूब का किशाया घटने या बढ़ने के 
समाचारों को ही विशेप स्थान दिया जाता है अथवा कोट या फ्राक के सगे 
फैदनों की बात रहती है। एक दिन 'डेली मिर॑र' या “न्यूज़ बाफ दी यल्डे 
के दूसरे पृष्ठ पर मोढे अक्षरों में लग्दन में बादामी जूतों की अधिकता हो 
जाने को ही खबर देखी थी । 

हमारे पत्रों में राजनीति का अंश अधिक होने का मुक्य कारण यहू जान 
पड़ता है कि हमारे देल् में पत्रों के व्यवसाय का जन्म ही अधिकांश में राज- 
नेतिक संधर्ष के साधव के रूप में हुआ था और उसी परम्परा पर उन का 
विकास भी हुआ है । हमारे पत्र अंग्रेज़ी शासव व्यवस्था में व्यवसायिक लाभ 
की अपेक्षा संघर्ध और त्याग का ही सार्य अवनाये रहे थे । वहु बात अब नहीं 
रही है परन्तु संस्कारों के बदलने में कुछ समय लगता है। 

इंगलेड में पत्रों का अकाशन प्रधानतः व्यवसाय के रूप में होता है और 
वे व्यवसाय की स्वामी श्रेणी के राजनतिक साधत भी हैं । इंगलैंड के पत्र- 
जीवन के लिये अवसर और अधिकार के लिये संघर्ष करने वाली श्रेणी के 
हाथ में हैं । जब स्थिति को यथावत्त ही रखना हो तो स्थिति की चिन्ता ने 
करते और सनन्‍्तोप की भावना का वातावरण बना कर दिल-बहुताव की बातें 
करना ही उपयोगी होगा । इंगलेंड के पत्र यही करते भी हैं । 

इंगलेड को अपनी 'छापने की स्वतस्त्रता” ( लिबर्टी आफ प्रेस ) का बहुत 
गये हैं । किसी भी देश में छापने की स्वव॑त्रता उन्हीं लोगों के शिये हो सकती 
है जो पन्नों या प्रेषों के मालिक हैं । इंगल॑ण्ड में 'डेली वर्कर! जैते एकाध सीमित 
पन्न को छोड़कर सभी पंत्र तीत-चार पुंजीपतियों की सम्पत्ति हैं । इंगलेड की 
पूंजीवादी व्यवस्था के मूल सतम्भों को पूरी स्वतंत्रता वर्यों न हो ? किसी भी 
व्यवस्था को उन्हीं लोगों की स्वतंत्रता से भय होता हैं जो उस व्यवस्था को 
पलटमे का यत्व कर! रहे हों 

इंगलैंड में कई-कई पृष्ठों के पत्र तीन-चार पेंस में बिकते, हैं । यदि जाप 
उतना कागज बिना छुपा खरीदना चाहँ तो इस मृल्य में नहीं मिल सकेगा । 
गह्ठी स्थिति हमारे देश में भी हो गई है । जाहिर है कि ऐसे प्रश्नों का खर्चा 
सर्वे-साधारण पाठक नहीं देते अतिकि इस पत्रों में अपने विज्ञापन छपवाने वाली 
श्रेणी दैसी है। ऐसी झवस्या में पत्र से आप बया भाशा कर सकते हैं? 
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जिसका साथ उसका गांध ! 

हंगलेण में पत्रों पर पृंजीपति श्रेणी का एकाधिपत्य होने रो इरा श्रेणी 
का मनिदचम ही जनमव बनाने की पूर्ण रव्तनता जीर अवसर रहता है क्योंकि 
उनके विशोध में बोल सकने के साधन किसी के परात्त सी हे । पन्न स्वासियों 
की यह स्वतंत्रता वैसी हू है जैसे निश्स्त्र भीड़ में दो चार लाठीबंद लोग) को 
लाठी के उपयोग की पुरी स्मतंत्रता ले ली हो | 

पत्रों पर पंजीपति श्रेणी के एकाधिकार और इश श्रेणी की पूर्ण स्वतंत्रता 
का यह परिणाम है कि इंगलेण्ड की सर्व-राधारण जनता साक्षार होकर भी 
राजनैतिक दृष्टि से बहुत अचेतन है। हमारे देश में तीसरे दर्जे की गाड़ी से 
सफर करने वाले अशिक्षित समझे जाने वाले लोगों में कुछ ही भिनिट में बात- 
चीत आरम्भ हो जायगी और ऐसी बात अभिवाय रूप से राजनैतिक विपय 
की ओर झुक जायगी । लंदन में अपरिचितों में बात चलने का रिव।ज़ बहुत 
कम है | यदि बात हो ही जाय तो राजनेतिक समस्या पर प्राय: नहीं होगी । 
पहले मौसम की चर्चा, उसके बाद फूटबाल के मैच की और फिर किसी दुसरी 
दुर्घटना की । उदाहरणत: लंदन से लीड्स जाते समय 'पुलमेन कार' में पूरा 
समय इसी विषय पर चर्चा होती रही कि अब इंगलेड टेनिस, दौड़ साइक्लिग 
क्रिकेट आदि खेलों में संसार के सर्वोत्तम खिलाड़ियों के पदक क्यों नहीं जीत' 
सकता ? इसका कारण इ'गलेंड में भोजन का स्तर गिर जाना है या खेलों की 
ओर उचित ध्यान न दिया जाना है। 

यह अनुमान कर लेसा कि इंगलैण्ड की सर्व-साधारण जनता की राजनीति 
के प्रति विरक्ति इंगलेंड के सभी सामाजिक स्तरों में मौजूद है, भारी भूल होगी । 
राजनीति में इंगलेण्ड की पूंजीपति श्रेणी अथवा शासक वर्ग से अधिक फौन 
संत हो सकता है ? न केवल इंगलैंड के ही बारे में बल्कि रांसार के सभी 
देशों के बारे में अत्यन्त यथार्थ भौर विधवास योग्य विश्लेषण भी आप इंग्लैंड 
में पा सकते हैं। यदि ये लोग इतने ही अजास होते तो संसार के सब से बड़े 
साम्राज्य और व्यापार की व्यवस्था कंसे चला पाते ? आज जब पतकी स्थिति 
बदल रही है तब भी जिम्र चातुर्य से वे अपनी ह्रक्ति को सम्भाले हैं, वह परशंत्ता 
की ही बात है । राजनेतिक समस्यात्रों से विरक्ति का मूल क्रारण इंगलैण्ड के 
पत्नी द्वारा बनाथा गया वातावरण भी है। यह पत्र रुढ़ी की रक्षा करमे बाली 
(कंजवेटिव) श्रेणी की सम्पत्ति हैं। छड़ी की रक्षा से ही इक शेणी की बधावत 
स्थिति की रक्षा हीं सकती है इसलिये वे रूढ़ी की रक्षा को ही वेतिकता' भझौर 
संस्कृति का नाम दे दैँते हैं । 
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एक स्कूल में घटी छोटो सी घटना को भी इंगलेइ में हढ़ोवाद को मान्यता 
देने के प्रयत्न का उदाहरण समझा जा सकता हैः--लंदत की एक नादय-बलब 
की ओर से एक अभिनय किया गया था । इस अभिनय में लड़कियों के किसी 
हाई स्‍कूल की एक छात्रा ने स्ट्रीट-गर्ले की भूमिका की थी । छात्रा ने अभिनय 
इतना अच्छा किया कि पत्रों में भी उसकी चर्चा और प्रशंसा हुई। कुछ पत्रों 
ने टिप्पणी को कि पन्द्रह वर्ष की लड़की के लिये स्ट्रीट-गर्ल के भावों का इत्तनी 
गहराई और पूर्णता से भभितय कर देना साधारण प्रतिभा के प्रमाण हैं। पत्रों 
में लड़की की अधप्षाघारण प्रतिभा की चर्चा और अभिनय की इस प्रशंसा की 
प्रतिक्रिया भी हुई । दूसरे पत्रों ने सरकार से समाज की ऐसी गन्दगी को प्रकाश 
में लाने वाले नाटक पर प्रतिबंध लगा दिया जाने की मांग की भौर लिखा 
कि ऐसा अभिनय एक कुमारी से करवाना अत्यन्त अनैतिक था । 

इस सनसनी के कारण स्वर्गीय राजमांता मेरी भी अभिनय देखने गईं 
थीं भौर छात्रा की सफलता पर बधाई देने के लिये उससे हाथ मिला आई 
थीं। यह राब हों जाने के बाद भी हाई स्कूल ने छात्रा की तिकाल दिया था। 
छात्रा को यह दण्ड देने का कारण बताया गया कि जिस पूर्णता से उसने 
अभिनय्र किया है, उससे प्रकट होता है कि वहु इन कुकर्मों की भावनाओं से 
खूब परिखित है । ऐसी लड़की का स्कूल में रहना स्कूल की दूसरी लड़कियों 
के शौल और भोलेपन पर कलंक है। लड़की के पिता ने भी आरम्भ में बेटी 
के ऐसा अभिनय करने पर आपत्ति की थी परन्तु लड़की को एक अच्छी बड़ी 
नाटक कम्पनी में मौकरी मिल जाने के कारण वे रुढ़ीवाद के सम्मुख सिर ने 
झकाने का साहस पा गया । 

अंग्रेजों की राजभक्ति भी विदेशी लोगों के लिये एक मतोवेज्ानिक पहेली 
है । यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं कि प्रेटब्रिटेस की शासन व्यवस्था 
में राजा या रानी का अस्तित्व केवल शोभा मात्र है परन्तु इंगलेण्ड की भद्र 
श्रेणी का एक अंश जिस उत्साह से राजभक्ति का प्रदर्शन करता है, वह विस्मय- 
जतंक है । 

भार्ष मास में ही राजतिंलक की तैयारियां दिखाई दे रही थीं। 'बकिपम 
महल चबेस्टॉमिस्टर' गिरणे के रास्तों में राजतिलक का जुलूस देखने वालों के 
लिये मंच बनाये जा रहे थे । बहुत पे लोगों ने उसी समय सैकड़ों पड दाम 
देकर स्थान सुरक्षित करवा लिये थे। यह भी सुना कि बहुत से लोगों ने मंह 
स्थान अमरीकर्तों के हाथ बेचने के लिये ही सुरक्षित करवाये थे । अश्तु, जी 
भी हो, लंदन भर में राजतिलक के लिये नये किसम के जेवर, नेकदाइथां, रूसाज 
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और मग बिक्री कै लिये बाजारों में भर गये थे। अखबारों में चर्चा होती थी 
कि यह वस्तुएं उचित रूप से सुन्दर नहीं बन रही थीं। किसी भी प्रसंग से रानी 
की चर्चा पत्रों में आले पर उत्तके रूप-लावण्य की चर्चा भी हो जाती थी। रानी 
के बहुत से चित्र देखे है। सिनेमा के पर्द पर ती सदा ही अंत में वे, कभी घोड़े 
पर सवार और कभी पैदल, अपनी प्रजा की सलामी लेने के लिये प्रकट होती 
है, उनके रूप सौंदय का कोई आभास नहीं जान पड़ा परन्तु लंदन के पत्र यह 
लिखें बिता न रह सके कि हमारी महा-महिम रानी का रूप उन्छु खलता को 
निमंत्रण देने वाला अति सौन्दर्य नहीं है परन्तु वे समूचित रूप से सुन्दर अवदय 
हैं अं ७७३३४ ] 
इंगलैंड के कानून के अनुसार रानी को अशुन्दर समझना या उसके रूप 
और बेपभूपा की आलोचना करना अपराध है। दण्डविधान की एक धारा के 
अनुसार तो यदि कोई व्यक्ति रानी के साथ सहवास का स्वप्न देखें तो उसे 
मृत्यु दंड का भागी होना चाहिये । दंड-विधान की यह धारायें तो प्राचीन 
परम्परा का अवशेष मानी जा सकती हैं परन्तु आज भी राजमहल' पर पुरानी 
सैनिक वेपभूषा में जो पहरा चौबीस घंदे लगा रहता है वह अच्छे मज़ाक की 
चीज़ है। कई अंग्रेज ऐसे भी मिले जो राजभक्ति फीो इन बातों को हास्यास्पद 
समझते हैं परन्तु ऐसे लोग भी वहां मौजूद हैं जो युवराज के प्रत्याशित जन्म 
के समय एक-दी दिन पहले से 'बकिघम महल' के फाटक पर इसलिये लाइन 
लगाये-खड़े थे कि कि युवराज के जन्म की घोषणा फाटक पर लगाई जाने पर 
उसे सब से पहले पढ़ने का गौरव प्राप्त कर सके | यहु लोग लाइन में अपना 
स्थान ने ख्रो देने के लिये भोजन और चाय साथ ले जाते थे। इस प्रतियोगिता 
में कई वृद्धायं लाइन में बेहोश होकर गिर भी पड़ीं। इन घटनाओं को समा- 
चार पत्रों के प्रथम पृष्ठों पर मोटे अ्षक्षरों गें छाप कर अंग्रेज समाज ने गये भी 
अतुभव किया । 

अंग्रेज़ अपनी पुरी शक्ति से विद्बास करता चाहुता है कि विकास और 
जन्नति की आधुनिक स्पर्धा में उसकी समुद्धि भौर संसक्षृति सब से पूराती है । 
इस प्रवृत्ति ने अंग्रेजों में पुराने! के प्रति अनुराग की एक मानसिक रीम का 
रूप दे दिया है । वह प्रत्येक पुरानी चीज़ को सुरक्षित रखना चाहता है और 
यदि दीज़ पुराती न द्वो तो उसे पुरानी प्रमाणित करने क्री वेष्ठा करता है 
पुरानापन ही उसके आदर भौर संतोष के लिये पर्भाप्त कारण है। पुराते के 
“प्रति श्रद्धा का बहु घातावरण उसकी चेतना को मूढ़ कर देने में काफी सहायक 
भी.होता है| समाजवादी आशिक व्यवस्था के प्रति छंनकी घिरक्ति का एक 
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कारण यह भी है कि वह व्यवस्था नयी है और इसे उत जोगों ने अपनाया है 
जो कल तक बिनकुल जंगली थे । 

अंग्रेज परिपाटी और छीच को जिरा धैये और खूबी से निबाहता है, उसकी 
तुलवा नही है । शेर की झपट मे बचने के लिये यवि लाइन लगी हो तो वे 
लाइत नही बिगाड़ेगे, चाहे भय से मूछित होकर गिर पड़े । दो आदमी आर 
बेमतलब भी जगे-पीछे खड़े हो जांय तो यह जानते के लिये किल बात के लिये 
लाइन लग रही है; एक और लाइन लग जायगी । 

लंदन के शील और कत्तंब्य परायणता का सब से उत्कृष्ट बदाहरण है, 
लंदन की पुलित का सिपाद्दी । हृष्ट-पुष्ठ, छः फुटा आदमी और उस पर एक 
फूट ऊंचा सफेद टोप पहने । उसके पास प्रस्दुक-पिस्तौल तो क्या कभी बेस का 
टुकड़ा भी नहीं देखियेगा । राहु चलते यदि आप का थेला फट कर सामान बिखर 
जाय तो वह उप्ते अपने कोट के दामन में समेट कर अप को समीप ही किसी 
सुविधा की जगह पहुंचा देगा | आप को गिरफ्तार भी करेगा तो विनय से कहेगा-- 
“जवाब द्षमा कीजिये, जरा' थाने तक चलने का कष्ट उठाइये ।” 

पुलिस के शील और वितय से ऐसा मान पड़ता हैं मानो लंदन में सरकार 
और दासत नाम की कोई बीद है ही नहीं परन्तु इस शील भौर विनय के 
दुद्ाले में व्यवस्था की वह कंड्राई छिप्ती है जिससे वागरिकों को सुरक्षा का 
आादवांसन मिलता है और अपराधी के बच जाने की आशा भाप नहीं कर सकते । 
इसी पुलिस की कृपा से इंगलैंड के जेलख़ानों में जगह की तंग्री अनुभव हो 
रही है । 

इंगलैड या लंदन में भी पुलिस राजनैतिक दुष्टि से खतरभाक समझे जानें 
वाले लोगों पर गुप्त चोकसी रखती है, उनका पीछा करती है परन्तु विनय 
झौर शील से | अंग्रेजी शासन का अपनी ह्लक्ति में पूर्ण विदवास उन्हें इतमा 
विनयी बनाये है। इंगलैंड की व्यवस्था में इस शील और विनय के लिये उचित' 
प्रशंसा करते हुये यह भी नहीं भूला दिय जा सकता कि इस व्यवहार का विकास 
डेढ़ सी वर्ष की समृद्धि में श्ने:-श्ेः हों पाया है। तयी व्यवस्थायें, जितके 
सिर पर विदेशी आक्रमण का भय॑ और विदेशी बड़यंत्रों द्वारा उनके देश में 
विद्रोह और विषवासबात के प्रगत्त सदा चालू रहते हैं, ऐसी सिष्दांक मावसिक 
अवस्या सरलता से शौर बहुत जल्दी नहीं पो सकतीं 


है डर २५ 
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यहू सुन कर कि सोवियत में बहुत गे क्रिमान-मजपूर अपनी निजी मोटरे 
रख सकते है और उत के रहत-सहन का ढंग पूजीवादी देशों की मध्यम श्रेणी 
से अधिक बेहतर होता जा रहा है, पूंजीवादी समाज के लोगों को भन्‍्देह और 
बिस्मय होता है । तोस वर्ष पुवें तक सोवियत के अन्तर्गत देश औद्योगिक रूप 
से पूंजीवादी देशों की अपेक्षा बहुत पिछडई हुये थे । उस समय सोवियत के 
सर्व-साधारण की आर्थिक अवस्था अन्य औद्योगिक देशों की जनता की अपेक्षा 
बहुत दीन थी । यवि समाजवादी क्रांति के बाद सोवियत मे बहुत तेजी से 
औद्योगिक प्रगति हुयी है, उनन्‍्हों ने अपनी पैदावार की शक्ति को बढ़ा लिया 
है तो दूसरे औद्योगिक देशों की पैदावार की शक्ति भी इरा समय गे लगातार 
बढ़ती ही रही है। भाज भी रोषियत मे बने सागानों की तुलना में इंगलैड 
और अमरीका में बने सामान किसी प्रकार घढिया नहों, अनेक चीजें बढ़िया 
ही दिखाई देंगी परन्तु यात्री को इंगलेड में राव॑साधारण आध्िक कष्ट में भौर 
सोवियत के लोग सन्तुष्ट दिखलाई देते हैं । 

दूरारी ओर जब सोवियत के जोग यह सुनते है कि दंगलेंद या पूजीवादी 
दैद्लों में स्वे-साधारण जनता की बहुत बड़ी संख्या अपनी आमदनी पर कोई 
कर नहीं देती और कुछ लोगों को अपनी आमदनी का ९० प्रतिशत तक कर 
में दे देना पड़ता है। कोई कर न देने वाने' लोग आय कर से मृक्त होकर भी 
अपनी नितान्त आवश्यकताओं को भी पूरा करने भें अश्वमर्थ रहते है भौर ९० 
प्रतिशत कर दे दैने वाले लोग इतना कर वेकर भी इतना पा लेते हैं कि सौचि- 
यत कि सम्पन्न से सम्पन्न व्यक्तियों गे भी अधिक खच्चे करके भी वे भविष्य में 
अपने कारोबार को फैलाने के लिये पूंजी बचा सकते हैं, तो सोधियत के 
लोगों को विस्मय होता है । सोवियत के लोग जब यह सुमते हैं कि पजीवादी 
ब्ैशीं में उत्पादन के व्वीनतसम साधन होते हुये, क्षमिकों की काफी संझया रहते 
हुयी और समाज में वस्तुओं का अभाव होते हुये भी पवार को इसलिये बह्द 
फ़रता पड़ता हैं कि खपत नहीं हो सकत्नी वी उन्हें विस्मय और शंका होती है । 

सोच्रिमत में समाज के भिन्न-भिन्न अंग्र वस्तुओं का उत्पावन प्रमाज की 
अधविदयकताओं को पूरा करते के लिये करते हैं। सामाजिक योजना के अनुसार 
बल्तुओं का उत्पादव उत्ती अनुपात में क्रिया जाता है जिन की समाज में जैसी 
सावदंगकता होती है । ऐसी अवस्था में उत्पादत की खपत ने हो सकते का 


प्रदंध नहीं रहता । 
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पदार्थों की खपत समाज की खरीद सकने की शक्ति पर भिभेर करती 
है । सोवियत के आशिक दृष्टिकोण के अनुगार स्म्राज में पैदावार की शक्ति 
बढ़ने पर समाज के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने देना! आवश्यक होना है क्योंकि 
समाज की पैदावार सप्राज के व्यक्तियों में दंटनो चाहिये । समाज में पैदावार 
और उस के बंटवारे के राम्बन्ध में जो कम सोवियत में है वैसा ही ऋम पूँजी- 
वादी समाज में चालू नहीं है| इंगलेंड की आधिक व्यवस्था में समाज की 
पैदावार की शक्ति और पैदावार बढ़ जागे पर पैदावार पूर्णतः उत्पादन करने 
वालों में नहीं बंट जाती बल्कि अधिकांश में विदेश चली जाती है । पिदेश से 
श्राये धन में से मजदूर वर्ग को कठिनाई से निर्वाह मात्र के लिये भिन्न कर 
शेष बला जाता है समाज के कुछेक पैजीपतियों की तिजोरियों में, थो इंगलैड 
में पैदावार के साधनों के बालिक है । मजदूर भर निम्न वर्ग जितने मूल्य के 
पदार्थ उत्पन्न करता हैं उतने मूल्य के खरीद नहीं पाता । 

इसी प्रक्रिया का परिणाम हैं कि इंगलेड में सर्वे-साधारण की ऋय शवित 
यो क्षीण होती चली जा रही हैं परत्तु साथनों के मालिक पूंजीपतियों की 
उत्पादन की शक्ति बढ़ती चली जा रही है। वे पँजी का रूप लिये अपनी 
उत्पादन को शक्ति से अपने देश में मुनाफा कमाने का अवसर न देख कर 
इस पूँजी को दूसरे देशों में लगाते हैं। इसी सिद्धांत पर दलने के कारण 
पजीवादी देशों की आधथिक नीति साम्राज्यवाद फा रूप ले लेती है। 

पूजीवादी देश अपने निर्वाह के लिये उपनिवेशों और औद्योगिक रूप से 
अविकप्तित देशों के बाजारों ५र कब्जा करना आवद्यक समझते हैं। पूँजीवादी 
देशों की आपसी होड़ अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों को जन्म देती हैं। मुनाफे के रूप में 
बूसरे देशों की लूट अविकसित देक्षों की क्रय शक्ति की भी क्षीण कर देंती है। 
परिणाम होता है, पूँगीवादी जगत में अन्तरराष्ट्रीय आ्िक संकट वर्धात खपत 
की कभी, पैदातार की शर्त का उपयोग में न क्षा सकना और ब्ेकारी । 

पजीवादी समाण में पैदावार की पक्ति बढ़ते जाने पर भी स॒र्वे-साभ्रारण 
की ऋय शक्ति के घटते जाने के कारण सर्वे-साधारण के भूखे, नंगे रहने की 
परिस्थिति आ जाती है झौर पूंजीवादी विकास अपने ही समाज की हृष्वा 
मारते लगता है। ऐसी अवस्था में इंगज्ेंड जैसी व्यवस्था को भोजन और बस्तर 
के मुएय घटाने के लिये इत व्यवसायों में क्षति पूर्ति के लिये सरकारी सहावता 
( पक्सीड़ो ) देंती पड़ती है । इंगलेंड में दूध, मक्खन, मांस और रोठो पर 
संबसीड़ी है । शादीर ढकने के लिये आवदमक कपड़ों पर भी सबसीडी है । 
वेरोशगारी का बीसा है भौर स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी बीमा भी है। 
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स्वास्थ्य रक्षा के बीमे की प्रणाली में प्रत्येक नागरिक की अपया नाम 
किसी एक डाक्टर के यहां दर्ज करा देवा पड़ता है। नागरिक बीमार होने 
पर अपने डाक्टर से नृसखा ले सकता है औद नुसझे से किसी भी दुकान से 
दवाई ले सकता है। यह सब खर्च सरकार उठाती है। ब्रिटेव की सोशलिस्ट 
सरकार ने यह स्वास्थ्य सेवा बिलकुल मृपत कर दी थी। नागरिकों को अपनी 
आमदनी में से कुछ कर देना पड़ता है | पुनः पूंजीवादी सरकार हो जाने पर 
दवाई की दुकान पर एक शिलिंग देना पड़ता है। दूसरी सब सबसीडीज़ भी 
घट रही हैं और दाम बढ़ रहे हैं । 

ब्रिटेन में इत सब सार्वजनिक सहायताक्षों का खर्चे पूरा करने के लिये 
जीवन के लिये नितान्त आवश्यक न समझी जाने वाली वस्तुओं सिगरेट, शराब, 
रेशम, मोटरकार, कैमरा, बाइसिकल पर भारी क्रय कर रहे हैं। मजदूरी के 
लिये क्षुपा्त मजदूरों की आपसी होड़ मजदूरी को कम ही न करती चली 
जाय, इस के लिये न्यूनतम मज़दूरी भी निश्चित कर दी गई है । मज़दूर बर्ग 
की रक्षा के लिये पूंजीवादी सरकार की यह चिन्ता ठीक वैसी ही है जैसे कभी- 
कभी या खास-खारा मौसमों में सरकारी आज्ञा से जंगली जानवरों के शिकार 
की मनाही कर दी जाती है। ऐसी सरकारी आज्ञा का कारण यह नहीं होता 
कि सरकार लोगों के शिकार के शौक या मांस की आवध्यकता की अपेक्षा 
जंगनी जानवरों के जीवन को अधिक गहृत्व देती है बल्कि यह कि सरकार 
शिकार का क्षौक भविष्य में भी पूरा हो धकने और ऐसे मांस क्षे स्लोत की 
सम्भावताओं की समाप्त नहीं हो जाने देता चाहती | मजदूरों और निम्त- 
मध्य वर्ग पर ऐसी कृपा को पुजीवादी सरकारें राष्ट्रीय रोवा की नीति का 
नाम देती हैं । 

इंग्लैंड का मध्य वर्ग यथा निम्त-मध्य वर्ग सफेदपोश् सरकार की इस 
राष्ट्रीय-सेवा की चीति पे बहुत आहत अनुभव करता है । वह समझता है कि 
सरकार उन की जेबें खाली करके मजदूरों का मिजाज बढ़ाती भौर उन की 
खूुशामद करती है । कारण यह है कि मध्यवर्ग पूंजीपति शासक वर्ग की भांति 
सचेत और दूरदर्शी नहीं है और पूंजीपति वर्ग अपने ऊपर पड़ने वाले राष्ट्रीए 
बोझ का काफी भाग क्रय करों और दूसरे करों के रूप में मध्यवर्ग के कन्धे पर 
लिसका देता है। इंगलेंड के मजदूर भी यह न समझ कर कि पूजीपति की 
जेब में गई हुई उन्हीं के पसीने की कमाई का कुछ अंश उन के लिये खर्च किया 
जा रहा है, सरकार के प्रति बहुत भनुगृहीत अनुभव करते हैं। जब पंजीवादी 
प्रकार मणहूरों का तन ढ़ांकने था पेट भरने:की अपेक्षा ज॑ग्रीजजहाणों और' 
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जंगी-विमानों के लिये खर्च करना अधिक आवश्यक समझ कर भोजन, यस्य 
पर दी जाने वाली सरकारी सहायता (सबसीडी) बन्द करके युद्ध की तैयारी 
पर अधिक व्यय करने लगती है तो मज़दूर अपने आप को निस्सहाय अनुभव 
करने लगते है । उत्त समय उन्हें कम्युनिज्म की बंबेर संस्कृति का भय दिखा 
कर देश-प्रेम का उपदेश देना आवश्यक होता है । 

इंगलैंड का तिम्न वर्ग ही नहीं बल्कि पुरा अंग्रेज समाज भौर ब्रिटिश 
राष्ट्र इस समय दैन्य और विवणता अनुभव कर रहा है। वह जानता है कि 
आज वह न केवल अन्तरराष्ट्रीय नीति' भर स्थिति का नियन्त्रण नहीं कर 
सकता बलिकि अपने राष्ट्र की नीति स्वयं निद्यत करने में भी स्वतन्त् नहीं 
है । राजनेतिक रूप से सचेत अंग्रेज अनुभव करते हैं कि उन्हें ज्बरवस्ती 
कोरिया के युद्ध में और कम्युनिस्ट-विरोधी गुट्ट में खींचा गया है। उन के 
क्षीण हो गये साधनों को अपनी समस्‍यायें सुलझाने में न लगाने देकर जबर- 
दरसुसी सैनिक तैयारियों में लगाया जा रहा है। ब्रिदेन पर अमरीका का दमन 
अच्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में ही नहीं अंग्रेज के नागरिक्र जीवन में भी अनुभव होता है । 

लन्दन भें अमरीकन आज इस तरह अकड़ करके घूमते हैं जैसे कोई ठेके- 
दार अपने कारोबार के मज़दूरों का काम देख रहा हो । इंगलैंड में कोई 
सामाजिक अपराध कर देने पर भी अमरीकतों पर इंगलेंड के साधारण कानून 
द्वारा अंग्रेज़ी! अदालत मामला नहीं चला सकती । आज इंगलैड में अमरीकन 
की वही स्थिति है जो भारत में अंग्रेज़ी राज के समय भंग्रेश की थी और 
स्वयं अंग्रेश् की यह दशा है णो भ्रंग्रेज़ी राज में भारतीयों की अपने देश में थी 
लब्दन में अमरीका के फेशतों की भी तकल होने लगी है। कुछ दुकानों पर 
अमेरिकन फैशन्स! और 'न्यूयार्क स्टाइल! के बोर्ड भी दिखाई दे जाते हैं। 

/ इंगलैंड की औद्योगिक शवित, निपुणता और संस्कृति से इसकार नहीं 
किया जा सकता । ग्रह नहीं कहा जा सकता कि सोवियत की औद्योगिक 
निपुणता और चातुर्य इंग्लैंड से अधिक है। इस तुलना की आवदयकता भ्री 
नहीं है परन्तु यह तथ्य सामने है कि अपने सम्पूर्ण क्रौद्योगिक विकास भोर 
चांतुर्य के बावजूद इंगलैंड युद्ध के धक्के से फिर उठ सकने के लिये अमरीका 
की सहायता का मोइताज हैं जोर सतोनियत भमरीका से पहायता की अपेक्षा 
धमकियां ही पा रहा है। युद्ध के बाद इंगलैंड अपने ध्वंस को भी पूरा बह” 
कर पाया है । सोवियत इंगलैंड से कई गुणा बड़ा नुकसान सह कर भी ते 
क्ैवल अपनी हानि पूरी कर चुका है बल्कि नव-निर्भाण में भी बहुत आगे बढ़ 
गया है। इंगलेंड़ में स्ब-साधारण के सामने दामों के बढ़ने की विभीषिका 
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खड़ी है और सोवियत में दाम गिरते जा रहे हैं। इंगलैड में दामों के गिरते 
से बेकारी की आशंका होती है । सोवियत में दाम गिरता सामाजिक समृद्धि 
समझी जाती है । इस अच्तर का मूल उन की भिन्न-भिन्न आविक व्यवस्थाओं 
में है। एक व्यवस्था सामाजिक उत्पादन को समाज के हाथ में देकर समाज 
की क्रय दावित या उस की आवध्यकता पूर्ति की शक्ति बढ़ाती है दूसरी व्य- 
वस्यथा सामाजिक उत्पादन को कुछेक पूजीपति साधन-स्व्रामियों के हाथ में 
देकर समाज की उत्पादन की शक्ति को तो बढ़ाती है परन्तु उत्पादन की 
खपत की शक्ति को कम कर देती है । इंगलैंड अपनी औद्योगिक पैदावार को 
चिदेशों में खपाना चाहता है। सोवियत की औद्योगिक पंदाचार स्वयं उम्ती 
देश की प्रजा खपा सकती है | स्वाभाषिक ही सोवियत को प्रजा अधिक संतुष्ट 
दिलाई देवी है । 

आधथिक कठिनाइयां और जीवन की संकीर्णंता अनुभव करके भी इंगलक 
की प्रजा का विश्वास है कि बह वैधानिक और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का सुख 
पा रहीं है जो सोवियत की प्रजा के लिये दुर्लभ है। अभाव और आवदय- 
कताओं से पीड़ित व्यक्त अधिक स्वतन्तता अनुभव कर राकते हैं और अधिक 
महत्वाकांक्षी हो! सकते हैं या ऐसे व्यक्ति जिन्हें अपनी आवदयकतामें पुरी करने 
का अवसर है; यहू बात क्षोचने लायक चेतना इंगलेंड के बातावरण में उत्पन्न 
होगे नहीं दी जाती | 

इंग्लैंड के सर्वेन्सापारण नागरिक वास्तव में दी व्यवस्था का बन्धन भनु- 
भव नहीं करते क्योंकि उन में व्यवस्था को बदल देने की चेतना नहीं जाग 
सकी है ( जिस दिन उस में यह चेतना जागेगी और ने ऐसा भयत्त करने का 
अवसर भर अधिकार चाहेंगे, उन का व्यक्तिगत स्वत्त्त्रत। का स्वत भंग हो 
जायेगा और वे सब ओर बन्चन ही बच्चन अनुभव करेगे । 


